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4.2 अभ्यास प्रश्नावली 


4.0 उद्देश्य -. 

प्रस्तुति' इकाई में मध्यकालीन इतिहास को जानने के महत्त्वपूर्ण साहित्यिक ्रोतों का वर्णन किया जायेगा। इन साहित्यों 
में तत्कालीन इतिहास की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक नीति की विशद्‌ जानकारी मिलती है। इन साहित्यिक स्रोतों 
को दो भागों में सल्तनतकालीन साहित्य एवं मुगलकालीन साहित्य में विभाजित किया गया है। 
4.4 प्रस्तावना : 

प्राचीनकाल के बारे में हमें पूरी तरह ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। इस युग के विद्वान तथा इतिहासकार इस 
लोक की अपेक्षा परलोक पर अधिक ध्यान देते थे। अत: इस काल में ऐतिहासिक ग्रंथों की तुलना में दार्शनिक व धार्मिक ग्रंथ 
अधिक रचे गये। अतः हमें प्राचीनकाल के बारे में अधिक ज्ञान नहीं मिल सका है। फिर भी सिक्कों, स्मारकों, अनैतिहासिक ग्रंथों 
एवं विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा प्राचीन भारत के प्रामाणिक इतिहास का प्रकाशन हो चुका है। इसके बाद भी इसमें अनेक 
ऐसे स्थल आते हैं, जिनके बारे में इतिहासकारों का निश्चित मत नहीं है और उनके बारे में गहरा विवाद बना हुआ है। 


त 8.4 -ा॥माज)- 


मध्ययुग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गये, जिनसे हमें इस युग की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती 
है। मुसलमानों के सम्पर्क में आने के बाद भारतीय भी इस लोक की तरफ आकर्षित हुए। इस काल के ग्रंथों में सभ्यता एवं 
संस्कृति का उल्लेख बहुत कम हुआ है। प्रोयूएन. डे के अनुसार, “सल्तनतकालीन लेखकों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वे अपने स्वामी का यशगान करने और इस्लाम की विजयों के प्रति धार्मिक उत्साह के कारण सामाजिक व राजनीतिक 
संस्थाओं की ओर ध्यान नहीं देते थे।” 

सल्तनतकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों से राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। 
ये ग्रंथ अरबी तथा फारसी भाषा में लिखे गये थे। कुछ सुल्तानों ने अपने जीवन का वर्णन अपने द्वारा रचित ग्रंथों में किया 
है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक जानकारी के महत्त्वपूर्ण झ्रोत हैं। सल्तनतकालीन ग्रंथ निम्नलिखित हैं- ५5 
4.2 चचनामा : शा 

यह अरबी भाषा में लिपिबद्ध है। इससे मुहम्मद-बिन-कासिम से पहले तथा बाद के सिन्ध के इतिहाऊरर का ज्ञान होता 
है। इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। 
4.3 तारीख-उल-हिन्द 
इस ग्रंथ का रचयिता अलबरूनी था। वह अरबी तथा फारसी माषाओं का विद्वान था। यह खरे फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। 
अलबरूनी विदेशी था तथा भारत में उसने महमूद गजनवी के यहां नौकरी कर ली। वह. सिकित्साशास्त्र, धर्म, दर्शन तथा गणित 
में रूचि रखता था। वह हिन्दू घर्म तथा दर्शन का भी अच्छा ज्ञाता था। 

अलबरूनी ने अपने सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'तारीख-उल-हिन्द' में महमूद के:भारेत आक्रमण तथा उनके प्रभावों का वर्णन किया 
है। उसने हिन्दी घर्म, साहित्य तथा विज्ञान का भी सुन्दर वर्णन किया है। इस प्रक्राएईस ग्रंथ से महमूद के आक्रमणों तथा तत्कालीन 
सामाजिक रिथिति के बारे में जानकारी मिलती है। सचाऊ ने इस ग्रंथ को<ँग्रेजी में अनुवादित किया है। 

4.4 ताजुल-मासिर 
यह ग्रंथ हसन निजामी ने लिखा था। वह गौरी के सेश्ये'्मारत आया था। इस ग्रंथ से 4492 ई. से 28 ई. तक के 

इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें विभिनत्र्‌्थानों, मेलों व मनोरंजन का भी वर्णन है तथा सल्तनतकालीन 

सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ज्लो-अंस्पष्ट है। यूएन. डे के अनुसार, “यद्यपि पुस्तक की शैली अत्यषि 

॥क कलात्मक और अलंकृत है, पर इसमें वर्णित.-सुँमान्य तथ्य साधारणत: सत्य है।” 

4.5 तबकात-ए-नासिरी : रे 

इस ग्रंथ का रचयिता मिनहूज्>ेस-सिराज है। इसमें गोरी के आक्रमणों से लेकर 4260 ई. तक की प्रमुख 
राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है। लेखक का वर्णन पक्षपातपूर्ण रहा है। उसने गोरी एवं इल्तुमिश के वंशों का निषक्ष वर्णन 
नहीं किया है तथा बलबन की-आँखें' मूंदकर प्रशंसा की गयी है। इसके बाद भी यह ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
है। इसमें घटनाएं क्रमबद्ध ,रूपे'सी वर्णित की गयी है तथा इनकी तिथियां सत्य हैं। यह गुलाम वंश का इतिहास जानने का 
एक महत्त्वपूर्ण साधन्‌ है।-फ़रिश्ता ने इसे "एक अति उच्चकोटि का ग्रंथ' माना है। एलफिस्टन, स्टेवार्ट तथा मार्ले ने भी इसकी 
काफी प्रशंसा की.है।रेवेर्टी ने इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया है। 

4.6 अमीर खुसेरों के ग्रंथ 

अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत का बहुत बड़ा विद्वान था। उसका पूरा नाम अबुल हसन यामिन उद्‌-दीन खुसरो 
था। वहें)$ह सुल्तानों के दरबार में रहा था। उसने बलबन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक का इतिहास लिखा है। उसने युद्ध 
में भी भाग लिया था। उसके ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य हैं, जो इस प्रकार है- 

4.6. किरानुस्सादेन - अमीर खुसरो ने 4289 ई. में लिखी। इस पुस्तक में कैकुबाद तथा बुगरा खां की भेंट 
का वर्णन किया है। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती 
है। इससे दिल्ली नगर की स्थिति, मुख्य भवन, दरबार का ऐश्वर्य, मद्यपान गोष्ठियों, संगीत तथा नृत्य के बारे में महत्त्वपूर्ण 
जानकारी मिलती है तथा कैकुबाद व बुगरा खां के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। 

4.6.2 मिफता-उल-फूुतूह - 429। ई. में रचित यह पुस्तक अमीर खुसरो के तीसरे दीवान 'गुर्रतुल कमाल' 
का भाग है। यह साधारण शैली में लिखी गयी है। इसमें जलालुद्दीन की आरंभिक सफलताओं का वर्णन है। 


] 8.4 नाधमाञज)- 


4.6.3 आशिका - इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन के पुत्र खिज़ खां तथा गुजरात नरेश कर्ण की पुत्री देवल 
रानी की प्रेमकथा तथा विवाह का वर्णन किया है। इसमें खिज्र खां की हत्या, अलाउद्दीन की बीमारी एवं मलिक काफूर के 
अत्याचारों का भी वर्णन है। इसमें खुसरो ने यह भी बताया है कि वह मंगोलों द्वारा किस प्रकार बंदी बनाया गया। 

4.6.4 खजाइनुल फुतूह अथवा तारीख-ए-अलाई - खुसरो ने यह ग्रंथ 34 ई. में लिखा। 
“तारीख-ए-अलाई एक गद्यात्मक रचना है, जिसे खजाइनुल फुतूह' भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कृत्रिमता काफी है, लेकिन 
जो ठोस जानकारी उपलब्ध है, उसे देखते हुए हम कृत्रिमता को क्षमा कर सकते हैं।” 

इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन की 5 वर्ष की विजयों एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन किया है। लेखक के ,वर्णन में 
पक्षपात की भावना दिखाई देती है। उसने अलाउद्दीन के सिर्फ गुणों पर प्रकाश डाला है, दोषों पर नहीं। उसने अलुछद्दीन के 
राज्यारोहण का वर्णन किया है, किन्तु जलालुद्दीन के वध का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद भी-बहे महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक ग्रंथ है तथा तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा की जानकारी का महत्त्वपूर्ण स्रोत है?) 

4.6.5 तुगलकनामा - यह खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कविता है। इसमें खुसरो खां के.शौसनकाल एवं पतन 
का तथा छुगलक वंश की स्थापना क। वर्णन है। 


4.7 जियाउद्दीन बरनी के ग्रंथ 
जियाउद्दीन बरनी के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ निम्न है- 


4.7. तारीख-ए-फीरोजशाही - बरनी ने इस ग्रंथ में खिलजी तथा-तुंगलक वंश का आंखों देखा वर्णन लिखा 
है। इस ग्रंथ के बारे में उसने लिखा है, “यह एक ठोस रचना है, जिसमें अनेक युण सम्मिलित हैं। जो इसे इतिहास समझकर 
पढ़ेगा, उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा।” उसने(रीजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक 
एवं न्यायिक सुधारों का भी वर्णन किया है। इसमें कवियों, दार्शनिकों ,छुथथों! संतों की लम्बी सूची दी गयी है। बरनी ने जलालुद्दीन 
तथा अलाउद्दीन के पतन के कारणों का भी वर्णन किया है। बस्सींइतिहास की विकृत करने के विरूद्ध था। डॉ. ईश्वरीप्रसाद 
के अनुसार, “मध्यकालीन इतिहासकारों में बरनी ही अकेला, एसः व्यक्ति है, जो सत्य पर जोर देता है और चाटुकारिता तथा 
पिथ्या वर्णन से घृणा करता है।” इसके बाद भी इस अरभें तिथि सम्बन्धी दोष तथा धाार्भिक पक्षपात देखने को भिलता है, 
किन्तु यह अमूल्य ऐतिहासिक कृति है। यूएन. डे केअनुसार, "अपने दोषों के बाद भी यह पुस्तक तत्कालीन संस्थाओं के 
ययन का मुख्य स्रोत है।' 


4.7.2 फतवा-ए-जहांदारी <->रेनी ने उच्च वर्ग का मार्गदर्शन करने हेतु एवं फीरोज के समक्ष आदर्श उपस्थित 
करने हेतु इस ग्रंथ की रचना की। इर्स॒ श्लैस्तक में शरीयत के अनुसार सरकार के कानूनी पक्ष का वर्णन है। इसमें मुस्लिम 
शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक व्क्रेहिता का वर्णन है। बरनी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक माना है तथा 
मुसलमान सुल्तानों को उसका>खनुकरण करने के लिए कहा है। बरनी कट्टर मुसलमान था, अत: उसने काफिरों का विनाश 
करने वाले को आदर्श मुस्ल़िसत शासक माना है। उसने आदर्श शासन के लिए कुशल शासन प्रबंध भी आवश्यक बताया है। 
यदि बरनी के आदर्शशोसेक सम्बन्धी विचारों में से उसकी धर्नान्‍्धता को निकाल दिया जाये, तो यह शासन प्रबंध में आदर्श 
सिद्ध हो सकते हैं? 
वस्तुत: बरनी. की कृतियां ऐतिहासिक दुष्ट से अमूल्य हैं तथा ये बाद के इंतिहासकारों के लिए प्रेरक रही हैं। इंलियट एवं 
डाउसन, च्े'भारत का इतिहास' (तृतीय खण्ड) में बरनी के कई उद्धरण दिये हैं तथा डॉ. रिजवी ने उसकी कृति 
'तारीखेैैएं-फीरोजशाही' का हिन्दी अनुवाद किया है। 

4.8 तारीख-ए-फीरोजशाही : 

इस ग्रंथ का रचयिता शम्स-ए-सिराज अफीफ था। वह दीवाने वजारत में कार्यरत था। वह सुल्तान के काफी 
नजदीक था। जहां बरनी की तारीख-ए-फीरोजशाही समाप्त होती है, वहीं अफ़ीफ की तारीख-ए- फीरोजशाही शुरू होती 
है। इसमें उसे फीरोज तुगलक का ॥357 ई. से 4388 ई. तक का इतिहास लिखा है। यह ग्रंथ 90 इकाई में बंटा हुआ है। 
इसमें फीरोज के चरित्र, अभियान, शासन प्रबन्ध, धार्मिक नीति तथा उसके दरबारियों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ पक्षपातपूर्ण 
है, क्योंकि उसने फीरोज की अत्यधिक प्रशंसा की है। इसके बावजूद यह हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है। अफीफ के 
इस ग्रंथ से राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह कृति बाद 
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के इतिहासकारों के लिये प्रेरक रही है। डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “अफीस में बरनी जैसी न तो बौद्धिक उपलब्धि है और 
न ही इतिहासकारों की योग्यता, सूझबूझ तथा पैनी दृष्टि ही। अफीफ एक घटना को तिथिक्रम से लिखने वाला सामान्य 
इतिहासकार है, जिसने प्रशंसात्मक दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किये हैं। वह अत्यन्त अतिश्येक्तिपूर्ण शैली में सुल्तान की प्रशंसा 
करता है। उसमें इतनी अतिश्योक्ति है कि फीरोज के सत्कार्यों के वर्णन को पढ़कर सर हेनरी इलियट ने उसकी तुलना अकबर 
से कर डाली है।” 


4.9 फुतुहात-ए-फीरोजशाही : 
इस ग्रंथ का रचयिता फीरोज तुगलक स्वयं था। इससे उसके शासन प्रबन्ध तथा धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। 
4.0 किताब-उल-रेहला > 
यह ग्रंथ मोरक्को के यात्री इब्नबतूता ने लिखा है। यह उसका यात्रा-वृत्तांत है, जो अरबी भाषा में ड्चिति है। इस ग्रंथ 


में उसने मुहम्मद तुगलक के दरबार, उसके नियम, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, दास प्रथा एवं स्त्रियों की*दूश्जीं का सुन्दर वर्णन 
किया है। उसका वर्णन पक्षपात की भावना से मुक्त है। न 


मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में राजकीय पत्र, डायरियां, फरमान, ऐतिहासिक (थे एवं विदेशी यात्रियों के विवरण 
प्रमुख हैं। मुगलकालीन फारसी साहित्य के मुख्य ग्रंथ इस त्रह हैं- 
4.॥ तुजुक-ए-बाबरी : े 

बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी अथवा बाबरनामा अथवा बाबर्‌ क़ै)संस्मरण आदि नामों से प्रसिद्ध है। बाबर ने इसे 
चगताई तुर्की भाषा में लिखा। इस ग्रंथ से बाबर के शासनकाल तथा उर्के जीवन के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी 
मिलती है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद 589 ई. में अब्दु्ईक्म खानखाना ने अकबर के आदेश पर किया था। श्रीमती 
बैवरिज ने इसका सुन्दर अंग्रेजी अनुवाद किया है। डॉ. मथुराद्ध॑न्न,शर्मा ने इसका हिन्दी में संक्षिप्त अनुवाद किया है। 

संसार में बहुत कम ग्रंथों को बाबरनामा के समातऊसिद्धि प्राप्त हुई है। बाबर दिन-भर थका देने वाली यात्राओं के 
बाद भी इसे लिखता था। यह अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंशर-है। लेनपूल के अनुसार, “तुजुक-! 
है, जिसमें दी गयी सामग्री की पुष्टि के लिए अद्योंग्रेमोंणों की विशेष आवश्यकता नहीं है।” बाबरनामा से बाबर की विजयों, 
चरित्र, कार्यों एवं सफलताओं के सम्बन्ध में 'ज़्निकारी मिलती है। 

इस ग्रंथ में भारत की राजनैतिकु,'ओर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में सुन्दर वर्णन मिलता है। प्रकृति- 
होने के कारण बाबर ने इसमें तत्काल्रींच फल-फूल, भोजन, रहन-सहन का स्तर, नदी-नालों आदि के सम्बन्ध में भी विस्तृत 
वर्णन किया है। इस ग्रंथ से भ्ुर्त*तथा मध्य एशिया के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 
4.42 हुमायूनामा ' 

इसे बाबर की.-पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दो भागों में लिखा है। प्रथम भाग में बाबर की दशा द्वितीय 
में हुमायूं का इतिहाएल/है। इस ग्रंथ से हुमायूं के शासनकाल कं इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। मिसेज बैवरीज 
ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया है। बैवरिज के अनुसार, “हिन्दुस्तान के मुगलकाल का जिन लोगों ने इतिहास लिखा 
है, उन्हें सु्यारेणतः इस बात का ज्ञान नहीं कि गुलबदन बेगम ने भी किसी ग्रंथ की रचना की। इसका ज्ञान मिस्टर अर्सकिन 
को भी"चु“रेहा होगा, अन्यथा वह बाबर एवं हुमायूं के वंश का इतिहास अधिक शुद्ध रूप से लिखते।” रशब्रुक विलियम के 
अनुसार, ”यह ग्रंथ पक्षपात से भरा हुआ है फिर भी, लेखिका ने इसमें अपने पिता की कुछ निजी स्मृतियां दी है।” इस ग्रंथ 
की एक प्रति ब्रिटिश म्युजियम में सुरक्षित है। 


4.03 तबकात-ए-अकबरी : 


यह ग्रंथ अकबरशाही अथवा तारीखे निजामी भी कहलाता है। निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय के 27 ग्रंथों 
को आधार बनाकर इसे लिखा था। यह ग्रंथ नौ भागों में विमक्त है। इसके दूसरे भाग में बाबर, हुमायूं व अकबर का इतिहास 
है, जबकि तीसरे भाग में प्रान्तीय राज्यों का इतिहास है। 
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4.44 तारीख-ए-शेरशाही : 

यह ग्रंथ अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से लिखा था। उसने इसका नाम 'त्तोहफत-ए-अकबरशाही' रखा 
था, किन्तु कुछ वर्षों बाद अहमद यादगार ने 'तारीख-ए-सल्तीन-ए-अफगान' नामक ग्रंथ लिखा, उसने इस पुस्तक को 
“तारीख-ए-शेरशाही' के नाम से संबोधित किया तथा वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। 

इतिहासकारों ने तारीख-ए-शेरशाही को आधार बनाकर ही शेरशाह का इतिहास लिखा है। डॉ. निगम के अनुसार, 
'अब्बास खां ने अनेक घटनाओं से सम्बन्धित अपने सूचना स्रोतों का भी उल्लेख किया है। अत: इस पुस्तक के तथ्यों में कोई 
संदेह नहीं है। बड़ी-बड़ी घटनाओं की पुष्टि हुमायूं से सम्बन्धित अन्य इतिहासों से भी होती है। शेरशाह का सम्पूर्ण विवरण 
जितना विस्तारपूर्वक इस ग्रंथ में मिलता है, उतना किसी अन्य में नहीं।” अब्बास खां ने इस ग्रंथ को बड़ी बुद्धिरत्ती तथा 
सावधानी से लिखा है। उसने लिखा है कि, “जो कुछ इन विश्वसनीय पठानों के मुख से, जो साहित्य तथा इतिहोसे में निपुण 
थे और उनके राज्य के प्रारभ्भ से अंत तक उनके साथ थे तथा विशेष सेवा के कारण विभूषित एवं सम्मानित/झे/सुना था। अन्य 
मनुष्यों से जो कुछ छानबीन कर प्राष्त किया था, उसको मैंने लिखा। जो कुछ उनके विरूद्ध सुना था जौर जांच की कसौटी 
पर नहीं उतरा था, उसे त्याग दिया।' कप 

इस ग्रंथ से शेरशाह के शासनकाल का विस्तृत इतिहास पता चलता है। इस अरथे से शेरशाह के शासन- 
सुधारों, फरीद के जागीर-प्रबंध की बाबर से मुलाकात, हुमायूं से संघर्ष एवं हुमायूं की<्असफलता के कारणों का वर्णन 
है। अब्बास खां ने शेरशाह की राजस्व-प्रणाली, सैन्य-संगठन तथा न्याय- प्बू्पेर (पर: अच्छा प्रकाश डाला है तथा उसे 
जन हितैषी शासक बताया है। ० 

इस ग्रंथ की बड़ी ज्रुटि यह है कि इसमें घटनाओं की तिथियां नहीं ्ीं'मेई हैं। इसके बाद भी यह अमूल्य ऐतिहासिक 
ग्रंथ है। इलियट तथा डाउसन ने उसके विवरण को भारत का इतिहासू चतुर्थ भाग) में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। 
4.5 अकबरनामा 0 


यह ग्रंथ अकबर के वजीर अबुल फजल ने लिखा था |जेह 575 ई. के लगभग अकबर के सम्पर्क में आया एवं उसका 
विश्वासपात्र बन गया। 4602 ई. में सलीम ने वीरसिंह कुद्देंला द्वारा उसकी हत्या करवा दी। अबुल फजल बहुत बड़ा विद्वान 
था। अबुल फजल का 'अकबरनामा' तीन जिल्दों में ढै+.प्रथेम जिल्‍द में अकबर के पूर्वजों, उसके आरंभिक जीवन एवं उसके 
शासनकाल के 7 वर्ष तक का वर्णन है। द्वितीय जिँल्दे में ॥7 से 46वें वर्ष तक का इतिहास है। तीसरी जिल्‍्द आइने-अकबरी 
है, जो पृथक ग्रंथ माना जाता है। 5 

अबुल फजल ने अकबर की उन्‍्रैंपेंघिक प्रशंसा की है। उसके ग्रंथ से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ 
सांस्कृतिक दशा का भी पता चलता.) उंसने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटना से पहले उसकी प्रस्तावना लिखी है। उसके विवरण से 
तत्कालीन धार्मिक स्थिति पर भी.प्रक्ृश पड़ता है। वह अकबर की धार्मिक उदारता से अत्यधिक प्रभावित था। अत: उसने अकबर 
को 'इंसाने-कामिल' एवं 'देवी' अकाश' की संज्ञा दी है। उसने अकबर की अत्यधिक प्रशंसा की है। अत: यह ग्रंथ निष्पक्ष नहीं 
कहा जा सकता। इस ग्रंथ कीं भाषा जटिल, आउम्बरपूर्ण एवं अलंकारिक है, किन्तु फिर भी यह अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। एच. 
बैवरिज ने इस ग्रंथ क़ॉ जेँग्रेजी में अनुवाद किया है। सैय्यद अतहर अब्बास रिजवी तथा डॉ. मथुरालाल शर्मा ने भी इसका अनुवाद 
दिया है। इलियटे, तथा डाउसन ने भारत का इतिहास (छठा भाग) में इसका अनुवाद दिया है। 


4.6 आईनै-अकबरी 


*्पि यह अकबरनामा का तृतीय भाग है, तथापि इसे पृथक्‌ ग्रंथ माना जाता है। इसमें अकबर के शासनकाल से 
सम्बन्धित आंकड़े तथा शासन-व्यवस्था सम्बन्धी अन्य नियमों का विस्तृत वर्णन है। अबुल फजल के इस ग्रंथ का ब्लोचमेन 
तथा गैरेट ने अंग्रेजी अनुवाद किया है। इससे तत्कालीन समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा आर्थिक स्थिति 
के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। 

आईने-अकबरी के बारे में डॉ. अवधबिहारी पाण्डेय ने लिखा है, “एशिया अथवा यूरोप में कहीं भी ऐसी पुस्तक की 
रचना नहीं हुई है।” जे.एन. सरकार के अनुसार, “भारत में यह अपनी कोटि का प्रथम ग्रंथ है और इसकी रचना उस समय 
हुई थी, जिस समय नवनिर्मित मुगल शासन अर्द्ध-तरलावस्था नें था।' केएम. अशरफ ने लिखा है, “आईने अकबरी सामाजिक 
इतिहास का प्रतीक है।” ब्लोचमेन के अनुसार, “यह भिन्न-भिन्न प्रकार के अध्ययन का खजाना है।” 
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4.7 मुन्तखाब-उत-तवारीख : 

इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल कादिर बदायूंनी था। वह अकबर के दरबार में इमाम था। बदायूंनी अरबी, फारसी एवं 
संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञाता था। बदायूंनी एक कट्टर मुसलमान था, अत: उसने अकबर की उदार धार्मिक नीति की आलोचना 
की। उसने सम्राट के प्रशंसक अबुल फजल को चापलूस की संज्ञा दी। बदायूंनी ने अकबर की अतिश्योतिक्तपूर्ण आलोचना 
की | मुन्तखाब-उत-तवारीख तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग में सुबुक्तगीन से हुमायूं तक का इतिहास है। दूसरे भाग में 
अकबर के शासनकाल की 595-96 ई. तक की घटनाओं का वर्णन है। तीसरे भाग में तत्कालीन सूफियों, विद्वानों, हकीमों 
एवं कवियों की जीवनियां हैं। यह ग्रंथ 'तारीखे-मुबारकशाही' तथा 'तबकाते अकबरी' को आधार बनाकर लिखा गया है। इसका 
महत्त्व इसलिए है, क्योंकि इससे अकबर के शासनकाल के दूसरे पहलू का ज्ञान होता है। 5 
4.8 तुजुक-ए-जहांगीरी की 

इसका रचयिता स्वयं जहांगीर था। इसे इकबालनामा', 'तारीख-ए-सलीमशाही' अथवा ह४340५७८ को कहा जाता है। 
इसमें जहांगीर के आरंभिक १7 वर्षो के शासन की घटनाओं का वर्णन है। उसकी बीमारी के कारण मोतमिद, खाँ ने इसे पूरा किया। 
इस ग्रंथ में हमें राजनीतिक घटनाओं के साथ-साथ रात्कालीन संगीत, साहित्य, चित्रकला गा ललिणवें के सम्बन्ध में भी जानकारी 
मिलती है। यह ग्रंथ जहांगीर के शासनकाल के इतिहास की जनकारी का मूल्यवान तथा विश्वर्सनीय थ्रोत है। 
4.9 नुश्खा-ए-दिलकुशा 3 

इस ग्रंथ की रचना कायरथ जाति के भीमसेन ने फारसी भाषा में की । वह औरेग़जैब की सेना में क्लर्क था। उसने उसकी 
सेना के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। मुगल सेना द्वारा पनहाला का दुर्ग घेरे जोज्रे पर उसने सैनिक सेवा छोड दी तथा इस ग्रंथ 
की रचना शुरू की। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं सत्य है। लेखक ने ऐतिहासिक:क्तियों के चरित्र का यथार्थता में चित्रण किया है। 
इस ग्रंथ में चापलूसी देखने को नहीं मिलती। अतः जेएन सरकार ने उे,महान्‌ संस्मरण लेखक माना है। 
4.20 सारांश : <) 

इस प्रकार इन साहित्यिक ख्रोतों के माध्यम से मध्युक्रालौन इतिहास की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि 
पक्षों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बचधषि कुछ अन्दी-में कालक्रम सही नहीं है लेकिन फिर अन्य जानकारियों के कारण 
ये ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। है, 


4.2 अभ्यास प्रश्नावली : न 

प्रश्न 4 - खिज़ खाँ तथा गुजरात नहेशूकेर्ण की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा किस ग्रन्थ में वर्णित है? 
(3) तारिख-ए-फीरोजडादी/' (ब) तुजुक-ए-बाबरी 
(स) अकबरनामा «टे (द) आशिका 

उत्तर - 

प्रश्न 2 - 'तबकात5 


6 8.4 -ना॥माज)- 


इकाई - 2 
भारत में तुर्की राज्य की स्थापना - कुतुबुद्दीन ऐबक 


संरचना 

20 उद्देश्य 

2/ प्रस्तावना 

2.2 दिल्‍ली सल्तनत 

243 कूतुबुद्दीन ऐबक 

2.4 कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य 
24. मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में 
24.2 स्वतन्त्र शासक के रूप में 

26 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 

26 कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और सारांश 

2.7 अभ्यास प्रश्नावली 

2.0 उद्देश्य : 
इस इकाई में मुहम्मद गौरी द्वारा भारत में आक्रमण तथा कुतुबुद्दीन' कक द्वारा भारत में दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना 

को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझाया जायेगा - ७ 
-कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्य द 
मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ब 
-स्वतन्त्र शासक के रूप में कृतुब॒ुददीन ऐबक कु कर्य 

2. प्रस्तावना : 


मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम आक्रमर्णकारी था जिसने भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सक्रिय प्रयास किया। 
4206 ई. में दमयक नामक स्थान में हिन्दू-खोक्खरों ने गोरी की हत्या कर दी। चूंकी गोरी का कोई पुत्र नहीं था अतः गजनी 
में अल्लाउद्धीन तथा भारत में कृतुबुद्दीन ऐंबेंक उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठे। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक 
कुतुबुद्दीन अपने प्रारम्भिक काल में (दा था सम्मवत: उसी कारप से ऐबक द्वारा स्थापित साभ्राज्य को दास वंश की संज्ञा प्रदान 
की जाती है। 2.6 ई. से 2#0४" तक दिल्‍ली के सिंहासन पर एक नहीं बल्कि तीन वंशों ने शासन किया और इन वंशों के 
संस्थापक एक ही पूर्वज क्ी?संतान नहीं थे। कूतुबुद्दीन को छोड़कर सबने गद्दी बैठने से पूर्व ही अपनी दासता से मुक्ति प्राप्त 
कर ली थी। दिल्‍ली झल्तेनत के सम्पूर्ण काल में केवल लोदी वंश ही पठान था। शेष सब तुर्क-जाति से सम्बन्धित थे, अतः 
दिल्‍ली सल्तनत 'क़ौं पेठान काल नहीं कहा जा सकता। कुतुबुद्दीन द्वारा स्थापित वंश को 'ममूलक वंश' कहा जाता है। 


2.2 दिल्‍ली-सल्तनत : 
सुल्तान मुइजुद्धीन मुहम्मद बिनखाम (मोहम्मद गौरी) के कोई पुत्र नहीं था अत: उसके प्रान्तीय प्रतिनिधियों ने शीघ्र 
ही अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में अपनी स्वतन्त्रता सत्ता स्थापित कर ली। गजनी की गद्दी पर किरमान का शासक ताजुद्बीन 


यल्दौज गद्दी पर बैठा। भारत में कूतुबुददीन ऐबक गौरी के साम्राज्य का स्वामी बन बैठा और उसी ने गुलाम वंश की नींव डाली। 
दिल्‍ली सल्तनत काल में दिल्ली पर कुल पांच राजवंशों का शासन रहा जो इस प्रकार हैं - 


वंश संस्थापक समय 
+. गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 4206-4289 ई. 
2. खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी. 290-१320 ई. 
3. तुगलक वंश ग्यासुद्दीन तुगलक 4320-44 ई. 
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4. सैयद वंश खिज् खां 444-745 ई. 

5. लोदी वंश बहलोल लोदी 445-526 ई. 

दिल्‍ली सल्तनत पर प्रथम गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश ने 80 वर्ष तक शासन किया लेकिन इन 80 वर्षों 
में तीन राजवंशों ने शासन किया जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक (गुलाम वंश), इल्तुतमिश ( प्रथम इल्बरी तुर्क वंश), 
ग्यासुद्दीन बलबन (द्वितीय इलबरी वंश) थे। 

ऐबक वंश में कृतुबुद्दीन ऐबक (206-0 ई.) की मृत्यु के बाद आरामशाह (420- ई.) सुल्तान बना। तत्पश्चात्‌ 
कूतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ((2-36 ई), रूकनुद्दीन फीरोज (242), रजिया (236-40 ई), बहरामशाह ((240-42 
ई.), मसूदशाह (242-46 ई.), नासिरूद्दीन महमूद (246-66 ई.) दिल्‍ली के राजसिंहासन पर बैठे इनके पश्चातूशश्योंसुद्दीन 
बलबन 266 ई में दिल्ली पर तु्कों का अधिकार रहा और बाद में खिलजी वंश ने दिल्‍ली की गद्दी पर अधिक्रारिकर लिया। 

खिलजीवंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी (१290-96 ई) के बाद सबसे विख्यात न्लष्टन है (296-१36 
ई.) हुआ। 36 ई, में अल्लाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारी विशाल साम्राज्य की रक्षा 
नहीं कर राके और १320 ई. गें ग्यारा्दीन तुगलक ने दिल्ली राआआज्य की गदी प्राप्त की और तुगलुष्े फैंश गें ग्यायाधीन तुगलक 
((320-25 ई.), महत्त्वपूर्ण शासक हुये। 

तुगलकों के बाद में सैयद वंश में खिज़खां (॥44-2। ई.), मुबारकशाह (420--84 ई.), मुहम्मदशाह (434-45ई.) 
एवं अल्लाउद्दीन आलमशाह (445-45 ई.) ने शासन किया और अन्त में लोदी द्धेशें के बहलोल लोदी (45-89 ई.), 
सिकन्दर लोदी (489-58 ई.) एवं इब्राहीम लोदी (58-26 ई.) गद्दी पर हिना ई. मैं पानीपत के युद्ध में बाबर (मुगल) 
ने इब्राहीम लोदी को हरा कर मुगलवंश की नींव रखी। इस प्रकार 206 ई. झो 4526 तक अर्थात्‌ 320 पर्ष के राज्यकाल 
के अन्तर्गत दिल्‍ली सल्तनत समाप्त हो गया। << 
2.3 कुतुबुद्दीन ऐबक (206-420) >097 

फरवे मुदब्बिर के अनुसार मुइज्जुद्दीन मुहम्मद गोरी ॥>प9<06 ई. में खोखरों को हराकर गजनी वापिस लौट रहा था। 
तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय क्षमका प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसे 'मलिक' का पद प्रदान किया. 
गया था और उसे 'वली-अहद' या उत्तराधिकारी घोषित्त/किया गया। क्योंकि मुइज्जुद्दीन गोरी की आकस्मिक मृत्यु के कारण 
अपने उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में सम्मवत: निशिक्तु,निर्णय नहीं ले पाया था। उसके कोई बेटा नहीं था और अपने कुटुम्ब के 
किसी व्यक्ति या गोर के किसी जनजातीय सरुद्दोर पर वह विश्वास नहीं करता था। उसे अपने शासन की एकता बनाए रखने 
के लिए और शासन-ब्यवस्था स्थापित करने के लिए भी समय नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में अपनी सल्तनत की रक्षा के 
लिए वह केवल अपने दासों पर विश्वॉर्स-करता था। मिनहाज उस-सिराज के अनुसार उसने एक बार कहा था कि “अन्य 
सुल्तानों के एक बेटा हो सकताजै- था दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात्‌ मेरे तुर्की गुलाम, जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी 
होंगे, और जो मेरे बाद उन रौज्यों के खुत्बे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे।' 

कुतुबुद्दीन ऐबक. कु जन्म और माता-पिता के विष्य में यद्यपि विशेष जानकारी तो नहीं मिलती है फिर भी पता चलता 
है कि वह बचपन, में-ही. अपने माता-पिता से अलग हो गया और एक हाथ से दूसरे हाथ बिकते हुये मुहम्मद गौरी का गुलाम 
बन गया। यही-सै [उसके जीवन में एक नया इकाई शुरू हुआ जिसने उसे अन्तत: दिल्‍ली का राज-सिंहासन प्रदान कर दिया। 
अपनी योग्यता.और सैनिक गुणों के बल पर वह गोरी का योग्यतम सेनापति बन गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त 
करने कु/क्ैदे गोरी ने उसे अपने भारतीय प्रदेशों का शासक (गवर्नर) नियुक्त किया। गजनी लौटते समय गौरी की मृत्यु हो 
गई और) तब ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 
2.4 कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य : 

कृतुबुद्दीन ऐबक ने 206 ई में स्वयं को सुल्तान घोषित किया और 4240 ई. तक उसने दिल्ली की गद्दी सम्भाली। 


इस दौरान उसने अपनी स्थिति को न केवल सुदृढ़ किया बल्कि अनेक समस्याओं का भी निवारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 
के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - 


+. मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में एवं 
2. स्वतंत्र शासक के रूप में 
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2.4. मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में - मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कृतुबुद्दीन ऐबक के 
कार्य यद्यपि कृतुबुद्दीन ऐबक 206 ई. में भारत में सुल्तान बना और दिल्‍ली सल्तनत की नींव रखी लेकिन वह भारत में 4206 
ई. से भी पहले आ चुका था मुहम्मद गौरी के साथ और मौहम्मद गोरी ने वापिस जाने से पूर्व उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
किया। इस काल में उसने विलक्षण सैनिक सफलताओं द्वारा गोरी के भारतीय साम्राज्य को विस्तृत और सुदृढ़ बनाया। गौरी 
के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक ने महत्त्वपूर्ण कार्य किए - 

+. अपने स्वामी की अनुपस्थिति में ऐबक ने 92 ई. में अजमेर और मेरठ में विद्रोहों का दमन किया। उसके पश्चात्‌ उसने 
दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया जो आगे चलकर भारत के तुर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। ऐबक की इन विजयों से 
अजमेर से दिल्ली का प्रदेश सीधे मुसलमान राज्य के अधिकर में आ गया। 494 ई. में उसने अजमेर के दूररिविद्रोह 
का दमन किया और फिर कन्‍नोज के जयचन्द को पराजित किया। 495 ई. ऐबक ने कोइल पर अधिकारस्‍कर लिया। 
तत्पश्चात्‌ उसने अजमेर में होने वाले एक अन्य विद्रोह का दमन किया और साथ ही रणथम्भौर के प्रश्चिद्ध/किले को जीत 
लिया। ऐबक ने हॉँसी के किले को भी, जो एक तुर्क सरदार के अधीन था, जाटों के घेरे से बचाने'मेँ ,सैफलता पाई। वहां 
से लौटते समय उसने मेरठ के प्राचीन किले पर चढ़ाई की और वहां के हिन्दू राजा को मार॒करकिले पर अधिकार कर 
लिया। 

2. १796 ई. में मेदों ने ऐंबक को घेर लिया किन्तु वह इस भंयकर परिस्थिति से निकुलनन'में सफल हुआ। उसके पश्चात्‌ 
शीघ्र ही उसने अन्हिलवाड़ की ओर कूच किया और उसे लूटा तथा नष्ट-दष्टे*किया। 

3. 97-98 ई. में ऐबक ने बदायुं, चन्दवार और कन्‍नोज पर अधिकार, कर लिया। 

4. इसके पश्चात्‌ 202-03 ई. में ऐबक ने बुन्देलखण्ड पर आक्रमण/फक्रिया और चन्देल राजा परमर्दी देव को हराकर 
कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। उसूकी "सहायक सेनानायक इख्तियारूद्दीन मुहम्मद बिन 
बख्तियार खलजी ने बिहार तथा बंगाल के कुछ भागों को,थीत लिया। 
इस प्रकार कृतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी की मृत्यु (सै.फ्रेहले तथा स्वयं सिंहासन पर बैठने से पूर्व ही लगभग सारे 

उत्तरी भारत का स्वामी बन बैठा था। ऐबक ने इस सभी आशियोनों में मंयकर लूटमार मचाई और मुस्लिम परम्परानुसार मंदिरों 
का विनाश किया तथ। यथ। सम्मव हिन्दुओं को जब्रकर्ती मुसलमान बनाया और अपने स्वामी के सहायक सेनापति और 
प्रतिनिधि की हैसियत से इस देश में कार्य किया॥ ०० 


2.4.2 स्वतन्त्र शासक के रूप-में *- कूतुब॒ुद्दीन ऐेबक ने चार वर्ष शासन किया। इस काल में उसने कोई नयी 
विजय नहीं प्राप्त की। ना ही अपने शासून्‌को सुदृढ़ करने का उसे समय मिला। उसका शासन--प्रबन्ध पूर्णतया सैनिक था 
और सेना की सहायता पर निर्भर था4 श्जघानी में एक शक्तिशाली सैना के अतिरिक्त उसने हिन्दूस्तान के सभी भागों में 
महत्त्वपूर्ण नगरों में रक्षा-सेनाएं #'की। स्थानीय शासन उतने भारतीय पदाधिकारियों के हाथों में छोड़ रखा था और राजस्व 
सम्बन्धी पुराने नियमादि भी पूर्वक) बने रहे। राजघानी तथा प्रान्तीय नगरों में शासन चलाने के लिये मुसलमान पदाधिकारी नियुक्त 
किये गये। [ 
स्वतंत्र शासरकैं, के रूप में सर्वप्रथम उसने मुख्य प्रतिद्वद्दी ताजुद्दीन एल्दौज तथा नासिरूद्दीन कुबाचा से निबटना पड़ा 
जो शक्तिशाली. राज़्याँ के शासक थे और अपने को सुल्तान क समानपदी समझते थे। दूसरे वे हिन्दू सामन्‍्त जिनका मुहम्मद 
गौरी के सम्‌व:में दमन किया गया था।, उसकी मृत्यु का लाम उठाकर पुनः अपनी खोयी इुई स्वाधीनता प्राप्त करने के इच्छुक 
थे। 2060: में चन्देल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर को पुन: जीत लिया था, हरिश्चन्द्र के नेतृत्त्व में गहड़वासे ने 
फर्रुखाबौद तथा बदायूं के प्रदेशों में अपनी खोयी हुई शक्ति को बहुत कुछ पुन: प्राप्त कर लिया था और प्रतिहारों ने पुनः 
ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। उधर इख्तियारूद्दीन की मृत्यु के बाद बिहार और बंगाल में भी विद्रोह की ज्वाला भड़कने 
लगी थी। इख्तियारूद्दीन के पश्चात्‌ अलीमर्दान खां बंगाल का स्वतन्त्र शासक बन बैठा। इसी बीच कुछ स्थानीय खिलजी 
सरदारों ने उसे पकड़कर अपदस्थ कर मुहम्मद शेरा को गही पर बैठा दिया। इसी समय अलीमर्दान कैद से भागने तथा 
कुतुबुद्दीन ऐबक को बंगाल के मामले में हस्तक्षेप करने को राजी कर लिया। कूतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिनिधि कैमाज रूमी के प्रयत्नों 
के कारण बड़ी कठिनाई के बाद खलजियों ने कृतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुत्व स्वीकार कर लिया। अब अलीमर्दान को बंगाल का 
सूबेदार नियुक्त कर दिया गया तथा उसने सुल्तान को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया लेकिन दिल्ली के नये तुर्की राज्य 
के लिये सबसे बड़ा संकट मध्य एशिया की ओर से था। ख्वारिज्म के शाह की गजनी तथा दिल्ली पर दृष्टि थी। इसलिये 
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कुतुबुद्दीन ऐबक का यह महत्त्वपूर्ण कार्य था कि वह ख्वारिज्म के शाह को दिल्ली और गजनी पर अधिकार करने से रोके। 
इसके लिए उसने दिल्ली के स्थान पर लाहौर को अपना निवास स्थान बनाया और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। इसी 
समय ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पर अधिकर कर लिया था और अब वह पंजाब की तरफ बढ़ा ऐबक ने न केवल यल्दौज 
को 4208 ई. में पराजित किया बल्कि सम्पूर्ण गजनी पर चालीस दिन के लिये अधिकार कर लिया परन्तु प्रजा के असन्तोष 
के कारण उसे गजनी छोड़ना पड़ा इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्‍ली को मध्य एशिया की राजनीति में उलझने से बचा 
लिया। 


2.5 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 


उत्तर पश्चिमी प्रदेश तथा बंगाल की राजनीति में कृतुबुद्दीन ऐबक इतना उलझा रहा कि उसे 8२९५ कै विरूद्ध 
आक्रमणकारी नीति जारी रखने का अवसर नहीं मिला। 420 में पोलों खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई ओर 
लाहौर में उसे दफना दिया गया। उसकी कब्र पर एक साधारण मगर भारत में प्रथम तुर्की सुल्तान की याद में एक्रे रंमारक स्थापित 
किया गया। 

कुयुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि एवं स्वतन्त्र शासक के रूप में जो कार्य किलो डससे स्पष्ट होता है कि 
वह वीर सेनानायक था। योग्य सेनानायक होने के साथ-साथ वह साहित्य प्रेमी भी था। हसर्न-निजामी तथा फखेमुदीर जैसे 
विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसने हिन्दू मन्दिरों'कौ तोड़कर उनकी सामग्री से दो 
मस्जिदे बनवायी थी - एक दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम तथा दूसरी अजमेर उँ डार्दे दिन का झोपड़ा। 

मुस्लिम लेखकों ने इसक उदारता एवं दानशीलता की प्रशंसा की है त॒था"दानशीलता के कारण उसे 'लाखबख्श' की 
उपाधि से विभूषित किया है। 
2.6 कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और सारांश 


अरामशाह (।20-42 ई.) - कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्थु भारत से उसके अनुयायियों में भारी घबराहट फैली। 
लाहौर में उसके अफसरों ने उसके पुत्र आरामशाह को गद्दी परे*बिंठा दिया, किन्तु दिल्‍ली के नागरिकों ने उसका समर्थन नहीं 
किया क्योंकि वह दुर्बल तथा अयोग्य नवयुक था। इसलिएपंगु॒ काजी की सलाड से जनता कूतुबुगिन के दामाद बदायूं के 
शासक इल्तुतमिश को राजमुकूट धारण करने के, लिऐ-आमन्त्रित किया। किन्तु आरामशाह अपनी इच्छा से सिहांसन छोड़ने 
के लिए उद्यत नहीं था, अतएव वह इल्तुतमिश के-विरूद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गया। नासिरूद्दीन कुबाचा ने जो कूतुबुद्दीन 
के समय में उच का शासक था, इल्तुतमिश जाँर आरामशाह के इस पारस्परिक द्वन्द्र का लाभ उठाना चाहा। वह मुल्तान की 
ओर बढ़ा और उस अधिकार कर लिया |-ब्रैपोल के शासक अलीमर्दान ने भी दिल्ली के प्रभुत्व को मानने से इन्कार कर दिया। 
इस प्रकार आरामशाह के शासन में.द्विल्‍्ली का नव-स्थापित तुर्की साम्राज्य चार स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया। लाहौर 
के लोगों ने आरामशाह का सुषथूधदियां। उनकी सहायता से उसने इल्तुतमिश के विरूद्ध कूच किया जिसने दिल्ली में अपने 
को सुल्तान घोषित कर दिया थक किन्तु इस युद्ध में आरामशाह पराजित हुआ और सम्मवत: मार डाला गया। आरामशाह का 
अपयशपूर्ण शासन केवल(आंठ महीने चला। 


2.7 अभ्यास प्रश्वावली 

प्रश्न 4 सुल्ताने बनने के पश्चात्‌ कूतुबुद्दीन ने कालिंजर पर पुनः कब अधिकार किया- 
को जे206 ई. ब. 4207 ई. 
रस 4208 ई. द. 4209 ई. 


५3 


उत्तर - 
प्रश्न 2 मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कृतुबुद्दीन ऐबक के कार्य बताइये। 
उत्तर - 

प्रश्न 3 कृतुबुद्दीन ऐक की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। 

उत्तर - 
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संरचना 


30 उद्देश्य 

3. प्रारम्भिक जीवन 

3.2 प्रारम्भिक कठिनाइयाँ 

3.3 मंगोल नीति 

3.4 दोआब के विद्रोह का दमन 

3.5 इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था 

3.6 इल्तुतमिश की मृत्यु 

3.7 इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 

3.8 इल्तुतमिश का चरित्र तथा मूल्यांकन 
3.9 अभ्यास प्रश्नावली 


3.0 उद्देश्य : ८ 


५५ 
इस इकाई का मुख्य उद्देश्य इल्तुतमिश द्वारा दिल्‍ली सल्तनत 'क" वास्तविक संस्थापक के रूप में किये गये कार्यों का, 
साम्राज्य विस्तार का विस्तृत वर्णन करना है। <)“ 


3. प्रारम्भिक जीवन : 


इल्तुतमिश का पूरा नाम हम ५ 2०४ मिश था। वह मध्य एशिया के इल्बारी कबीले के तुर्क माता-पिता 
से उत्पन्न हुआ था और बाल्यकाल में ही उसके, भाइयों ने उसे दास बनाकर बेच दिया था। जमालुद्दीन नामक एक 
व्यापारी उसे खरीदकर गजनी ले गया। तदुष्र्वौत्ति वह दिल्‍ली लाया गया और दुबारा कुतुबुद्दीन के हाथों बेच दिया गया। वह 
एक के बाद एक प्रतिपद प्राप्त करता गुयाऔर अन्त में अमीरे शिकार' बन गया। ग्वालियर की विजय के बाद ग्वालियर का 
किला उसे सौंप दिया गया और और.है्दुर्परान्त वह बरन (बुलन्दशहर) का शासक नियुक्त हुआ। कूतुबुध्दन ने अपनी पुत्री का 
विवाह भी उसके साथ कर दिया।<उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया और 42 ई. में वह सुल्तान के पद पहुंच गया। सुल्तान 
बनने से पूर्व वह बदायूँ का गँव॑नर था, ऐबक के काल में वह अमीरे आखूर' ग्वालियर और बरन का प्रशासक रह चुका था। 
कुछ इतिहासकारों का मार्लली है कि इल्तुतमिश ने अनियमित रूप से गद्दी हड़प ली थी परन्तु ऐसा समझना सत्य से काफी 
दूर है। इस्लामी कानून के अनुसार योग्यतम व्यक्ति को राज सत्ता का अधिकारी माना जाता है, और इस रूप में वह निश्चित 
ही आरामशाह से'अधिक योग्य था। जहाँ तक दासत्व का सवाल है, खोखंरों के विरूद्ध गोरी के आक्रमण के समय ही उसकी 
सेवा से प्रस॒ज्न्‌ होकर सुल्तान ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया था तथा उसे अमीर-उल-उमरा की उपाधि से नवाजा था। 


3.2 प्रारिस्मिक कठिनाईयाँ : 


आरामशाह और इल्तुतमिश के पारस्परिक झगड़े का लाम उठाकर उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था। बंगाल 
और बिहार भी दिल्ली से पृथक हो गये थे और लखनौती का अलीमर्दान स्वतन्त्र शासक बन बैठा था। जालौर तथा रणथम्भौर 
स्वतन्त्र हो गए। अजमेर, ग्वालियर और दोआब ने भी तुर्की-साम्राज्य का जुआ उतार फेंका। ताजुद्दीन एल्दौज ने पुन: समस्त 
हिन्दुस्तान पर अपने प्रभुत्व का दावा किया। दिल्ली में भी कुचक्र चल रहे थे। वहाँ के कुछ शाही रक्षकों ने आरामशाह से 
मिलकर विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत 
की दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी। उसने एल्दौज की प्रभुत्व स्वीकार करने का बहाना किया और उसने भेजे हुए छत्र, दण्ड 
आदि राजचिन्ह स्वीकार कर लिए। चतुर कूटनीति द्वारा उसने दिल्ली में आरामशाह के दल का दमन कर दिया और शाही 


॥॥ 8.4 -ा/(माञ )-। 


रक्षकों को भी अपने नियन्त्रण में कर लिया। आन्तरिक कठिनाइयों से मुक्ति पाने पर उसने एल्‍्दौज की ओर ध्यान दिया 
जिसने कुबाचा को लाहौर से निकालकर पंजाब के अधिकांश भाग पर आधिपत्य जमा लिया था। 4245 ई. में ख्वारिज्म के शाह 
द्वारा पराजित होकर एल्दौज ने गजनी से भागकर लाहौर में शरण ली तो इल्तुतमिश ने तुरन्त ही उसके विरूद्ध कूच किया 
और तराइन के युद्धक्षेत्र में उसे हराया। एल्दौज स्वयं बन्दी बनाकर बदायूं भेज दिया गया जहाँ शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गयी। 


3.3 मंगोल नीति : 


इल्तुतमिश के शासन-काल में ही सर्वप्रथम मंगोल नेता तिमुचीन उर्फ चंगेज खां 22 में सिंघु तट पर उपस्थित हुआ। 
मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य को पूर्णतः मटियामेट कर दिया, ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की ओर भाग या और्‌ उसका 
युवराज जलालुद्दीन मांगवर्नी भागकर पंजाब आ गया। खोक्खरों की सहायता से उसने सिंध, मुल्तान तथा उत्तरी,्पश्चिमी 
पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा इल्तुतमिश से राजनीतिक स्तर पर शरण मांगी। इल्तुतमिश मंगोल लए) शक्तिशाली 
आक्रमण से टकराना नहीं चाहता था, वस्तुतः वह नव निर्मित तुर्की साम्राज्य को मध्य एशिया की राजनीति ै/फँसने नहीं देना 
चाहता था। मंगवर्नी को शरण देने से इंकार कर उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया और इस प्रकार- उसने तुर्की साम्राज्य को 
बचा लिया। मंगोल नेता एक तटस्थ राजा की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहता थूए-इसेलिए वह जरूरी ही 
अफगानिस्तान लौट गया। 


3.4 कुबाचा की पराजय तथा मृत्य : । 


मंगोल अफगानिस्तान से ही वाप लौट गये थे इसलिए मौँगबर्नी भी तीन-र्ष भारत में रहकर ॥224 ई. में वापस लौट 
गया और उसके पंजाब में इतने समय तक ठहरने का मुख्य परिणाम यह हुआ"क़ि कुबाचा की शक्ति नष्ट हो गयी। मगबर्नी 
के लौट जाने के बाद केवल मुल्तान और सिश्ध कुबाचा के हाथ में रह ग्रलेट्थे, अतः ख्वारिज्म की सेनाओं की गतिविधि के 
कारण कुबाचा की शक्ति पर जो प्रभाव पड़ा था उसका इल्तुतमिश (ज्ञोम उठाना चाहता था। इसलिए उसने उसके राज्य 
पर दो दिशाओं से आक्रमण करने की योजना बनायी। तुपरा्तर छम्ने ।226 ई. में दो सेनाएं भेजी, एक लाहौर से मुल्तान 
पर और दूसरी दिल्‍ली से उच पर आक्रमण करने के लिए। छुब्ाधा। घबरा गया और निचले सिन्ध में स्थित भक्कर के किले 
में जाकर शरण ली। तीन महीने के घेरे के बाद उच का फ़तन हो गया। इल्तुतमिश ने उससे बिना शर्त के हथियार डालने 
को कहा, किन्तु इसके लिए वह तैयार नहीं हुआ। तब दिल्‍ली की सेनाओं ने भक्ककर पर भयंकर प्रहार किया जिससे कुबाचा 
इतना आतंकित हुआ कि निराश होकर वह सिस्धु-मेंकूंद पड़ा और डूबकर मर गया। मुल्तान और उच को जीतकर दिल्‍ली 
राज्य में मिला लिया गया। हे 


बंगाल में अलीमर्दान ने अपनी,सँंता। स्थापित की थी, पर उसकी हत्या कर दी गई। ॥2 ई. में हिसामुद्दीन एवज 
खलजी को उस पद पर बिठाया गया वह एक स्वतंत्र शासक बन गया और उसने सुल्तान गयासुद्दीन का खिताब धारण 
किया। उसने बिहार में अपनी शक्ति का प्रसार किया और जाजनगर, तिरहुत, बंग और कामरूप के राज्यों से खिराज वसूल 
किया। जब 225 ई. में इल्तुतेन्िश ने बंगाल की ओर कूच किया तो उसने दिल्‍ली की अधीनता स्वीकार कर ली और भारी 
हर्जाना दिया। किन्तु इल्तुतिमिश के वापस लौटते ही उसने मालिक जानी को पराजित कर दिया जिसे इल्तुतमिश ने बंगाल 
का मुकता नियुक्त क्रिशेथा । वह फिर एक स्वतंत्र शासक बन गया। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरूद्दीन महमूद ने उसे पराजित 
किया और वह. मौररी-गया। बाद में नासिरूहीन महमूद को लखनौती का मुक्‍ता नियुक्त किया गया। ॥226 ई. में उसने सेना 
लेकर राजस्थात् के मध्य में प्रवेश किया और रणथम्भौर को घेर लिया तथा उस पर अधिकार करके रक्षा के लिए अपने सैनिक 
मिव्दन् 'दिये। तदुपरान्त उसने परमारों की राजघानी मन्दौर पर आक्रमण किया और उसे भी जीतकर अपनी सेना वहाँ 
रख दी#228-29 ई. में उसने जालौर का घेरा डाला। चौहान राजा उदयसिंह ने प्रबल प्रतिरोध किया, किन्तु अन्त में उसे 
हथियार डालने पड़े। उसने सुल्तान को वार्षिक कर देने का वचन दिया और इस शर्त पर जालौर का राज्य उसे लौटा दिया 
'गया। इसके बाद बयाना और थंगीर पर अधिकार कर लिया गया। फिर अजमेर की बारी आयी। यहाँ भी इल्तुतमिश को प्रतिरोध 
। का सामना करना पड़ा, किन्तु अन्त में अजमेर, सॉमर तथा उसके निकटवर्ती जिलों पर उसका अधिकार हो गया। जोधपुर 
में स्थित नागौर जो गजनवी सुल्तान बहराम के समय से ही तुको के हाथों में था, कृतुबुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त स्वतन्त्र हो गया 
था। इल्तुतमिश ने उस पर पुन: अधिकार कर लिया। 23। ई. में ग्वालियर का घेरा डाला गया। प्रतिहार राजा मलयवर्मन देव 
ने पूरे एक वर्ष तक वीरतापूर्वक युद्ध किया, किन्तु अन्त में उसे भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। 
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3.5 दोआब के विद्रोह का दमन : 


दिल्ली में अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के उपरान्त इल्तुतमिश ने दो आब के हिन्दू विद्रोही सरदारों के विरूद्ध सैनिक 
कार्यवाही प्रारंभ कर दी। एक-एक करके बदायूँ, कन्नोज तथा बनारस जीत लिये गये। कतेहर तथा उसकी राजघानी अहिछन्न 
पर भी सुल्तान का अधिकार हो गया। अबध में सुल्तान के पुत्र महमूद को स्थानीय जातियों के विरूद्ध कड़े संघर्ष का सामना 
करना पड़ा। अवध में लडाक लोगों का नेता पिर्थू की मृत्यु क॑ उपरांत ही पूर्णतः शान्ति स्थापित हो सकी। 

48 फरवरी, 4229 को बगदाद के खलीफा के राजदूत दिल्‍ली आए और उन्होने इल्तुतमिश के सम्मान मे अभिषेक-पत्र 
प्रदान किया। यह मात्र एक औषचारिकता थी जिसके द्वारा खज्ञीफा ने दिल्‍ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता 
की। इस वैधानिक स्वीकृति से इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा अधिक ऊँची हो गई और उसकी एक दीर्घकालीन अभिलाषु"' 
हुई। अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर ही इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान के पद पर पहुंचा था। मिनहार्जु- 
के अनुसार “उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का मुकाबला नहीं था। 


+. इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अस्बी सिक्के जारी किये, उसके चाँदी के टंक़ां का वजन 75 ग्रेन 


था। 


2. ऐबक का अधिकांश समय युद्धों में ही बीता था, उसने अल्प शासन-काल में ब्रुह्नँ अशासनिक व्यवस्था की ओर ६ 
यान नहीं दे सका। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्थ की नींव डाली जिसको-बलवान तथा अलाउद्दीन जैसे शासकों 
ने मजबूती प्रदान की। इस्तेदारी तथा वह लगानी का संगठन प्रशासनिक व्यवस्थौकी ही एक कड़ी थी। जिसके प्रारंभ का 
श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। 05 


3. वह दिल्‍ली सल्तनत पर प्रथम सुल्तान था जिसने वंशानुगत ऊर्नन॑सघिकार की परंपरा को स्थापित करने का प्रयास 
किया, और अपने जीवन काल में ही अपने पुत्रों के रहते अपनी पुतरडैजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 


4. दिल्‍ली की प्रसिद्ध कुतुबमीनार को सुल्तान ने 723/€3$ ई. में पूरा करवाया। इस मीनार का नाम दिल्ली के प्रथम 
तुर्की सुल्तान के नाम पर नहीं था जैसा कि कुछ लेखकों क्रा'क्चिंर है बल्कि यह बगदाद के नजदीक 'डश' नामक स्थान 
के सूफ्री संत ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम ऐर्हैं। सुल्तान की आल्ञा से दिल्ली में एक शानदार सर्जिद भी बनी। 
कुछ तात्कालिक अभिलेखों में उसे ईश्वर' की भूमि, कैं/संरक्षक” ईश्वर के सेवकों का सहायक' आदि कहा गया है। निश्चित 
तौर पर इल्तुतमिश तुर्की साम्राज्य का वास्तविक: अरैंथापक था। 


3.5 इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था" 


इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने आंशिक रूप से ही, दिल्‍ली सल्तनत की शासन-व्यवस्था की ओर अपना 
ध्यान आकृष्ट किया। कुतुबुद्दीन 'अ्थर्वां आरामशाह ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, अत: इसमें अनेक बुराइयाँ आ गई 
थीं। शासन का स्वरूप प्रधानत,सैनिक था, अतः भारतीयों के बीच इसकी लोकप्रियता संदिग्ध थी। अभी भी परम्परागत हिन्दू 
व्यवस्था किसी-न-किसी( रूप में बनी हुई थी। इसे इस्लामिक स्वरूप प्रदान करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त अभी तक 
'शासन-सम्बन्धी सुधारेतैथा मुद्रा-सुधार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। प्रशासनिक संस्थानों का भी विकास नहीं 
हो पाया था औरप्रेशांसकों में लोक कल्याण की भावना की नितान्त कमी थी। सुल्तान ने इस ओर भी ध्यान दिया। वस्तुतः 
इल्तुतमिश केवल एक विजेता ही नहीं वरन्‌ एक योग्य शासक भी था। उसने अपने विजित साम्राज्य को सुव्यवस्थित बनाने 
के लिए & खत़ैके कार्य किये और शासन-व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। 

“चालीस गुलामों के दल (चरगान) का संगठन : सर्वप्रथम उसने विरोधी अमीरों की शक्ति को नष्ट कर चाली 
गुलामों के दल (चरगान) का संगठन किया जो प्रत्येक कार्य में सुल्तान के सहायक होते थे। ये वास्तव में शक्तिशाली अमीर 
थे। जो सुल्तान के प्रति निष्ठावान और उसका विश्वासपात्र थे। ये अत्यन्त योग्य थे अत: सुल्तान ने इन्हें न सिर्फ अपना प्रमुख 
सलाहकार बनाया बल्कि सेना और प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर भी इन्हें प्रतिष्ठित किया। अत: ये स्वामी भक्ति के द्वारा हमेशा 
सुल्तान को प्रसन्‍न रखने की चेष्टा करते थे। इल्तुतमिश की सफलता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 

न्याय शासन की व्यवस्था : न्याय शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में इल्तुतमिश की देन महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह 
एक न्याय-प्रिय शासक था। जनता को समुचित न्याय प्राप्त हो सके इसके लिए उसने राजघानी के अतिरिक्त सुल्तान के 
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सभी बड़े शहरों में काजी और अमीर दाद नियुक्त किए। इनके फैसले के विरूद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में अपने 
मुकदमें पेश करते थे। अंतिम फैसला स्वयं सुल्तान करता था। इस प्रकार की न्‍्याय-शासन में सुल्तान की सर्वोच्चता थी। 


मुद्रा में सुधार : इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इस सिक्‍के को 'टंक' कहा 
जाता था। इसका वजन ॥75 ग्रेन होता था। टंक चांदी और सोना दोनों के ही होते थे। इल्तुतमिश के मुद्रा-सुधार से कुछ 
खास लाभ सिद्ध हुए। सर्वप्रथण जनसाधारण को सुल्तान के स्थायित्व में अधिक विश्वास हो गया और दूसरा चूंकि टंक पर 
खलीफा का नाम भी अंकित रहता था अत: मुसलमानों की निष्ठा सुल्तान में अपेक्षाकृत अधिक हो गई। वैसे पहली बार म& 
यकाल में अरबी सिक्का का प्रयोग कर सुल्तान ने एक ऐतिहासिक कार्य भी सम्पन्न किया। 


इल्तुतमिश के राज्य की शक्ति का आधार सेना और प्रशासन था। प्रशासक दो वर्ग के थे-तुर्क दास अधिकुरी और 
ताजीक अर्थात कुलीन वंशों के गैर-तुर्क विदेशी मुसलमान। जहां तक इल्तुतमिश जीवित रहा उसने इन दोनों आवश्यक 
नियंत्रण रखा, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में दोनों वर्गों के बीच वैमनस्य काफी बढ़ गया।'द्वै्न विरोधी तत्वों 
को एक प्रशासनिक प्रणाली में संगठित करके इल्तुतमिश ने अपनी महान्‌ राजनीतिक प्रतिभा औश्न चातुर्थ“का परिचय दिया। 
'गोर और गजनी से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेदित करके उसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्णूपैश भारतीय था। खलीफा 
के द्वारा मान्यता प्राप्त किये जाने के बाद दिल्ली सल्तनत को वैधानिक आधार भी मिल गग्य) 


इकता-प्रणाली की स्थापना : इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में 'इक्ता-अ्र॑भाली' बड़े ही महत्व की थी। इक्ता 
का शाब्दिक अर्थ होता है भू-भाग। परन्तु व्यावहारिक रूप से वह भूमि अथवा राजस्व याजो किसी व्यक्ति को शासक द्वारा प्रदान 
किया जाता था। राज्य के प्रति सेवा के पुरस्कार स्वरूप इक्ता का अस्तित्व इस्लाम्‌ केपरारेन्मिक काल से ही था। दिल्ली के सुल्तानों 
में इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम भारतीय सामंतशाही का नाश करने तथा साम्राज्य के, अद्रेस्थ प्रदेशों को केन्द्र के साथ जोड़ने के उद्देश्य 
से इक्ता-प्रणाली का सहारा लिया। इससे यातायात और परिवहन हम ३४ सुलझायी गयीं। नवीन अधिकृत प्रदेशों में 
भूमिकर वसूल करने की व्यवस्था की गयी और साम्राज्य के समस्त प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था करना संभव हो सका। इसके 
अतिरिक्त अन्य स्थानीय समस्याओं तथा समकालीन मांगों की भी झूर्ते, इसके द्वारा की गयी। इकताओं के अनुदान दो प्रकार के होते 
थे-छोटे तथा बड़े। छोटे इक्तादारों को सैनिक सेवाओं के बदले भूमिःके कुछ भाग का केवल कर वसूलने का अधिकार होता था। परन्तु 
बड़ी इक्ताओं अथवा प्रान्तों के स्वामियों को प्रशासनिक दायित्वू-भी निभाना पड़ता थ। ऐसे इक्ततादार अपने प्रान्त में शान्ति-सुत्यतस्था 
स्थापित रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय, झँइ्कोरे की अपनी सेना से मदद पहुंचाते थे। परन्तु इस प्रणाली में स्वयं ऐसे 
तत्व थे जिनसे सामंती व्यवस्थाएं विकसित हो सक़ली)थी। इल्तुतमिश ने इसे यथासंभव रोककर रखा। इकतेदारों की तबादला कर 
उसने इक्ता-प्रणाली की नौकरशाही विशेषता पेरे'बेल दिया। 


सैन्य-संगठन : सैन्य संगठन कौ: 'दिशा में इल्तुतमिश की उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त साधनों से नहीं मिलती 
है। फिर भी यह कहा जा सकता है/फि उसने ही सर्वप्रथम शाही सेना का संगठन किया। ऐसे सैनिकों की भर्ती, पेतन 
भुगतान तथा प्रशासन केन्द्रीयूसुस्कार करती थी। 


शिक्षा-साहित्य (तथा विभिन्‍न कलाओं का संरक्षण : यद्यपि इल्तुतमिश का जीवन अधिकतर युद्धों में ही व्यतीत 
हुआ, फिर भी शिक्षा, साहित्य और विभिन्‍न कलाओं में उसने अपनी गहरी अभिरूचि का प्रदर्शन किया। सुल्तान स्वयं प्रकांड विद्वान 
नहीं था, पर वह ्िद्वीनों के गुणों की सराहना करता था और उन्हें राज्याश्रय प्रदान करता था। उसके शासन काल से मध्य एशिया 
में अशात वात़ावरेंणे से क्षुत्य होकर अनेक लेखक तथा विद्वान भागकर दिल्‍ली के दरबार मे आ गये थे। सुल्तान ने उन्हें सरक्षण 
प्रदान किग्रोथों। इस प्रकार उसके शासन काल में दिल्‍ली का दरबार इस्लामी शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान का महत्वपूर्ण 
केन्द्र हो)गया। 

इल्तुतमिश विभिन्‍न कलाओं में और विशेष रूप से स्थापत्य कला में गहरी अभिरूचि रखता था। यद्यपि कुतुबमीनार 
का निर्माण-कार्य का प्रारम्भ कृतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया थ, किन्तु इसका समापन इल्तुतमिश के काल में हुआ। इसके 
अलावा सुल्तान ने अनेक मीनारों, मस्जिदों, मदरसे, खानकाह तथा तालाब भी बनवाए। दिल्ली का वास्तविक निर्माता वही था। 
उसने उसे वह सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जिससे दिल्‍ली उस युग में इस्लामी सभ्यता संस्कृति का एक महान्‌ केन्द्र 
बन गया। मिनहाज ने लिखा है, “उसने दिल्ली में संसार के विभिन्‍न प्रदेशों से लोग एकत्रित किए। ... यह नगर इस पवित्र 
शासक द्ारा प्रदत्त बहुसंख्यक अनुदानों और असीम कृपाओं से संसार के विभिन्‍न भागों के ज्ञानियों, चरित्रवानों और विशेषज्ञों 
के लिए शरण का स्थान बन गया ... ।” यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिल्‍ली सल्तनत के साहित्य में दिल्‍ली को केवल 
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उसके नाम से ही स्मरण नहीं किया जाता था बल्कि या तो उसका 'हजराते दिल्ली' (प्रतिभाशाली दिल्ली) या 'नगर' नाम 
ही उल्लेख होता है। 

इल्तुतमिश की धर्मिक नीति : इल्तुतमिश कट्टर सुन्‍्नी था और उसने अपने युग के अन्य मुस्लिम शासकों की तरह अनुदार 
एवं संकीर्ण धार्मिक नीति का अनुसरण किया। वह नियमपूर्वक प्रतिदिन पांच बार नमाज पढ़ता तथा धार्मिक कृत्य किया करता 
था। एक कद्दर सुन्‍्नी होने के नाते शिया सम्प्रदाय के प्रति भी वह अत्यन्त अनुदार बना रहा। उसकी इस नीति से चिढ़कर 
ही एक बार शियाओं ने उसकी हत्या का भी प्रयास किया। हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने हिन्दुओं 
के अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट-श्रष्ट किया था। उसके ऊपर मुल्ला, मौलवी तथ उलेमा वर्ग के लोगों का गहरा प्रभाव 
था। उसकी अनुदार धार्मिक नीति के परिणाम अच्छे नहीं हुए | शियाओं के विद्रोह की चर्चा पहले ही की जा चुकी है['उसकी 
नीति से असंतुष्ट होकर हिन्दुओं ने भी अनेकों बार विद्रोह किये। इससे भी बुरी बात तो यह हुई कि शासनू और-राजनीति 
में उलेमा वर्ग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया जिसके दुष्परिणाम बाद में सल्तनत के लिए विध्वंसकारी /आबित हुए। 


3.6 इल्तुतमिश की मृत्यु ध्क 

जब इल्तुतमिश बनियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तभी मार्ग में वह ब्रीभीर पड़ गया। उसने अपना 
कार्यक्रम स्थगित कर दिया और रूग्णावस्था में ही दिल्ली वापत्त लौट गया। हकीम लोग उस्॒द्ल रोग को अच्छा नहीं कर सके 
और अप्रैल 236 में उसकी मृत्यु हों गयी। ) 


3.7 इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी : रूकनुद्दीन फीरोजशाह (236ई.) 


इल्तुमिश के कई पुत्र थे, किन्तु सब अयोग्य थे। अत: उसने अपने महहले्सैं पूर्व अपनी लड़की रजिया को अपना उत्तरा्ि 
।कारी नियुक्त किया और इस सम्बन्ध मे अपने तुर्की अमीरों का सम्बन्ध जैं-अपने तुर्की अमीरों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया, 
परन्तु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद मुस्लिम सरदारों ने एक स्त्री को-#पनी शासिका बनाना उचित न समझकर इल्तुमिश के 
बड़े मुत्र रूकनुद्दीन फीरोजशाह को सिंहासन पर बैठा दिया।<_) 

रूकनुद्दीन एक अयोग्य एंव विलासी व्यक्ति था। उक़त्ते रॉजकीय कोष का अपार धन व्यर्थ में गंवा दिया। इतिहासकार 
मिनहाज लिखता है कि,” वह (रूकनुद्दीन) भोग-विल्लासैमै डूब गया और अनुचित स्थानों पर राज्य क॑ धन को नष्ट करने 
लगा।” लेनपूल उसका चरित्र-चित्रण इस प्रकार॑"केरेता है, “फिरोजशाह प्रथम सुन्दर, दयालु, उदार-हृदय, ऐय्याशी, मूर्ख 
नौजवान था, जो अपना धन गवैयों, मसखरों.औरूबुरी आदतों में उड़ाता था। शराब के नशे में चूर होकर वह अपने हाथी पर 
झूमता हुआ प्रशंसकों की भीड़ पर चमचब्रात्ती 'सोने की मुहरें फैंकता हुआ चलता था।' 


रूकनुद्दीन शासन प्रबन्ध के.प्रति उदासीन था। अत: राज्य की सम्पूर्ण शक्ति उसकी माता शाह तूर्कान के हाथ में 
केन्द्रित हो गई । शाह तुर्कान बड़ी(महत्त्वाकांक्षी और निर्दयी सत्र थी। उसने अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए सैनिकों तथा 
उनके पुत्रों पर अत्याचार करैें,शुरू कर दिये। उसने कई अमीरों का क्ध करवा दिया और इल्तुतमिश के युवापुत्र कृतुबुद्दीन 
को अन्धा बनवाकर मरवा डौला। इससे सरदार सुल्तान के विरूद्ध हो गये। राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ गई तथा राज्य 
में अराजकता फैल ग्रई।"यरिणास्वरूप दिल्‍ली के तुर्क सरदारों ने शाह तुर्कान और रूकद्दीन को बन्दी बनाकर कारागार में डाल 
दिया और रजियौ को दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके बाद नवम्बर, 236 ई. में शाह तुर्कीन और रूकनुद्दीन 
को मौत के दयाट उतार दिया गया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में रूकनुद्दीन के शासन का अन्त हो गया। 


3.8 इल्तुतेमिश का चरित्र तथा मूल्यांकन : 


इल्तुतमिश वीर किन्तु सावधान सैनिक था। उसमें सहस, बुद्धिमत्ता, संयम तथा दूरदर्शिता आदि महत्त्वपूर्ण गुण थे। 
वह योग्य तथा कुशल शासक भी था। जो व्यक्ति प्रारम्भ में गुलाम का गुलाम रह चुका था, उसके लिए दिल्ली की गद्दी प्राप्त 
कर लेना और उस पर 25 वर्ष तक शासन करना कोई साधारण बात नहीं थी। अपने स्वामी तथा पूर्वाधिकारी कृतुबुद्दीन की 
भाँति उसे एक विशाल साम्राज्य की नैतिक तथा भौतिक सहायता प्राप्त नहीं थी। उसकी सम्पूर्ण सफलताओं का श्रेय स्वयं 
उसी को था। उसने अपना जीवन अत्यन्त हीनावस्था से प्रारम्म किया था परन्तु उसने कृतुबुद्दीन के अधूरे कार्य को पूरा किया. 
और उत्तरी भारत में शक्तिशाली तुर्की-साप्राज्य की स्थापना की। उसने मुहम्मद गोरी द्वारा विजित प्रदेशों को पुनः जीता और 
राजपूताना तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। मुल्तान और सिन्ध 
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कुतुबुध्दीन के हाथ से निकल चुके थे। इल्तुतमिश ने उन्हें पुन: जीतकर दिल्‍ली सल्तनत का अंग बनाया। उसने तुर्की सल्तनत 
की विजयों को नैतिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उसने उसकी मंगोलों के आक्रमणों से उस समय रक्षा की जबकि मध्य एशिया के 
बड़े-बड़े राज्य उनके प्रहारों से चकनाचूर होकर घराशायी हो गये थे। इसके अतिरिक्त उसने अपने तुर्की प्रतिद्वन्द्रियों का 
दमन किया और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसने एक सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर खलजियों 
के नेतृत्व में निरकुशता का पराकाष्ठा को पहुँच गया। एवबी एम हबीतुल्ला के अनुसार “ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं 
और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश, निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था।” अपने अथक परिश्रम व सावधानी 
से उसने गोरी द्वारा अधिकृत प्रदेश की दुर्बलता को समाप्त करते हुए एक सुसंगठित सल्तनत का निर्माण किया। उसमें 
रचनात्मक योग्यता थी जिसके आधार पर छब्बीस वर्ष की निरन्तर राजनयिक और सैनिक गतिविधियों के बाद 

की सल्तनत की रूपरेखा बनाई। के.ए. निजामी के शब्दों में ऐबक ने दिल्‍ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में, कक देगी 
खाका बनाया था, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा-शक्ति, एक दिशा, एक शासनव्येवस्था और एक 
शासक वर्ग प्रदान किया।” राज्यारोहण के समय उसे अस्त-व्यस्त राजनीतिक वातावरण और अनिश्विक्नीपरिस्थितियों के 
संकट से गुजरना पड़ा। उसके पथ-प्रदर्शन के लिए कोई परम्परा नहीं थी और उसने अपना मार्गूअपने आप चुना। अपने 
परिश्रम और दूरदर्शिता से वह अपने राज्य को संगठित कर सका। उसे मध्यकालीन भारत क-एके श्रेष्ठ शासक माना जाता 
है। आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं, “भारतवर्ष में मुस्लिम प्रमुसत्ता का वास्तविक श्रीगणेश उसी से होता है।” 


3.9 अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न । किस अभियान के दौरान इल्तुनिश की मृत्यु हुई- 


आ, बयाना ब. बनियान 

स, गुजरात द, सिन्ध 
उत्तर - हर 
प्रश्न 2 इल्तुमिश की जीवनी बताइये। (30 शब्द सीमा) ५ > 


उत्तर - .... 


उत्तर - 
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इकाई 4 
सुल्ताना रजिया 


संरचना : 
4.0 उद्देश्य 
4, प्रस्तावना 
4.2 प्रारम्भिक जीवन 
4.3 रजिया का उत्कर्ष 
4.4 रजिया का राज्यारोहण 
4.5 प्रारम्भिक कार्य : अमीरो के विद्रोह का दमन हि 
46 नवीन नियुक्तियाँ 'ल 
4.7 शासन की मुख्य घटनाएँ के] 
4.7. करमत तथा मुजाहिदो का विद्रोह ९ 
4.7.2 रणथम्भौर का पतन 
4.7.3 ग्वालियर के दुर्ग रक्षक की समस्या रे 
4.7.4 सीमान्त समस्या ) 
4.8 रजिया की नीति और उसके मर्दाने रवैये से असन्तोष 
4.9 अमीरो का विद्रोह और रजिया का पतन 
4.0 रजिया का मूल्यांकन 
4. अभ्यास प्रश्नावली 
4.0 उद्देश्य : 
रजिया दिल्‍ली सल्तनत की अ्धम महिला चुर्तानाथी। इस इकाई रजिया के महत्पूर्ण कारों को विस्तारपूर्वक समझावा 
जायेगा तथा रजिया के पतन के कारणों को भी व्रंचित किया जायेगा। 
4. प्रस्तावना कै 
'रजिया योग्य पिता की योग्य पुत्री९थ्ी। इतिहासकार मिनहाज के शब्दों में, “वह एक महान्‌ शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, 
उदार, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा शुभ चिन्तक, सैनिक गुणसम्पन्न तथा उन सभी श्लाघनीय गुणों से पूर्ण थी। जो एक 
शासक के लिए आवश्यक है |” सूरत-के मुस्लिम इतिहास में व्ह पहली स्त्री थी जो दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठी और जिसने 
'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राजतंत्रै/कै सिद्धांत” को अपनाया। सुल्तान इल्तुतमिश ने प्रारम्भ से ही उसे राजकुमारों की भांति शिक्षा 
दी | जब इल्तुतमिश ग्वाल्यिर पर अभियान के लिए दिल्ली से चला तो शासन की देखभाल का कार्य वह रजिया को सौंप 
गया था। जिसे उसने(कुशैलता के साथ पूरा किया। बाद में सुल्तान ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। पर 
इल्तुतमिश की मूर्त्युके बाद तुर्क सरदारों और अमीरों ने एक औरत को अपना सरताज मन्जूर नहीं किया और रूकनुद्दीन 
फीरीज को द्ुलेतीन पद ५९ बेठ। दिया। रूकनुद्दीन अयोग्य साबित हुआ, उसके विरूद्ध बगावत हुई और जब वह विद्रोह को 
दबाने के.जिए' दिल्ली से बाहर था, तभी दिल्ली में रजिया के भाग्य को सहारा दिया। शुक्रवार की नमाज के समय रजिया 
लाल वेस्तधारण कर जनता के सामने उपस्थित हुई, उसने जनता को मृत सुलतान इल्तुतमिश की इच्छा की याद दिलाई, 
क्रूर शाह तुर्कान के विरूद्ध सहायता मांगी और सम्भवतः वह वायदा भी किया कि यदि वह शासक के रूप में अयोग्य सिद्ध 
हो तो उसका सिर काट दिया जाए। दिल्‍ली की जनता ने जोश में आकर उसका साथ दिया और उन सैनिक पदाधिकारियों 
ने भी, जो फीरोज को छोड़ चुके थे, रजिया का समर्थन किया इस प्रकार राजधानी में फीरोज के लौटने से पहले ही रजिया 
को सिंहासन पर बैठा दिया गया, शाह तुर्कान को कारागार में रख दिया गया और रूकनुद्दीन फीरोज को भी बन्दी बनाकर 
कारागार में रख दिया गया जहां कूछ समय बाद बन्‍्दी के रूप में ही उसकी मृत्यु हो गई अथवा उसे कत्ल कर दिया गया। 
4.2 प्रारम्भिक जीवन : 


'रजिया इल्तुतमिश की बड़ी लड़की थी। उसकी मात्ता साम्राज्य की मुख्य मलिका थी। रजिया ने बचपन से अपने पिता 
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को प्रभावित कियाथा। अत: इल्तुतमिश ने उसे अन्य राजकुमारों के समान ही शिक्षा-दीक्षा दी। विद्योपार्जन के अतिरिक्त रजिया 
को घोड़े की सवारी करना, तीसर-तलवार चलाना, भाले का उपयोग करना, युद्ध की कला, सैन्य संचालन आदि विभिन्‍न प्रकार 
के सैनिक प्रशिक्षण भी मिले। रजिया ने अपनी सैनिक तथा प्रशासनिक प्रतिमा का परिचय अनेक अवसरों पर अपने पिता को 
दिया था। रजिया के गुणों की प्रशंसाकरते हुए मिनहाज-उस-सिराज ने कहा “रजिया योग्य और अयोग्य दोनों थी, उसमें 
राज्योचित सभी गुण विद्यमान थे परन्तु वह पुरुष योनि में उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए पुरुषों की दृष्टि में उसके ये गुण निरर्थक 
थे।” किन्तु इल्तुतमिश रजिया के गुणों से पूर्णतः परिचित था। जब उसके बड़े लड़के की मृत्यु हो गयी तो उसने अनुमव किया 
कि उसके अन्य पुत्र अयोग्य, दुर्बल और विलासी हैं। अतः वह रजिया की ओर आकृष्ट हुआ। 
4.3 रजिया का उत्कर्ष : 

इल्तुतमिश को अपने लड़कों की अपेक्षा रजिया की योग्यता पर अधिक विश्वास था। सुल्तान ने उके सुझैमेण्डल पर 
वीरता की चिहन देखे। अत: ॥23-32 ई. जब वह ग्वालियर विजय के लिए गया, उसने राजधानी की देख-शन की जिम्वारी 
रजिया को सौंप दी थी। सुल्तान की अनुपस्थिति में रजिया ने पूरी दक्षता और योग्यता के साथ प्रशासत्तु कार्यों को सम्पन्न 
किया। सुल्तान को इससे अपार खुशी हुई । रजिया की वीरता, योग्यता, कार्य-पटुता, 026४ द्भुरदर्शिता से प्रभावित 
होकर इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया। उसने अपने इस॥ को अपने मंत्रियों तथा 
अमीरों के सामने भी रखा। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह उसके पश्चात्‌ रजिया*का' नाम ही दिल्‍ली के सिंहासन 
के लिए उत्तराधिकारी के रूप में लिख दें। प््ज 

अनेक अभीरों ने सुल्तान के इस निर्णय के विरूद्ध आवाज उठायी।ऊनेक वयस्त राजकुमारों के होते हुए 
रजिया के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिह्क्ति उनका स्वाभिमान भी इसके आड़े आया 
है। ये एक स्त्री की अधीनता को कैसे स्वीकार कर सकते थे। अतः उत्हौंनें इल्तुतमिश क॑ विचारों का विरोध किया। 
सुल्तान ने विरोधी सरदारों से कहा “मेरे पुत्र जीवन में विलासमय अचिन्द में मग्न रहते हैं। उनमें राज्य कार्य संगलने 
की योग्यता नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि-ढैन॑में से कोई भी मेरी पुत्री के समान योग्य नहीं है।” 
अंत में इल्तुतमिश के प्रभाव और व्यक्तित्व के कारण: अँसीरों को सुल्तान के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। 
मिनहाज-उस-सिराज लिखता है, “बाद में सर्वसम्मृति'से यह स्वीकार कर लिया गया कि सुल्तान की निर्णय 
बुद्निगर्णापूर्ण और रामयाचुकहूज था।” सामान्‍्यरूप से दुँखीं जाये यो रुज्यान का यह चिर्णय रामयोचित एवं उत्ाम था।” 
किन्तु इल्तुतमिश का यह स्वप्न तत्काल पूरा नहॉँ*संका। दरबार के अमीरों ने रजिया को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। 
उसके स्थान पर उन्होंने रुकुनुद्दीन फिरोज शाहँ-कौ सिंहासनरूढ़ किया। किन्तु जल्द ही फिरोज साम्राज्य में चारों ओर 
अराजकता फैल गई। इन परिस्थितियों :कोश्रेजिया ने फायदा उठाया औश्र अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया। 7236 
ई. में फिरोज साम्राज्य में चारों ओर आद्येजेकता फैल गई | इन परिस्थितियों का रजिया ने फायदा उठाया और अमीरों 
को आपने पक्ष में कर लिया। 4239). में फिरोज की हत्या कर दी गई। 
4.4 रजिया का राज्याोडेणे : 

रुकूनुद्दीन को (शाह की हत्या के पश्चात्‌ 6 नवम्बर, (236 ई. को रजिया दिल्‍ली की गद्दी पर आरुढ़ हुई। रजिया 
का राज्योरोहण एक >पूर्व' घटना कही जा सकती है। पूर्व मध्यकालीन भारत में मुस्लिम राज्यों में रजिया एक मात्र स्त्री थी 
जिसे सुल्तान बत्रें:को गौरव प्राप्त हुआ था। 
4.5 प्रारम्मिके कार्य : अमीरों के विद्रोह का दमन 

ज़ैया को गद्दी पर बैठते ही प्रान्तीय सूबेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर 
के सूबेदोरों ने मिलकर भूतपूर्व शासक इल्तुतमिश के वजीर मुहम्मद जुनैदी के नेतृत्व में दिल्‍ली पर चढ़ाई कर दी, जिससे रजिया 
के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया। रजिया के लिए सैनिक-शक्ति के बल पर इस गुट को छिनन-भिन्‍न करना सर्वथा 
असम्भव था। अत: उसने कूटनीति और साहस का परियच देते हुए अपने विरोधियों में फूट डलवा दी। कहा जाता है कि 
रजिया गुप्त रूप से आक्रमणकारियों की सेना में पहुंच कर उनमें फूट डालने लगे कि वे आपस में ही लड़ने लगे। परिणाम 
स्वरूप उनकी शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे समय में रजिया ने रन पर एकाएक आक्रमण कर दिया और दो एक को पकड़कर 
मौत के घाट उतार दिया। मुहम्मद जुनैदी जान बचाकर उत्तर की ओर सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहां उसकी मृत्यु 
हो गई। इस विद्रोह का दमन करने के पश्चात्‌ रजिया की शक्ति की धाक्‌ जम गई और सबने उसे सुल्तान मान लिया। 
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4.6 नवीन नियुक्तियां : 

अमीरों के विद्रोह को कुचलने के बाद रजिया ने प्रशासनिक पदों पर नवीन नियुक्तियाँ करने का निश्चय किया। 
उसका मुख्य ध्येय शासन-व्यवस्था को तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार से मुक्त करना तथा उनकी शक्ति को नियांत्रेत करने 
की दृष्टि से गैर-तुर्को को प्रशासन के महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना था। तदनुसार ख्वाजा मुहाजबुध्दीन को वजीर, मलिक 
सेफूद्दीन ऐबक बहुत को सेना का अध्यक्ष, मलिक इज्जुद्दीन कबरी खाँ, ऐयाज को लाहौर का सूबेदार, इख्तयारूद्दीन याकूत 
को अमीर-ए-आखूर पद पर नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद जब सेनाध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर मलिक 
कुतुबुद्दीन हसनगोरी को “नायब -ए-लश्कर” पद पर नियुक्त किया गया। 

4.7 शासन की मुख्य घटनाएं 

4.7.. करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह - सुल्तान बनने के कुछ महिनों बाद ही रजिया क़ो क्षेरमत तथा 
मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नूरूद्दीन नामक एक तुर्क के उकसाने पर गुजरात, सिश्ध, दिल्ज्जी-के पड़ोस और 
गंगा-यमुना दोआब में बसे इन सम्प्रदायों के अनुयायी भारी संख्या में दिल्ली के आसपास एकत्रित होने*ज़गैं। अपने नेता की 
प्रेरणा से उन लोगों ने दिल्‍ली सिंहासन को इस्लाम के कट्टरपंथियों से छीनने का निश्चय किया पे कक तारीख 6 रजब, 
634 हिजरी (मार्च, 7237 ई) के दिन करमाती लोगों ने शास्त्रों से सज्जित होकर दो अलग दिशाओंपसे की जामा मस्जिद 
पर आक्रमण कर दिया। उनका विश्वास था कि सुल्ताना रजिया भी वहां होगी। करमातियों,त्रैँम॑स्जिद में उपस्थित मुसलमानों 
को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया जिससे भारी कोलाहल मच गया। रजिया ने.क्तेह्कोल सेना की सहायता से विद्रोह 
को कुचल दिया। सैकड़ो करमातियों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी बचे कर्शतियों को सख्त सजा दी गई। मिनहाज 
ने लिखा है कि ईश्वर की कृपा से उसे यश मिला। इससे रजिया की स्थिति-और भी सुदृढ़ हो गई। 

4.7.2. रणथम्मौर का पतन - इल्तुतमिश की मृत्यु और रूकल्दीन की अकर्मण्यता से उत्पन्न अव्यवस्था का 
लाभ उठाकर चौहान राजपूतों ने रणथम्भौर के दुर्ग को घेर लिया। तुर्क॒झेनो दुर्ग में घिर गई। सुल्ताना ने रणथम्मौर में फंसी 
तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेज दी परन्तु इस त्तेन्रा क्राँ यह सुझाव भी दिया गया कि यदि स्थिति बिगड़ जाय 
तो दुर्ग को खाली कर दिया जाये और सैनिकों को सुरक्षित हौौदा/ लिया जाये। तदनुसार तुर्को ने रणथम्भौर दुर्ग खाली कर 
दिया और चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। र॒ज़िय़ा की इस कार्यवाही से बहुत से तुर्क अमीर असन्तुष्ट हो गये। 

4.7.3. ग्वालियर के दुग॑ रक्षक की सम्रस्थों - ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व 
वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था। रजिया को जब_यैंढे'जानकारी मिली कि वह अब भी सुल्ताना के विरूद्ध जोड़-तोड़ करने 
मैं लगा हुआ है तो उसने बरन के सूबेदार को, चसेकें विरूद्ध अभियान करने का आदेश दिया। बरन के सूबेदार ने उसको बन्दी 
बनाकर दिल्‍ली भिजवा दिया परन्तु दिल्लीयहुँचने के पूर्व ही वह लापता हो गया। रजिया के विरोधी अमीरों को यह विश्वास 
हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर ज्सक्री हत्या कर दी गई है और सुल्ताना अपने विरोधियों को सफाया करने वाली है। 
इसी समय नरवर के शासक यज़ुव्रपीलि ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग रक्षक तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण 
का सामना न कर सकी। रजिज्जो)नै सहायता भेजने के स्थान पर ग्वालियर दुर्ग को खाली करा दिया। इससे तुर्क अमीर और 
भी असन्तुष्ट हो गये और &छ्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि सल्तनत छिन्‍न-मभिन्‍न हो जायेगी। 

4.74. सीमान्तें समस्या - सल्तनत के पश्चिमी सीमान्त पर मंगोलों के निरन्तर आक्रमण शुरू हो गये थे। इस 
क्षेत्र पर अभी भी ज़ेकॉलिददीन मंगबरनी के प्रतिनिधि हसन करलुग का अधिकार था। मंगोलों के विरूद्ध उसने रजिया से सहायता 
की अपील की| इल्तुतमिश की नीति का पालन करते हुए रजिया ने सहायता देने से अस्वीकार कर दिया। परन्तु तुर्क अमीरों 
ने इसे सुल्ल्लौोनों की सैनिक निर्बलता का प्रतीक माना। 

4.8 रोज़ेया की नीति और उसके मर्दाने रवैये से असन्तोष 

रजिया के कार्यों से कुछ समय तक तो शान्ति रही, लेकिन फिर विद्रोह के लक्षण उमरने लगे। वास्तव में जो कुछ 
शांति थी वह भी ऊँपरी ही थी, अन्यथा सरदारों और अमीरों का एक शक्तिशाली वर्ग रजिया के परामव के लिए बेकरार था। 
रजिया बहुत ही साहसी और गुणवती स्त्री थी तथा अपने सिक्कों पर वह अपने लिए 'उमदत-उल-निर्स्वा' (स्त्रियों में 
'उदाहरणीय) उपाधि का उपयोग करती थी, न्‍्यायपरायण और विद्वानों को संरक्षण देने वाली शासिका थी और उसमें युद्धोचित 
गुण भी प्रभूत मात्रा में थे तथापि “पुरुष न होने के कारण ये सब अद्भुत योग्यताएं उसके किसी काम की न थीं।” रजिया 
ने जो नीति अपनाई और राजपद अथवा ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो कार्य किए उनके फलस्वरूप उसके विरूद्ध अंसतोष 
बढ़ता गया। कुल मिलाकर विरोध और असन्तोष के कारण निम्नलिखित थे - 
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4. रजिया ने सरदारों और अमीरों की मनमानी नहीं चलने दी, अत: वे उसे गद्दी से उतारने पर तुल गए। 

2. रजिया ने यथा सम्भव तुर्को के स्थान पर अन्य मुसलमानों को भी ऊँचे पद देना शुरू कया जो तुर्क सरदारों और 
अमीरों को अच्छा नहीं लगा। रजिया चाहती थी कि तुर्कों का अहंकार और एकाघिकार नष्ट हो जाए ताकि वह सुलताना के 
रूप में अपनी स्थिति आधिक दृढ़ कर सके। अत: जहां उसने नायब वजीर मुहज्जबुध्ीन को वजीर पद दिया और कबीर खाँ 
तथा सालारी की जागीरों में वृद्धि की वहां जमालुद्दीन याकूत नाम हब्शी को अश्वशाला का अध्यक्ष (अमीर आखूर) नियुक्त 
किया और मलिक हसन गोरी को अपना प्रधान सेनापति नियुल्त किया। रजिया की यह नीति तुर्क अमीरों को भड़काने वाली 
सिद्ध हुई। 

3. रजिया का मर्दाना रवैया तुर्क सरदारों और अमीरों को नागवार लगा। उसने पर्दा करना छोड़ दिया औरँधदरबार 
में बैठने लगी, उसने पुरुषों जैसे शिरोवस्त्र धारण किए। वह लोगों की फरियाद सुनने लगी और खुले दरबाए'मैं>राजकार्य 
निरीक्षण करने लगी। सनातनी मुसलमानों को रजिया के इस रवैये से बड़ी अप्रसन्‍नता हुई। उनके लिए ग्रह एके कलंकपूर्ण 
बात थी कि औरत होकर रजिया जनता के सामने घोड़े पर सवार हो, सैन्य-संचालन करे, युद्ध में भाष्‌ लें -और हर तरह से 
स्वयं को 'पुरुष' सिद्ध करे। 

4. रजिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि वह एक स्त्री थी और जैसा कि एलफ़िस्टेन ने लिखा है कि उसकी 
सम्पूर्ण योग्यताएं इस एकमात्र दोष (नारीत्व) से उसकी रक्षा न कर सकी बूढ़े तुर्की योद्धा एके औरत के नेतृत्व में रहना और 
युद्ध लड़ना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। 

5. रजिया का हब्शी जमालुद्दीन याकूब पर विशष अनुराग था और एक अर्कीसीनियावासी हब्शी के प्रति सुलताना के 
प्रेमपूर्ण व्यवहार से स्वतन्त्र खान, जिन पर अब तक (चालीसिया के नाम से) क्विछ्यांत तुर्की मामूलकों की प्रधानता स्थापित हो 
चुकी थी, बहुत्त ऋ्रुद हो उठे । 'तबकात-ए-अकबरी' के अनुसार जब रज़िर्यटेसेंवार होती थी तो याकूत उसकी बाहों में हाथ 
डालकर उसे घोड़े पर बैठाता था। सत्य जो भी हो, इतना अवश्य कहा,ऊ़ा''संकता है कि इस इबीसीनियायी के प्रति भारी स्नेह 
दिखाकर रजिया ने अक्षम्य भूल की। “रजिया ने उच्चवर्गीय महिल्ढश/योग्य व्यवहार का अतिक्रमण किया और यह उल्लंघन 
उसके अविवाहित होने के कारण और भी निन्दनीय बन गया त्ु्की सरदारों को यह पसन्द नहीं आया कि एक सुलताना 
अपने दरबार के एक हब्शी सेवक के प्रति स्नेह प्रदर्शित्‌ कुरे। 

4.9. राजनीतिक घटनाएं 

सुल्तान बनने के बाद रजिया ने कुछ राजनीतिक घटनाओं के प्रति जिस प्रकार की नीति अपनाई वह भी उसके पतन 
का एक कारण बन गई। रणथम्भौर और ग्वालि्रेर के दुर्ग को खाली कराना उसकी सैनिक कमजोरी मानी गई। रणथम्भौर 
और ग्वालियर के दुर्ग को खाली कराना.छस्लकी सैनिक कमजोरी मानी गई । मंगोलों के विरुद्ध सैफूद्दीन करलूग को सहायता 
न देना भी कमजोरी मानी गई। कबीर्‌ श््राऐयाज से लाहौर का सूबा छीन लेना और भूतपूर्व वजीर जुनैदी के रिश्तेदार ग्वालियर 
के दुर्गरक्षक का अचानक लापता(हौ“जाना - ये सब घटनाएं ऐसी थी जिससे तुर्क सरदार यह सोचने लगे कि रजिया उन 
सभी को एक-एक करके सम करने पर तुली है। अत: उन्होंने संगठित होकर रजिया को हटाने का फैसला किया ताकि 
उनके स्वार्थों की रक्षा की 'ज#सके। उसके पतन का वास्तविक कारण यही था कि तुर्क अमीर शासन सत्ता अपने हाथ में लेना 
चाहते थे जबकि रजिद्या.इसके लिए तैयार न थी। 

4.0. अमीरों"का विद्रोह और रजिया का पतन : 

सुल्तात्ता बनने के तीन वर्ष बाद ही उसे अपने अमीरों के विद्येह का सामना करना पड़ा। रजिया की नीतियों से यह 
स्पष्ट द्वोनेंलिगा था कि वह शासन सत्ता अपने हाथ में केन्द्रित रखने के लिए प्रयत्नशील है और प्रशासन के विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण 
पदों पर”गैर-तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्कों के विरूद्ध एक नया दल तैयार कर रही है। अतः तुर्क सरदारों ने अपने 
स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पदच्युत करने के लिए ठोस षड़यन्त्र रचा। सर्वप्रथम, लाहौर के सूबेदार कबीर खाँ ऐयाज 
ने विद्येह किया परन्तु रजिया ने उसके विद्रोह को कुचल दिया। उसने सुल्ताना से क्षमा मांग ली। रजिया ने उसको क्षमा 
तो कर दिया परन्तु लाहौर का सूबा उससे छीन लिया गया और केवल मुल्तान का सूबा उसके पास रहने दिया। इस घटना 
के थोड़े दिन बाद सैफूददीन ने मुल्तान पर आक्रमण करके ऐयाज को खदेड दिया। रजिया नेऐयाज की सहायता नहीं की। 
इससे भयभीत होकर तुर्क सरदारों ने संगठित होकर दुबारा डड़यन्त्र की योजना बनाई। 

इस नई योजना के प्रमुख सदस्य थे - भटिण्डा का सूबेदार इख्तियारूद्दीन अल्तूनिया, लाहौर का सूबेदार कबीर खाँ 
ऐयाज और अमीर-ए-हाजिब ऐतिगीन। योजना के अनुसार रजिया को दिल्‍ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था क्योंकि 
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षड़यन्त्रकारियों का विश्वास था दिल्ली की जनता सुल्ताना की समर्थक है और सुल्ताना भी काफी सतर्क थी। अत: अल्तूनिया 
को विद्रोह करने के लिए कहा गया। योजनानुसार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए 
दिल्‍ली से चल पड़ी। मार्ग में पड़यन्त्रकारियों ने उसके कृपापात्र अधिकारी याकूत की हत्या कर दी और मटिण्डा के निकट 
स्वयं सुल्ताना रजिया को भी बन्दी बना लिया गया और उसे अल्तूनिया की देखरेख में भटिण्डा दुर्ग में रखा गया। इसके 
तुरन्त बाद विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे लड़के बहराम को सिंहासन पर बैठा दिया। 

बहरामशाह सुल्तान तो बन गया परन्तु शासन-सत्ता पर विद्रोहियों के नेता ऐतिगीन ने कब्जा कर लिया। उसे 
”नाइब-ए-मामलिकान” जेसे महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। धीरे-धीरे उसकी महत्त्वाकांक्षाएं विकसित होने लगी। 
उसने सुल्तान की एक बहिन के साथ विवाह कर लिया और अपने महल पर हाथी तथा नौबत जैसे सारी मु चिहों 
का उपयोग करने लगा। उसकी निरंकुशता से तंग आकर बहरामशाह ने उसकी हत्या करवा दी। ऐतिगीन की उसका 
साथी अल्तूनिया निराश हो गया क्योंकि अब उसे किसी महत्त्वपूर्ण पद मिलने की आशा नहीं रही। अत: उसने रजिया को 
रिहा करके उसके साथ विवाह कर लिया परन्तु मिनहाज के मतानुसार रजिया ने अल्तूनिया पर मीयी जाल बिछाकर 
उससे विवाह कर हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास किया था। परिस्थिति जैसी भी रही हो, बोले “सेना सहित दिल्‍ली 
की तरफ कूच किया। मलिक इज्जुद्दीन सालारी और मलिक कराकश जैसे कुछ अगीर ने भी रजिंथों, पर आक्रमण किया। युद्ध 
में रजिया और अल्तूनिया की हार हुई और वे दोनों भाग निकले। परन्तु कैथल के निकट कूछहिन्दू लुटेरों ने उनकी हत्या 
कर दी। इस प्रकार सुल्ताना रजिया का दुःखद अन्त हुआ। 2 
4.. रजिया का मूल्यांकन : 0 

रजिया एक योग्य तथा साहसी शासिका थी। उसने कूटनीति 9:80 ५५४५ रॉं-का दमन कर दिया था। डॉ. श्री वास्तव 
के अनुसार, “इल्तुतमिश के वंश में रजिया प्रथम तथा अन्तिम सुल्ताना थी, ३३ अपनी योगयता और चारित्रिक बल से दिल्ली 
सल्तनत की राजनीति पर अधिकार रखा।” मिनहाज-ए-सिराज कैं:अनुसार, “वह एक महान्‌ सात्राज्ञी, प्रजान्यायी, 
प्रजा-उपकारी, राजनीति-विशारद, प्रजा-रक्षक और सेनानेत्री थी (2 इुर्मोग्यवश स्त्री होने के कारण वह मुस्लिम सरदारों का 
सहयोग न प्राप्त कर सकी। एलफिन्स्टन ने लिखा है, “यदि रजिंधो)स्त्री ने होती, तो आज उसका नाम भारत के महान्‌ मुस्लिम 
शासकों में गिना जाता।” उस समय के अमीर तथा 27४  भैरजिया सुल्ताना को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते 
थे। डॉ. श्रीवारणव ने जिखा है “किल्यु उसके कारण युर्वा अमीर सैचिकों वी बज़वी महर्वायतंद्षा भी थी। 
चालीस गुलाम सुल्तान को अपने ही हाथों की 222 बनाकर राज्य की शक्ति पर अपना अधिकार कायम रखना चाहते 
थे।' प्रो, हबीब एवं निजामी ने लिखा है, “इस तृथ्ध-सैं कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों 
में वह योग्यतम थी।” प्रसिद्ध इतिहासकार 'मिनेहोज-' :-सिराज ने लिखा है, “वह एक महान शासिका, बुद्धिमती, न्‍्यायी, उदार, 
विद्वानों को आश्रय देने वाली, प्रजा की,चुभोचेन्तक, सैनिक गुणों से सम्पन्न तथा उन सभी प्रशंसनीय गुणों तथा योग्यताओं 
से परिपूर्ण थी, जो एक सफल शासक लिए आवश्यक थे, किन्तु दुर्माग्य से वह एक स्त्री थी।" 

'रजिया के पश्चात्‌ ॥: ५०० तीन शासकों ने शासन किया। प्रथम, मुईजुद्दीन बहरामशाह जिसने ॥240 ई. से 4242 
ई. तक शासन किया। दूसझस, मसूदशाह (7242 ई. 7246 ई.) तथा तीसरा, नासिरूद्दीन महमूद जिसने 4246 ई. से 
4266 ई. तक शासन किया। ये तीनों ही कमजोर शासक थे। उनके पश्चात्‌ पुनः दिल्ली में एक शक्तिशाली शासक का 
आविर्भाव हुआ। ...< टी 
4.2 अभ्यास 'प्रश्नावली : 
प्रश्न 4 इजियो के शासनकाल में रजिया ने “अमीर-ए-आखूर” पद पर किसे नियुक्त किया- 

्ञ रज्जुद्दीन कबीर खां ब. ऐयाज खां 

स. मलिक सेफूद्दीन <द. इख्तियारूद्दीन याकूत 


उत्तर - ॥ल कलर इतर ५३ कड थक 
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इकाई 5 
बलबन 


संरचना 


50 उद्देश्य 
5, प्रस्तावना 
5.2 प्रारम्भिक जीवन 
5.3 बलबन का राज्यारोहण 
5.4 बलबन प्रधानमन्त्री के रूप में 
5.4. पश्णमिोत्तर सीमा की सुरक्षा 
5.42 दोआब और कटेहर 
5.4.3 मेवात 
5.4.4 राजपूताना 
5.45 बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और मालवा 
5.4.6 बलबन द्वारा अन्य विद्रोहियों का दमन 
5.5 बलबन शासक के रूप में 
5.5.4 राज्याभिषेक 
5.6 बलबन की कठिनाइया 
5.6.4 रिक्त राजकोष 
56.2 चालीस गुट का विरोधी रूख 
5.69 मेवातियों, राजपूतों एवं भूमिषतियों की लूल्कीर 
56.4 राजपूत शक्ति का पुनरूत्थान 
56.5 मंगोलों के खतरे से राज्य की रक्षाँ-: 
5.7 बलबन की सफलताएं रे 
5.7. बलबन का राजत्व सिद्धान्त 
5.7.2 विद्रोहियों का दमन > 5 
5.7.3 मंगोल संकट और सीमान्त नीति 
5.7.4 चालीस मण्डलॉक्रौ दमन 
5.7.5 जलेमा वर्ग, की उपेक्षा 
5.7.6 सुदृढ़ कैन्द्रीय शासन 
5.7.7-हि्देओं के प्रति नीति 
578<शक्‍्तिशाली सेना 
के गुप्तचर व्यवस्था 
87.0 न्याय व्यवस्था 
58 बलबन की मृत्यु 
5.9 बलबन का मूल्यांकन 
5.0 अभ्यास प्रश्नावली 


5.0 उद्देश्य : 
इस इकाई में बनबन के महत्त्वपूर्ण कार्य - विद्रोहियों का दमन, राजत्व सिद्धान्त, मंगोल नीति, चालिस गुलाम 
दल का दमन आदि बिन्दुओं से पाठकों को अवगत करया जयेगा। 
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5. प्रस्तावना : 


बलबन इलबकी कबीले का एक तुर्क था। युवावस्था में ही मंगोलों ने उसे अपना गुलाम बना लिया तथा बसरा के ख्वाजा 
जमालुध्न को बेच दिया। जमालुद्दीन ने उसे सुशिक्षित कर सुल्तान इल्तुतमिश के हाथों 232 ई. में बेच दिया। सुल्तान इल्तुतमिश 
ने उसकी स्वामीभक्ति व योग्यता से प्रभावित होकर उसे 'चालीस अमीरों के दल' में सम्मिलित कर दिया तथा 'खास-दरबार' के पद 
पर नियुक्त किया। सुल्ताना रजिया के शासनकाल में उसे 'अमीर-ए-शिकार' का पद मिला। रजिया के पतन के समय वह बहराम 
से मिल गया तथा रेवाडी की जागीर प्राप्त करके वहां अति उत्तम शासन-म्रबख्ध की स्थापना की। इसी समय उसने मुगलों के आक्रमण 
का भी सामना किया। 4246 ई में इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन ने सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ बलबन से कहा, “मैने शासनतन्‍्त्र 
तुम्हारे हाथों में सौप दिया है। कोई ऐसा कार्य करना जिससे मुझे और तुम्हें खुदा के सम्मुख लज्जित होना पड़े।" ॥249 रईस बलबन 
का अमीरों का प्रधान बना दिया गया तथा उसे 'उलुगखाँ की उपाधि से अलंकृत किया गया। धीरे-धीरे बलबन की शक्तिज्ेढ़ेती गयी। 
सुल्तान नासिरुद्दीन जो बलबन का दामाद भी था, के पुत्र न होने के कारण 7265 ई. में नासिरुददीन की मृत्यु होने-प्रर'बलबन दिल्‍ली 
का सुल्तान बन गया। अमीर उसका विरोध न कर सके क्योंकि नसिरुद्दीन के 20 वर्ष के शासनकाल में साम्नौच्यु-की वास्तविक सत्ता 
बलबन के हाथों में ही रही थी। 


5.2 प्रारम्भिक जीवन 


गुलाम वंश के शासकों में बलबन सर्वाधिक प्रसिद्ध समझा जाता है। बलबन का वास्बुंबिंक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश 
ने अपने नये गुलाम बहाउद्दीन को प्रारम्भ में अपने मिश्तियों में नौकर रख लिया। किन्तु*ऊेसकी प्रतिभा और योग्यता को देखते 
हुए जल्द ही उसे अपने प्रसिद्ध “चालीस गुलामों के गुट' (चरगान) में शामिल केर-लिया। रजिया के शासनकाल में बलबन 
ने ने काफी उन्‍नति की और सम्मान प्राप्त किया। रजिया ने उसे 'अमीर ए (क्िंमार' का पद प्रदान किया। किन्तु बलबन एक 
अत्यन्त महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्ति था। जब उसने देखा कि एज़ियाँ की लोकप्रियता घट रही है तो वह रजिया के 
विरोधी गुट में शामिल हो गया। बहराम ने बलबन की सेवाओं? "से प्रसन्‍न होकर उसे उच्च शासकीय पद देकर 
'अमीर-ए-आखूर' के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा उसे रेवार्डधी और हॉँसी की जागीर भी दी। मसूदशाह के शासनकाल में 
बलबन को 'अभीर-ए-हाजिब' के पद पर प्रतिष्ठित किया गुया।-सैसिरुद्दीन के शासन काल में बलबन की काफी उन्नति हुई। 
नासिरुद्दीन ने बलबन के सहगोग से खुश होकर पुरस्काहैइनरूप उसे 'उलुग खाँ" का निरूद प्रदान क्रिया और उसने बलबन 
को न सिर्फ अपना प्रमुख परामर्शदाता वरन्‌ जुँ>मुमलिकात' के पद पर भी आसीन किया। इस प्रकार नासिरुद्दीन के 
'शासन काल में बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा री अपनों पराकाष्ठा पर पहुँच गयी। इतिहासकार मिन्हाज-उल-सिराज लिखता 
है कि,ख ”उलुग खाँ सुल्तान के वंश का आश्नैयेदोता, सेना का स्तम्भ तथा राजा की शक्ति था।” नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री 
बनकर बलबन ने बीस वर्ष तक शासन*सेमस्त सूत्र अपने हाथ में कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठते 
ही नासिरुद्दीन महमूद ने शासन काटरैब 'कार्य उसी को सौंप दिया। 

5.3. बलबन का राज्यारोड़ण : 

4265 ई. में नास्रद्धीन रोगग्रस्त हुआ और 266 ई. में उसकी मृत्यु हो गयी। इस समय इल्तुतमिश के वंश को कोई 
उत्ताराधिकारी जीवित्त_नहीं थ, अत: सुल्तान की मृत्यु के पश्चात्‌ अमीरों के समर्थन से बलबन, गयासुद्दीन बलबन के नाम से 
दिल्‍ली की गद्दी पुरुओरुढ़ हुआ। थॉमस के अनुसार बलबन का शाही तख्त पर बैठना मुस्लिम भारत के राजनीतिक इतिहास 
मैं नवयुग के आगमन का सूचक था। लेनपून ने कहा कि बलबन ने विद्रोहियों और षड्यंत्रों के युग में बीस वर्षों तक सुल्तान 
की अकधरतीय सेवा की थी और, अब स्वयं भारत का सुल्तान था। सुल्तान के रूप में बलबन ने बीस वर्ष तक शासन किया। 
इस प्रकर्र उसने सल्तनत को चालीस वर्षों तक संभाले रखा। इस अवधि में बलबन को अपनी प्रशासकीय प्रतिमा एवं सैनिक 
योग्यता को प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिला और उसने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना 
लिया। 

5.4 बलबन प्रधानमंत्री के रूप में : 

नासिरूद्दीन महमूद ने ।246 ई. से 7266 ई. तक राज्य किया और इस सम्पूर्ण अवधि में केवल 253 ई. से फरवरी, 
4254 ई. तक के समय को छोड़कर बलबन ने ही प्रधानमंत्री के रूप में शासन का कार्य चलाया। प्रधानमंत्री की हैसियत से 
बलबन ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य किए - 
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5.4.. पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा - इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर सीमा की स्थिति उत्तरोत्तर 
बिगड़ती गई। लाहौर, मुल्तान और उच्छ पर दिल्‍ली के सुल्तान का स्थायी अधिकार नहीं रह सका। बलबन ने पश्चिमोत्तर 
सीमा को सुरक्षित करने के लिए शक्तिशाली सैनिक अभियान किए। 246 ई. में उसने खोखरों पर आक्रमण करके उनके विद्रोह 
का दमन किया। साथ ही अन्य लूटमार करने वाली जातियों को भी दबाया। फिर उसने सिन्धु नदी के तट पर प्रयाण करके 
आसपास के इलाके को नष्ट-अश्रष्ट कर डाला और तब वापस दिल्‍ली लौट आया। बलबन ने लाहौर, मुल्तान और कच्छ पर 
फिर अधिकार जमा लिया। 


5.4.2. दोआब और कटेहर - बलबन ने 247 ई. में दोआब के उपद्रवी हिन्दू राजाओं के विरूद्ध सफल 
अभियान किया और लम्बे युद्ध के बाद कन्नौज के विख्यात दुर्ग सलसन्दा पर अधिकार कर लिया। दो वर्ष बाद ही५250 ई. 
में दोआब में फिर विद्रोह हुआ और बलबन ने पुन: विद्रोहियों का दमन किया। 


5.4.3. मेवात - मेवात में जादों भट्टी, जिन्हें मुस्लिम इतिहासकारों ने मेवाती कहा है, सल्त॒नक्तकें लिए सिरदर्द 
बन गए । मेवातियों ने छापामार-नीति अपनाते हुए हॉसी, रेवाड़ी, और राजघानी दिल्‍ली पर घावे किए4.बेलेंबन ने ॥249 ई. में 
भेवात पर हमला करके भारी विनाश किया, लेकिन कुछ ही समय बाद मेवाती फिर उठ खड़े हुए [एज़ंब वे दिल्ली तक लूटमार 
करने लगे तो 206 ई. में बलबन ने भयानक आक्रमण किया। जिन जंगलों में मेवाती छिप ज्ञाति थे उन्हें कटवा दिया गया। 
भारी संख्या में मेवातियों का संहार हुआ और प्रमुख नेता बन्दी बना लिए गए जिनमें. मलुकी का नाम उल्लेखनीय है। 


5.4.4. राजपूताना - राजपूताने में शक्तिशाली चौहानों और उनके साम॒ज्तौ'ने दिल्‍ली पर धावे मार कर सल्तनत 
की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया। राजपूताना क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व के. सुल्तानों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 
4258 ई. में रणथम्भौर पर आक्रमण किए और बूंदी तथा चित्तौड़ तक धावा(मोरां, परन्तु इनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा 
और राजपूत पूर्ववत्‌ स्वतन्त्र बने रहे। 


5.4.5. बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और मालवा -. छलदेलों की शक्ति बुन्देलखण्ड में फिर से बहुत बढ़ गई 
थी। बलबन ने 4248 ई. में बुन्देलखण्ड पर आक्रमण किया पर सफलता इतनी ही मिली कि चन्देल राजा का उत्तर की ओर 
बढ़ाव रूक गया। मालवा क्षेत्र में राजा चाहरदेव ने ग्वालियर.को जीत लिया। बलबन ने 4250-5 ई. में ग्वालियर पर हमला 
किया, किन्तु चाहरदेव की स्वतन्त्रता को कुचला नहीं,ज़ाणसेंका। वैसे मिनहाज के अनुसार बलबन ने ग्वालियर, चन्देरी, मालवा 
और वरवर पर अभियान करके इन सब पर अधिकेंरें कर लिया और बेशुमार धन लूटा। 


5.4.6. बलबन द्वारा अन्य विद्रौहियों का दमन - मार्च, 7253 ई. में बलबन के विरूद्ध एक षड्यन्त्र सफल 
हुआ और सुल्तान नासिरूद्दीन ने उसे परदुँव्युत कर दिया। षड्यन्त्रकारियों के नेता इमादुद्दीन प्रधानमंत्री की तरह कार्य करने 
लगा, उसे. राजधानी में 'वकील-ए-उठरँ के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। सुल्तान नासिरूद्दीन ने फरवरी, 4254 ई में बलबन 
को पुनः नायब (प्रधानमंत्री) बऩा,दियाँ। अब उसने विभिन्‍न विद्रोहों का बलपूर्वक दमन शुरू कर दिया। बलबन चाहता था कि 
पिछले षड्यंत्रकारियों को द्विल्लीं से दूर कर दिया जाए ताकि वे पुनः षड्यन्त्र न कर सकें। इसलिए रिहान को बदायूँ से 
बहाराइच, कुतलुग खाँ कौ” अवध भेज दिया गया। किशलू खाँ के असन्तोष का मुख्य कारण उसे मुल्तान और उच्छ से 
हटाया जाना था, अर्ल'बेलबन ने अब उसे वहां का शासक नियुक्त कर दिया। रिहान ने विद्रोह किया किन्तु उसके विरूद्ध 
सेना भेज दी यहै.'चंह परास्त हुआ. बन्दी बना लिया गया और 4256 ई. में उसका बहराइच में ही वध कर दिया गया। 
कुतलुग खाँने.भी विद्रोह करके अवध पर कब्जा कर लिया और कड़ा-मानिकपुर पर धावा बोला। वह पराजित हुआ और 
सिरमोर्‌ की-पहाड़ियों में राजा रणपाल की शरण में चला गया। बलबन ने रणपाल के राजा को रौंद डाला लेकिन शरणागत 
को हवालै नहीं किया। इसके बाद ही सुल्तान और उच्छ के शासक किशलू खाँ की सेना से जा मिला। इन दोनों अमीरों की 
सेना दिल्‍ली की ओर बढ़ चली। किशलू खाँ की सेना से जा मिला। इन दोनों अमीरों की सेना दिल्‍ली की ओर बढ़ चली। 
किशलू खा ने मंगोलों से सहायता मांगकर मुल्तान और उच्छ पर अधिकार बनाए रखा, लेकिन कुछ वर्ष बाद बलबन ने मुल्तान 
पर कब्जा कर लिया और इस बार किशलू खॉ मंगोलों की सहायता लेने में सफल नहीं हुआ। 

इस प्रकार अपने प्रधानमन्त्रित्वकाल में बलबन ने सभी संकटों से राज्य की रक्षा की। विद्रोही और उपद्रवी तत्त्वों को 
शक्ति से दबाते हुए सीमान्त प्रदेशों में भी पर्याप्त सेना रखी। उसने सेना को अच्छे ढंग से सुशिक्षित और प्रशिक्षित किया। 
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5.5. बलबन शासक के रूप में : 


5.5.4. राज्यभिषेक -- नासिरूद्दीन ने अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि 
वह संतानहीन था। इब्नबतूता एवं इसामी के अनुसार नासिरूद्दीन को बलबन ने मार दिया था। फरिश्ता के अनुसार , “बलबन 
ने इल्तुतमिश के वंश के दूर-पास के सभी संबंधियों को समाप्त करवा दिया।” आधुनिक इतिहासकार इसे असत्य मानते हैं। 
कुछ भी हो, बलबन 266 ई. में 'गयासुद्दीन' की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। 


5.6. बलबन की कठिनाईयां : 


बलबन को राजगद्दी तो आसानी से मिल गई, परन्तु उसे सुरक्षित रखना बड़ा कठिन था। देश में चारों और:विद्रोह 
का वातावरण फैला हुआ था और ताज की प्रतिष्ठा काफी गिर चुकी थी। यद्यपि सुल्तान नासिरूद्दीन के काल में-2२०)चे्षों तक 
वास्तविक शक्ति उसके हाथों में निहित थी, फिर भी वह प्रत्येक काम मनमाने रूप से नहीं कर पाया शोर'सुल्तान का 
कुछ-न-कुछ अंकुश बना रहा। इसलिए बलबन स्वतन्त्र शासक की भांति कार्य न कर सका था। यहीषक्ारुणं था कि सुल्तान 
बनते ही उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी कठिनाइयां निम्नलिखित, थौ- 


5.6.. रिक्त राजकोष - सल्तनत की आर्थिक स्थिति खराब थी। इल्तुतमिश की प्रेत्यु के बाद बार-बार होने 
वाले विद्रोहों तथा उपद्रवों के कारण राजकोष का एक बड़ा भाग सेना पर व्यय हो रहा थ्रा)*मेंगोलों के हमले से भी सुरक्षा 
व्यवस्था पर काफी धन व्यय होता जा रहा था। वहीं प्रान्तीय हाजियों ने स्वेच्छा से वार्षिक्‌ राजस्व भेजना बन्द कर दिया था। 
इल्तुतमिश े के 
अधिकांश उत्तराधिकारियों ने भोग-विलास पर काफी धन व्यब कर दिया थाक्षेद्रनी ने लिखा है, “राजकोष खाली हो गया 
था, शाही दरबार में धन तथा घोड़ों का अभाव हो गया।” इस प्रकार बलब्र्त-कीं पहली गम्भीर समस्या थी - रिक्त राजकोष 
को भरना। 


5.6.2. चालीस गुट का विरोधी रूख - बलइन-की दूसरी समस्या शाही गुट की शक्ति का अन्त करना 
था, क्योकि वह गुट विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगे-थां। इस दल ने दिल्‍ली की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लिया 
था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह राजाओं को बनाता. और बिगाड़ता रहा था। बलबन स्वयं भी इस दल का सदस्य और 
नेता रह चुका था, अत: वह दल की शक्ति और मह॒त्वोकौक्षा से परिचित था। इसलिए बलबन जब नायब के पद पर नियुक्त 
था, तो उसने दल के अनेक सदस्यों का सफाया रे दिया था और कुछ स्वाभाविक रूप से ईश्वर को प्यारे हो गये थे, परन्तु 
कई सदस्य अभी जीवित थे ओर वे किसी भीसेमय सिंहासन पर अधिकार जमाने का षड्यंत्र रच सकते थे। 

5.6.3. मेवातियों, राजपूतों/ऐवं भूमिपतियों की लूटमार - दोआब के विद्रोहियों एवं मेवातियों के कारण 
चारों तरफ आतंक फैल चुका था। पुष्प्रेगरवरूप शाग होते ही प्रायः दिल्‍ली के दरवाजे बन्दकर दिए जाते थे। इतिहाराकार बरनी 
ने लिखा है - “दोपहर की न्नाज़ँसैं पहले भी वे (मेव) उन पानी भरने वालों और दासियों को लूटते थे, जो तालाब से पानी लेने 
जाती थीं। वे उनके कपड़े उतारकर ले जाते थे और उनको नग्न छोड़ देते थे।” डॉ. अवधबिहारी पाण्डेय के शब्दों में, “साम्राज्य 
केन्द्रीय भाग में स्थिति राजपूत सरदार एवं भूमिपति सुल्तान के कर्मचारियों को सताने और उसे खजाने अथवा रसद के सामान 
को लूटने से ही सन्दुष्टे नहीं होते थे, वरन्‌ उनमें से कुछ इतने साहसी एवं बलवान हो गये थे कि वे दिनदिहाड़े राजधानी में 
घुसकर लूटमार-केरते और मुस्लिम स्त्रियों के न केवल आभूषण, वरन्‌ वस्त्र भी उतरवाकर सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को 
बराबर चुनौती देते रहते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने उनको डाकुओं अथवा लुटेरों की संज्ञा दी है, परन्तु मालूम होता है कि वे 
राजपूतर:त्याक्रमण और प्रतिशोध के अग्रगामी दस्ते थे, इनका शीघ्र-से-शीघ्र दमन न कर सकने पर साम्राजय की सुरक्षा भीषण 
संकट मैं पड़ सकती थी। 

5.6.4. राजपूत शक्ति का पुनरूत्थान - राज्पूताना, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड आदि में राजपूतों की बढ़ती 
हुई शक्ति तुर्कों के लिए गम्भीर चुनौती थी। सल्तनत की रक्षा के लिए राजपूत शासकों की शक्ति को नष्ट करना बलबन के 
लिए जरूरी हो गया था। 

5.6.5. मंगोलों के खतरे से राज्य की रक्षा - मंगोलों के निरन्तर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा को 
सुरक्षित बनाना जरूरी था। मंगोल हमलावर सिन्घु तथा पश्चिमी पंजाब में अपना प्रभाव जमा चुके थे और दिल्ली सल्तनत पर 
उनकी आंखे लगी हुई थीं। इतना ही नहीं, सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रान्तीय अधिकारियों से मंगोलों की सांठगांठ 
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थी। अत: बलबन को सबसे बड़ा भय इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों से था। इस प्रकार बलबन चारों ओर से विकट परिस्थितियों 
तथा संकटों से घिरा हुआ था, लेकिन उसने 'रक्‍त व लहू की नीति के आधार पर अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। 
सम्मवतत: इसी कारण वह रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक ध्यान दे सकता। 


5.7. बलबन की सफलताएं : 


5.7.. बलबन का राजस्व सिद्धान्त - बलबन के शासक बनते समय जनता में सुल्तान का कोई प्रमाव तथा 
भय नहीं था। बरनी के अनुसार, “सरकार का भय, जो सुशासन का आधार और राज्य के यश तथा वैभव का स्रोत है, लोगों 
के हृदय से जाता रहा था और देश में अव्यवस्था का बोलबाल था।” तुर्क सरदार वास्तविक शासक बन गए थे। अत्‌ उसने 
सुल्तान पद की पुनः प्रतिष्ठा के लिए निम्न कदम उठाए - ्््क 
राजा के दैवी अधिकार के सिद्धान्त पर बल दिया। पे 
शाही वंशज होने का दावा किया। 
राजदरबार को भव्य तथा अनुशासित बनाया। 
अपने निजी जीवन को उच्च एवं स्वच्छ बनाया। 
तुर्क सरदारों का दमन किया। 
रक्‍त और लौह की नीति अपनाई। 
सेना का पुनर्गठन व गुप्तचर विभाग को संगठित किया। ९ 
निष्क्ष न्याय की व्यवस्था की। >> 
उच्च वंशीय लोगों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया। 2) 

।0. राजनीति को धर्म से पृथक्‌ रखा। ८४ 

दैवी अधिकार का समर्थन : बलबन ने राजा को ईश्वर क़ाअ्रतिनिय तथा पूजनीय बताया तथा उसके आदेश को 
ईश्वर का आदेश बताया। उसने 'जिल्ले अल्लाह' (ईश्वर कीछोग्ग) की उपाधि धारण की। 

शाही वंशज : बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाने ५3३ स्वयं को ईरान के शाही वंश आफ्रेसियाव वंशज का बताया। 

व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन : बलबन ने उप्ची) सुदृढ़ करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को उच्च बनाया। 
उसने शराब पीना तथा रंगरेलियां मनाना बन्द करदिंयों। वह सदा गम्भीर रहता था तथा जनता और अमीरों से नहीं मिलता था। 
वह कीमती वस्त्रों में जनता के सामने जाता था्ेह अपना अवलाश का समय शिकार खेलने अथवा सूफियों की संगति में व्यतीत 
करता था। 

निम्नकुल से घृणा : बलबूरू- अैतेंम्नकुल के लोगों से घृणा करता था। अत: उसने उच्च पदों पर सिर्फ उच्च कुल के 
लोगों को ही नियुक्त किया। _ ५४० 

भव्य तथा अनुशासिते “दरबार : बलबन ने जनता में सम्मान तथा भय की भावना उत्पन्न करने के लिए दरबार को 
भव्य तथा अनुशासित्‌_ ब॒नांग्रां| दरबारियों की वेशभूषा निश्चित कर दी गई। दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा को प्रारम्म कर 
दिया। दरबारी दरबाए्रै'में आते एवं जाते समय उसे झुककर ज्लाम करते थे एवं पांव चूमते थे। दरबार में हंसी-मजाक पर 
प्रतिबन्ध लगा -दिज्ों गया। सिर्फ महामंत्री सुल्तान से सीधी बातचीत कर सकता था। बलबन के दरबार में कड़ा अनुशासन 
था। -.<5 

*<5:7.2. विद्रोहियों का दमन - ग्यासुद्दीन बलबन ने देश में फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए राज्य 
विरोधी तत्त्वों का दमन करने का पूर्ण प्रयत्त किया। इस कार्य में वह अपने जीवन के अन्तिम समय तक दृढ़ता से जुटा रहा। 

4. दिल्‍ली तथा दोआब के डाकुओं का दमन : बलबन के सिंहासनारूढ़ होते समय दोआब के प्रदेश में डाकुओं 
की भरमार थी। उनकी लूटमार-हत्या आदि के कारण दिल्ली से बंगाल जाने वाला मार्ग पूर्णतया असुरक्षित हो गया था। दोआब 
के मेवाती विशेषत इतने उद्दण्ड हो गए थे कि दिल्‍ली के आस-पास के क्षेत्रों में दिन-दहाड़े लूटमार तथा उपद्रव मचाने लगे। 
इन डाकुओं के भय से राजधानी के पश्चिमी द्वार को दोपहर ढलते ही बन्द कर दिया जाता था। 

बलबन ने शासक बनते ही इन उपद्रवी डाकुओं का दमन करने का निश्चय किया। उसने दिल्‍ली के आस-पास के 
जंगलों को साफ करवा दिया, जहां वे डाकू विशेषकर मेवातती छेपे रहते थे। फिर उन पर आक्रमण करके उन्हें गहरे आघात 
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पहुंचाये। इतना ही नहीं, उसने राजधानी के चारों ओर सैनिक चौकियां स्थापित कर दीं और उनमें साहसी अफगानों को नियुक्त 
किया गया, उन्होंने भी हजारों मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। 

राजधानी को सुरक्षित करने के बाद बलबन ने दोआब के लुटेरों की तरफ ध्यान किया। कम्पिल, पटियाली, भोजपुर, 
'जलाली आदि लुटेरों के प्रमुख केन्द्र बने हुए थे। बलबन ने इन केन्द्रों पर विनाशकारी हमले किये। तुर्कों ने हजारों डाकुओं 
को मौत के घाट उतार दिया और सैंकड़ों ने भागकर जान बचाई। इसके बाद सुल्तान ने उस स्थान पर दुर्गों का निर्माण 
करवाया और उनमें शाही सैनिक को रखने की व्यवस्था की। उसने यहां भी जंगलों को साफ करवाया और सड़के बनवाई। 
बलबन की इन सैनिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप दोआब में अराजकता का अन्त हो गया और दिल्ली से बंगाल जाने वाला 
मार्ग डाकुओं से मुक्त हो गया। 5 

2. कटेहर के हिन्दू विद्रोहियों का दमन : दोआब की सैनिक कार्यवाहियां समाप्त होने से पूर्व "ही कटेहर 
(रूहेलखण्ड) के हिन्दुओं ने विद्रोह कर दिया। बदायूं तथा अमरोहा के मुसलमान शासकों ने उन्हें कुचलने;क़ा प्रयत्न किया, 
परन्तु वे असफल रहे। इस पर बलबन ने एक विशाल सेना लेकर विद्रोहियों पर इतने विनाशकारी हमले/किये कि खून की 
नदियां बहने लगीं। विद्रोहियों को हाथी के पांवों के नीचे कुचलवा दिया गया और लगभग ॥। ०0५ ७०४ की जिन्दा खाल 
खींचकर उनमें भूसा भरवा दिया गया और उन्हें दिल्‍ली के दरवाजे पर लटका दिया गया। बरर्॑ है कि - “सुल्तान 
बलबन ने कटेहर को जलाने तथा नष्ट करने के आदेश दिये। बलबन ने आदेश दिया कि ,क्रिंस़ीं को क्षमा न किया जाए। वह 
कुछ समय तक कटेहर रहा तथा आमहत्या किये जाने का आदेश देता रहा। विद्रोहियौँकें खून की नदियां बह गयी तथा 
प्रत्येक गांव व जंगल के समीप लाशों का ढेर देखा जा सकता था।” बलबन ने इसे प्रदेशों के जंगलों को साफ करवा दिया, 
सड़कें बनवाई, सैनिक चौकियां स्थापित कीं। इस प्रकार, उसने यहां पर शांहि व्यवस्था स्थापित की। 

3. बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन : बलबन ने विश्वर्नीय गुलाम तुगरिल खां को बंगाल का सूबेदार 
नियुक्त किया था। ॥279 ई. में उसने अनुकूल परिस्थितियां देखकर आपने आपको स्वतंत्र शासक घोषित किया और ग्यासुद्दीन 
की उपाधि धारण की। सुल्तान ने उसका दमन करने के लिए अव्धू:के सूबेदार अमीर खां के नेवृत्व में एक विशाल सेना भेजी, 
किन्तु अभीर खां पराजित होकर लौट आया। इस पराजय से सुल्तोष" बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने अमीर खां को फांसी पर लटकवा 
दिया। ५2 

५2 
इसके बाद बलबन ने दूसरी सेना विद्रोह कोदेचोने के लिए भेजी, किन्तु वह भी पराजित होकर लौटी अन्त में विवश 
होकर स्वयं बलबन ने एक विशाल सेना सहित ढ्ंग्रैलि की ओर कूच किया। तुगरिल खां राजधानी लखनौती छोड़कर भाग 
गया, परन्तु शाही सैनिकों ने उसे खोज निकाज्ली.और उसका सिर काटकर सुल्तान के सम्मुख पेश किया। बलबन ने तुगरिल 
के सम्बच्धियों को निर्दयतापूर्वक लखनौती*के- बाजार में मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकार बरनी ने लिखा है कि बलबन 
ने लखनौती के मुख्य बाजार में दोनों और दो मील लम्बी सड़क पर सूलियां गड़वा दी और उन पर तुगरिल के साथियों एवं 
समर्थकों को ठोका गया। अनेक़<लोन इस वीमत्स दृश्य को देखकर मूर्छित हो गये। दो-तीन दिन तक इस प्रकार का क्रूर 
दण्ड देने के पश्चात्‌ बलबन नैदअपने लड़के बुगरा खां को बंगाल का शासक नियुक्त किया, परन्तु यह चेतावनी भी दे दी कि, 
“यदि आपने कभी विद्रोह (की”मार्ग अपनाया, तो आपकी भी तुगरिल की भांति दुर्दशा की जायेगी।” इसके बाद बलबन दिल्‍ली 
लौट गया। > 

5.7.3. संगॉल संकट और सीमान्त नीति - इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण होते 
आ रहे थे औरबलबन के समय उनके आक्रमणों का खतरा अधिक बढ़ गया था। मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा 
के लिए बल्ेबन ने कुछ निश्चित कदम उठाये जो इस प्रकार थे - 

+॥. जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे, उन पर नये दुर्ग बनवाये तथा शक्तिशाली सैनिक चौकियां कायम 
की गई । भटिण्डा, सिरसा, अबोहर, भटेर आदि दुर्गों का निर्माण इसीलिए करवाया गया। 

2. सीमान्त सुरक्षा का दायित्व योग्य एवं विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। प्रारम्भ में उसने अपने चचेरे भाई शेर खां 
को यह दायित्व सौंपा। उसकी शूरवीरता से मंगोलों में आतंक पैदा हो गया था। 270 ई. में उसने यह दायित्व 
अपने दोनों पुत्रों मुहम्मद खाँ तथा बुगरा खां को सौंपा। 

3. सीमा प्रान्त के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवा कर वहां भी योग्य सैनिकों को रखा गया। 

4. मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। 
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बलबन के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक तो सीमान्त क्षेत्र में शान्ति बनी रही परन्तु 279 ई. में मंगोलों ने 
पुन: आक्रमण शुरू कर दिये। इस बार वे इतनी बुरी तरह से परास्त हुए कि आगामी पांच वर्ष तक आक्रमण करने का साहस 
नहीं किया। 4285 ई. में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। युवराज मुहम्मद ने उन्हें परास्त करके खदेड़ 
दिया परन्तु वह स्वयं भी मारा गया। इससे बलवन को गहरा सदमा पहुंचा फिर भी उसने सीमान्त की सुरक्षा में कमी नहीं 
आने दी और मृत युवराज के पुत्र खुसरों को उसे पिता के स्थान पर नियुक्त किया गया। 

5.7.4. चालीस मण्डल का दमन - इल्तुतमिश ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 40 गुलामों को 
संगठित करक' 'चालीस मण्डल' को बनाया था। ये अत्यन्त राजभक्‍त थे तथा तन-मन से सुल्तान व राज्य की सेवा करते 
थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात्‌ इनकी महत्त्वाकांक्षाएं, बढ़ने लगीं तथा इल््तमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों क(सेमय में 
ये अत्यन्त शक्तिशाली हो गये। सुल्तानों को बनाने व हटाने में भी वे भूमिका निभाने लगे। ये सदस्य अत्यन्त्‌रैवीर्थी तथा 
अभिमानी हो गये थे तथा राजा को कठपुतली समझते थे। अतः बलबन इनका विनाश करने का निश्चयु-क्विया। बलबन ने 
इनका दमन करने व उन्हें प्रजा की दृष्टि में गिराने के लिए साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दण्ड दिद्ये। कुछ का कूटनीति 
के द्वारा तथा शेष को विष देकर सफाया कराया गया। इस प्रकार बलबन ने कठोर एवं बर्बर तरीके से 'चालीस मण्डल' का 
दमन किया। [) 

5.7.5. उलेमा वर्ग की उपेक्षा - तुर्की राज-संस्था धर्म-प्रधान थी, जिसमें डुलेमा का विशेष स्थान था। उलेमा 
का दिल्‍ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव था, किन्तु उलेमाओं के अनेक सदस्य भ्रष्ट हो-दुकें थे तथा राजनीति को कलुषित कर 
रहे थे। बलबन ने ऐसे चरित्रश्नष्ट धर्म-नेताओं को राजनीति से पृथक कर दिया$. बेलेबन उलेमा का सम्मान करता था तथा 
उनसे परामर्श लेता था. परन्तु केवल धार्मिक मामलों में। राजनीति में उलेमा केकैइतक्षेप करने के अधिकार को छिन लिया था। 

5.7.6. सुदृढ़ केन्द्रीय शासन - केन्द्रीय शासन को सुदृ्लज्षनाना बलबन आवश्यक समझता था क्योंकि तब 
ही प्रान्तीय राज्यों पर भी अंकुश लगाया जा सकता था। यद्यपि बलबुन्र-कैन्द्रीय शासन के विभिन्‍न विभागों के विषय में निश्चित 
जानकारी नहीं प्राप्त होती, किन्तु पहले के समान आरिज-ए-सुपाल्िंक, दीवान-ए-इंशा, दीवान-ए-रसालत व वजीर के पद 
थे, नीति के निर्धारण का कार्य बलबन स्वयं ही करता था)-बलेबन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी निम्नवंशीय 
व अयोग्य व्यक्ति को उच्च पव पर वियुक्‍त य किया जाँथी। 

प्रान्‍्नीय शासन की ओर बलबन विशेष ध्यान'न दे सका। इसी कारण उसे अपने शासनकाल में अनेक बार प्रान्तीय 
शासकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अक़ः बेलबन ने प्रान्तीय सूबेदारों को कुछ वर्षों बाद एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में 
स्थानान्तरिक करने की नीति अपनायी, ताकि कोई भी प्रान्तीय शासक इतना शक्तिशाली न हो सके जो उसके विरुद्ध विद्रोह 
कर सके। 

5.7.7. हिन्दुओं के प्रज्निंनीति - यद्यपि बलबन ने उलेमा को राजनीति से अलग कर दिया था, किन्तु इससे 
हिन्दू जनता की स्थिति पर कोड विशेष फर्क नहीं पड़ा। हिन्दुओं की स्थिति सल्तनतकाल में कभी भी अच्छी नहीं रही थी। 
हिन्दुओं की स्थिति बलबर्त्त कै शासनकाल में भी अच्छी नहीं थी। बलबन के हिन्दुओं के प्रति विचारों पर प्रकाश डालते हुए 
बरनी ने लिखा है, “बेलबन ब्राह्मणों का बड़ा शत्रु था और उनको समूल नष्ट करना चाहता था, क्योंकि वह उन्हें कुफ़ की जड़ 
समझता था।" ५५ 
5,798. शक्तिशाली सेना - बलबन अत्यन्त योग्य शासक था। वह इस तथ्य से परिचित था कि उसके साम्राज्य 
की सुरक्षी)ऐवं विस्तार तभी सम्भव था जबकि उसके अधीन अत्यधिक शक्तिशाली सेना हो। अत: उसने शक्तिशाली 
सैन्य-संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। सेना का सर्वोच्च अधिकारी इमाद-उल-मुल्क को बनाया गया। नवीन प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्रों को तैयार करवाया गया तथा सेना में भर्ती के कठोर नियम बनाये गये। इसके अतिरिक्त उसने पुराने दुर्गों की 
मरम्मत करवाई तथा अनेक नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया, ताकि दुश्मनों का कुशलतापूर्वक सामना किया जा सके। ऐसे 
दुर्गों में कम्पिल, पटियाली, आदि के दुर्ग थे। दुर्गों की सुरक्षा के लिए चुने हुए योग्य सैनिक नियुक्त किये गये तथा दुर्गो में 
पर्याप्त मात्रा में रसद का भी इन्तजाम किया गया। 

उसने सेना में योग्य सैनिकों को भर्ती किया तथा पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाने लगी। उसने सैन्य अधि 
कारियों तथा सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया। उसने इमादुलमुल्क को अपना युद्ध मंत्री बनाया, जो योग्य, अनुभवी, निष्ठावान 
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तथा ईमानदार था। उसने सेना को अनुशासित बनाया तथा सैनिकों को उत्साही बनाया। बलबन सैनिक टुकड़ियों को चुस्त 
रखने के लिए उन्हें शिकार पर प्राय: अपने साथ ले जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि सेना के कूच से असहायों 
तथा वृद्धों को नुकसान न हो। बलबन ने अपने सैन्य संगठन द्वारा विद्रोहों का दमन किया तथा अपने राज्य की बाह्य आक्रमणों 
से रक्षा की। 

इसके अतिरिक्त बलबन ने एक अन्य प्रमुख कार्य भी किया। कुतुबुद्दीन व इल्तुतमिश ने अपने शासनकालों के दौरान 
अनेक योद्धाओं को जागीरें दी थीं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता प्राप्त की जाती थी। बलबन ने इस प्रथा को 
बन्द कर दिया तथा ऐसे जागीरदारों से जागीरें छीन लीं। इस नीति का उद्देश्य जागरी प्रथा के स्थान पर नकद वेतन देकर 
सैनिकों की भर्ती करना तथा सेना की शक्ति में वृद्धि करना था। 


5.7.9. गुप्तचर व्यवस्था - विशाल साम्राज्य पर निरंकुशतापूर्वक शासन करने के लिए सक्षम गुष्तैचरें व्यवस्था 
का होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः बलबन ने कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। गुप्तचर व्यवस्थाज्क़ों कुशल बनाने 
में बलबन ने अपार धन खर्च किया। सरकारी गुप्तचर देश के विभिन्‍न भागों में नियुक्त थे तथा वहां होनैचाली प्रमुख घटनाओं 
की सूचना सुल्तान को भेजते थे। गुप्तचरों को आकर्षक वेतन दिया जाता था तथा उन्हें अन्य प्रद्गा्चिकारियों एवं सेनानायकों 
के अधिपत्य से मुक्त रखा जाता था। किसी गुप्तचर द्वारा ठीक काम न किये जाने पर उसे कृछोर दण्ड दिया जाता था। डॉ. 
ईश्वरी प्रसाद ने बलबन की गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है, “इस व्यवस्थात्सै'अपराध कम हुए तथा अधिकार 
प्राप्त लोगों के अत्याचारों से निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा हुई ।" बलबन के समय में गुप्कूचेरों को 'वारिद' कहा जाता था। डॉ. 
एल. श्रीवास्तव ने भी बलबन के गुप्तचर विभाग के विषय में लिखा है, बलबन की. शेसिन-व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकी, 
इसका मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को था। इस प्रकार चुसंगठित गुप्तच्रे,त़्यवस्था बलबन के निरंकुश शासन का आ० 
पर बन गयी।' 


5.7.0. न्याय व्यवस्था -- बलबन अत्यन्त न्यायप्रियु क्लोसक था। इसीलिए उसने निष्पक्ष न्याय-व्यवस्था 
की स्थापना की। न्याय करते समय वह अमीर-गरीब, रिश्तिं)रनाते, आदि ध्यान नहीं रखता था। अपराध करने पर 
वह बड़े-से-बड़े अधिकारी को दण्डित करता था। उसुका-शासन शक्ति एवं न्याय के सद्‌गुणों पर आधारित था। 
बदायूं का मलिक एक शक्तिशाली अमीर था, किन्तु जैखें उसने अपने एक गुलाम को कोड़ों से फिटवाकर मरता डाला 
तो बलबन ने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार ,क़्रैवाया। बरनी ने उसकी न्याय-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए लिखा 
है, “न्याय के सम्बन्ध में वह बहुत कठोर थाफंडेंसमें वह अपने सम्बन्धियों, सहयोगियों तथा नौकरों तक के साथ 
कोई पक्षपात नहीं कर सकता था। यदि झैस्तेमें से कोई किसी के प्रति अन्याय या अपराध करता तो वह सताये हुए 
व्यक्ति को सन्तुष्ट करने का प्रयास-कैरेता था। कोई भी व्यक्ति अपने दास-दासियों आदि पर आवश्यकता पर 
जरूरत से ज्यादा कठोर व्यवहार (कौ-साहस कर सकता था।” 

5.8. बलबन की मृत्यु ८-६ 

4285 ई. में बलूबते- का ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया। मुहम्मद की मृत्यु से बलबन को 
बहुत दुःख हुआ। विशेष्ते' इसलिए कि वह योग्य राजकुमार था और बलबन ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 
था। उसकी अकांलं जैत्यु ने बलबन को मृतप्रायः बना दिया। बरनी लिखता है “बलबन रात्रि के समय फूट-फूटकर रोया 
करता था।” ड्ूसें प्रैकार बलबन अपने पुत्र वियोग को सहन नहीं कर सका और 80 वर्ष की आयु में 4287 ई. में वह भी परलोक 
सिधार गया 
5.9. बेलबन का मूल्यांकन : 

बलबन मध्ययुगीन भारत का दैदीप्यमान नक्षत्र था। ब्लबन के सिंहासन पर बैठते समय साम्राज्य अस्त-व्यस्त था। 
बलबन ने साहस से काम लेते हुए जनता में सुल्तान के प्रति आदर तथा भय पैदा किया, विद्रोह का दमन किया, साम्राज्य को 
विघटित होने से बचाया तथा कुशल शासन-प्रबस्ध स्थापित किया। उसने इल्तुमिश द्वारा स्थापित साम्राज्य को नष्ट होने से 
बचाया। वह निश्चय ही एक महान्‌ शासक था। डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “गयासुद्दीन बलबन, जिसने अपनी वीरता तथा 
दूरदर्शिता से मुल्लिम राज्य को विपत्तिकाल में नष्ट होने से बचाया, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में सदैव एक महान्‌ व्यक्ति 
रहेगा।' डॉ. ईश्वरीप्रसाद उसे अलाउद्दीन का अग्रगामी मानते हैं। प्रो. हबीबुल्ला के अनुसार, “बलबन ने बड़ी सीमा तक खिलजी 
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राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि निर्माण किया।” इतिहासकार बरनी ने बलबनकी मृत्यु के बारे में लिखा है, “बलबन की मृत्यु से 
दुःखी हुए मलिकों (अमीरों) ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारूल अमन के कब्रिस्तान को ले 
जाते हुए उन्होंने अपने सिरों पर घूल फेंकी। उन्होंने चालीस दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और नंगी भूमि पर सोए।” 
इससे स्पष्ट होता है कि बलबन अपनी कठोरता के बावजूद अपने सरदारों में बहुत प्रिय था। 

बलबन एक योग्य शासक था। वह शासक के रूप में जितना कठोर था, व्यक्तिगत जीवन में उतना ही दयालु 
भी। उसे अपने पुत्रों से बहुत प्रेम था। उसके दिल में गरैबों के प्रति विशेष दया थी। वह कट्टर मुसलमान था। वह 
प्रतिदिन नमाज पढ़ता था। वह शासन-संचालन में इस्लान के नियमों का पालन करता था। वह उच्चजीवन व्यतीत 
करता था तथा सूफियों की संगति में काफी समय बिताता था। उसने खलीफा का नाम अपने सिक्कों प्र्‌अंकित 
करवाया। वह साहित्य का संरक्षक था। अमीर खुसरों, हसन निजामी आदि विद्वान उसके दरबार क्‌र बढ़ाते 
थे। 

बलबन कुशल सेनानायक भी था। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में विद्रोहों का/देंमन किया तथा 
चालीस तुर्की दल का सफाया कर दिया। डॉ. निजामी उसे सफल सेनापति नहीं-माबते, क्योंकि उसने 
साम्राज्य-विस्तार नहीं किया और वह राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं:कूचल सका। वह कुशल 
शासक-प्रबन्ध भी था। उसने कुशल सीमान्‍्त नीति अपनाई तथा सेना का पूल्ुर्गठन किया। उसने निष्पक्ष 
न्याय-व्यवस्था स्थापित की तथा साम्राज्य में सुव्यवस्था की स्थापना की | डा: सरन लिखते हैं, “बलबन में 
रचनात्मक प्रतिभा का अमाव था, किन्तु वास्तविकता यह थी वह षड्यंत्रों, विद्रोहों तथा बाहरी आक्रमणों में इतना 
व्यस्त रहा कि उसे रचनात्मक कार्य का समय ही नहीं मिला।' 
5.0 अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न । चालीस गुलाम दल का दमन किसने किया? 

अ. बलबन ब. इल्तुतमिश 

स. रजिया द. कुतुबुद्दीन ऐबक 
उत्तर - .......... 
प्रश्न बलबन के राजत्व सिद्धान्त पर टिप्पणी लिखिएं। 
उत्तर - .... के: 


उत्तर - 


हि 8.4 ना॥माञ)- 


इकाई 6 
अलाउद्दीन खिलजी 


संरचना 


60 उद्देश्य 
6. प्रस्तावना 
62 प्रारम्भिक जीवन 
6.3 अल्लाउद्दीन खिलजी की प्रारम्भिक समस्याएँ 
6.3. दिल्ली पर अधिकार 
6.3.2 विद्रोहियों का दमन 
6.33 अमीरों को दण्ड 
6.4 अल्लाउद्दीन खिलजी तथा मंगोल 
6.5 अल्लाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार $ 
6.5.4 उत्तरी भारत की विजये रच 
65.2 दक्षिण भारत की विजये 
6७6 अल्लाउद्दीन खिलजी का राजत्त्व सिद्धान्त 
6. अल्लाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासन में सुधार 
68 हिन्दुओं के प्रति नीति 
6.9 अल्लाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार 
6.0 अल्लाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार या बाजार जिमनन्त्रण प्रणाली 
6.0.। खुधारों का उद्देश्य ८ 
6.02 सुधारों की विशेषताएँ ४ 
6.0.3 वस्तुओं की प्राप्ति का उचित प्रबन्ध 
6.04 मण्डियों की स्थापना और उनपर सरकारी नियन्त्रण 
6.0.5 राशन प्रणाली 0) 
6.406 कठोर दण्ड ७0 
6.40.7 आर्थिक सुधार)कें। मूल्यांकन 
6. अल्लाउद्दीन खिलजी,क्री भैत्यु 
6.42 अल्लाउद्दीन खिलजी: का मूल्यांकन 
6.१3 अभ्यास प्रश्नावली 


ण््छ 
6.0 उद्देश्य : 
श 

इक इकाई में निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से अल्लाउद्दीन खिलजी के कार्यों को विस्तारपूर्वक समझाया जायेगा - 

-अल्लाउद्दीन खिलजी और मंगोल नीति 

-अल्लाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार 

-अल्लाउद्दीन खिलजी का राजस्व व राजत्व सिद्धान्त 

-बाजार नियन्त्रण प्रणाली 
6.4. प्रस्तावना : 

4290 ई. में गुलाम-वंशीय अन्तिम शासक कैकुबाद की उसके ही एक अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी 
तथा दिल्‍ली सल्तनत पर अधिकारी कर लिया। इस प्रकार 7206 ई. से 7290 ई. तक चलने वाले गुलाम-शासन की समाप्ति 
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हुई व दिल्‍ली में खिलजी-वंश के शासन की स्थापना हुई | जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के शासन का संस्थापक था। उक्त 
खिलजी कौन थे ? इस विषय में विद्वानों में मतमेद है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि खिलजी अफगानी थे तथा 'खल्ज' 
नामक ग्राम के निवासी थे। इन इतिहासकारों का मानना है कि बलबन के समय में अमीरों के दो दल थे। एक दल तुर्की 
अमीरों का तथा दूसरा खिलजी मलिकों का था। तुर्की अमीर खिलजी अमीरों को पसन्द नहीं करते थे क्योकि वे खिलजियों 
को अफगान समझते थे। खिलजियों का चरित्र, वेश-भूषा तथा रहन-सहन भी तुर्कों से अलग था। इसके विपरित, तूल्जले 
हेग तथा डॉ. के.ए.लाल, आदि अनेक विद्वान खिलजियों को तुर्क ही मानते हैं। इनविद्वानों का मानना है कि खिलजी मूलत: 
तुर्क थे, किन्तु लम्बे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने अफगानिस्तान के रहन-सहनव रीति-रिवाजों को 
अपना लिया था। इसीलिए दिल्ली के तुर्क इन्हें अलग समझते हुए नापसन्द करते थे। < 
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० 

अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 266 ई. में हुओथा । अलाउद्दीन 
शिक्षित न था, किन्तु सैनिक गुण से वह परिपूर्ण था। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह भी*अंलाउद्दीन से किया 
था। 290 ई. में अलाउद्दीन के शासक बनने के पश्चात्‌ अलाउद्दीन को 'अमीर-ए-तुजकः पद: प्रौप्त हो गया। बाद में 
कड़ा-मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह किये जाने पर सुल्तान ने अलाउद्दीन को)केड़ा-मनिकपुर का सूबेदार 
नियुक्‍त कर दिया। 9 

अलाउद्दीन अत्यन्त पराक्रमी एवं महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। अतः कड़ा-मानिकपुरू के सूबेदार बनने पश्चात्‌ उसने अपनी 
शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, किन्तु इसके लिए घन क आवश्यकता थी अतः अलाउद्दीन ने 7292 ई. में मालवा पर 
आक्रमण किया तथा भिलसा के दुर्ग को जीतकर अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त की। झुल्तान जलालुग्न को प्रसन्‍न करने के लिए 
'उसने भिलसा की लूटी हुई सम्पत्ति का कुछ भाग सुल्तान की सेवा में ग्रेंट:क्र॑ दिया। भिलसा पर विजय से अलाउद्दीन की 
महत्त्वाकाक्षाएं और बढ़ गयी तथा वह सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लञग्नो, किन्तु इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उसे अभी 
और अधिक धन चाहए था, अतः उसने सुल्तान की आज्ञा लिए द्विनां ही, 4294 ई. में देवगिरि पर आक्रमण किया। देवगिरि 
के राजा रामचन्द्र देव ने साहसपूर्वक अलाउद्दीन का सामना किदे,"किन्तु अलाउद्दीन ने सन्धि करने के लिए अन्ततः उसे विवश 
होना पड़ा। देवगिरि पर विजय से अलाउद्दीन को अपारहनि-सम्पत्ति प्राप्त हुई। इस विजय की एक उल्लेखनीय बात यह 
थी कि दक्षिण भारत में यह प्रथम तुर्क आक्रमण था (<'ॉ” ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, “इस आक्रमण की सफलता ने सिद्ध 
कर दिया कि अलाउद्दीन एक उच्चकोटि का प्रतिकाशोली सैनिक ही नहीं था, अपितु उसमें अद्भुत साहस, संगठन-शक्ति तथा 
साधन सम्पन्नता भी थी।” ऐ 

इस विजय से अलाउद्दीन की मह॒ैचोकांक्षाएं और प्रबल हो गयीं तथा वह शीघ्रातिशीघ्र सुल्तान बनने का प्रयत्न करने 
लगा। पारिवारिक परिस्थितियों ने भी>जेसे इसी स्वप्न को पूरा करने में मदद की। अलाउद्दीन के सम्बन्ध अपनी पत्नी (सुल्तान 
'जलालुद्दीन की पुत्री) से मधुर मिया उसकी पत्नि व सास उसके विरूद्ध षडयन्त्र करते रहते थे। अत: अलाउद्दीन ने सुल्तान 
की हत्या कर सम्पूर्ण सु पर ही अधिकार कर लेने की योजना बनायी। इसी उद्देश्य से उसने सुल्तान को 
कड़ा-मानिकपुर में आमज्स्रितं किया व छल से उसकी हत्या करके जुलाई, ॥296 ई. में स्वयं सुल्तान बन गया। 
6.3. अलाउद्दीच्‌ कौ प्रारम्भिक समस्याएं : 

अलाएड्ेने ने सिंहासन जलालुध्दीन के रक्त से अपनी तलवार को अनुरॉजेत करने के पश्चात्‌ छल से प्राप्त किया था। 
अलाउद्दीनऐक अपहर्ता ही नहीं, वरन्‌ सुल्तान का हत्यारा भी था, अतः जनसाधारण व कुछ अमीर उससे घृणा करते थे। 
जलालुद्दीन के अनेक विश्वासपात्र सामन्‍्त व अमीर भी अलाउद्दीन विरोधी थे। इसके अतिरिक्त सुल्तान की विधवा पत्नी 
मालिका-ए-जहां ने अपने पुत्र कद्रखां को रूकूनुद्दीन के नाम से दिल्ली के सिंहसन पर आसीन कर दिया था। सुल्तान का 
ज्येष्ठ पुत्र अर्कली खां तथा 'नये मुसलमानों' का नेता उलुग खां भी जीवित थे व उसका विरोध कर रहे थे। अतः अलाउद्दीन 
की सर्वप्रथम समस्या अपने प्रतिद्न्द्रियों का दमन करना था तधा दिल्ली पर अधिकार करके वास्तविक अर्थों में सुल्तान बनना 
था। अनेक बाह्य समस्याएं भी अलाउद्दीन के समक्ष उत्पन्न हो रही थी। हिन्दू शासकों की शक्ति बढ़ती जा रही थी तथा वे 
सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करने लगे थे। उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त पर भी मंगोल आक्रमण का संकट छाया हुआ था। 


इस प्रकार अनेक समस्याओं का सामना अलाउद्दीन को करना था जिनमें प्रमुख निम्नवत्‌ थी - 
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6.3.4. दिल्‍ली पर अधिकार - अपने समक्ष इतनी समस्याओं को देखकर अलाउद्दीन विचलित नहीं हुआ। 
'उसने अत्यन्त धैर्य, कूटनीति एवं शक्ति से इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया। अलाउद्दीन के लिए सर्वाधिक 
जरूरी दिल्ली पर अधिकार करना था जहां मलिक-ए-जहां ने रूकुनुद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन के 
सौभाग्य से जलालुद्दीन के पुत्रों में फूट पड़ गयी। अर्कली खां, जो मुल्तान का सूबेदान था, स्वयं सुल्तान बनना चाहता था। 
अतः रूकूनुद्दीन का सुल्तान बनना उसे पसन्द नहीं आया तथा वह रूकूनुद्दीन की सहायतार्थ दिल्‍ली नहीं आया। अलाउद्दीन 
ने इस अवसर से लाभ उठाया तथा तुरन्त दिल्‍ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से अग्रसर हो गया। रूकूनुद्दीन ने बदायूं के 
निकट उसका सामना किया, किन्तु रूकुनुद्दीन के अधिकांश सैनिकों को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। विवश होकर 
बिना युद्ध लड़े ही रूकुनुद्दीन को भागना पड़ा। तत्पश्चात्‌ अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा व 3 अक्टूबर, ॥296 ई. को दिल्‍ली(सल्तनत 
का विधिवत्‌ सुल्तान बन गया। 

सुल्तान बनने के पश्चात्‌ जनता को प्रसन्‍न करने के लिए उसने देवगिरि से प्राप्त घन को जनता.्रैवितरित किया। 
बरनी ने लिखा है, “जिस विश्वासघात और कृतघ्नता के द्वारा उसने सिंहासन प्राप्त किया, उसका दुख उदाहरण पूर्वात्य 
देशों के इतिहास में मिलना दुर्लभ है, इसलिए उसने दक्षिण (देवगिरि) की लूट में उपलब्ध सोने. कौँ'अपव्ययतापूर्ण ढंग से 
बिखेरकर जनता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। शीघ्र ही लोग उसके विश्वासघात को भूलू-गुये तैथा उसकी उदारता की 
प्रशंसा करने लगे। 

6.3.2. विद्रोहियों का दमन - दिल्ली का सुल्तन बनने के पश्चात्‌ अलौेद्दीन ने जलालुद्दीन के समान अपने 
विरोधियों के प्रति उदार नीति का पालन नहीं किया। सुल्तान बनते ही सर्वप्रथम, उसेने एक शक्तिशाली सेना उलुग खां व 
हिजाबुद्दीन के नेतृत्व में मुल्तान भेजी ताकि रूकुनुद्दीन, अर्कली खां व अन्य प्रृतिड्दद्वियों का सफाया किया जा सके। शीघ्र ही 
इस सेना को सफलता मिली तथा अर्कली खां, रूकुनुशन, अहमद चंप, आद्िकी बन्दी बनाया गया व उन्हें अश्था करके कारागार 
में डाल दिया गया। बाद में अर्कली खां, रूकूनुद्दीन व उसके पुत्रों कीःहैल्या कर दी गयी। मलिक-ए-जहां को बन्दीगृह में 
ही रहने दिया गया। 

6.3.3. अमीरों को दण्ड - इस प्रकार अपने प्रतिह्नच्धियों की हत्या करने के पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने उन अमीरों 
की ओर ध्यान विया। छिन्होंने जजाजुद्दीय रो विश्वारापाँलकरके उराका राय विया था। अज़ाउद्दीय का विचार था कि जो 
व्यक्ति पहले सुल्तान के लिए गद्दारी कर सकता श्वावहें दूसरे के लिए भी गद्दारी कर सकता है। अलाउद्दीन के इन विचारों 
पर टिप्पणी करते हुए बूल्जले हेग ने लिखा है,-आलोउद्दीन की नीति की यह विशेषता थी कि वह पहले विश्वासघातकों की 
सेवाओं से लाभ उठाता और फिर उसी विश्वोश्रेघात के अपराध में, जिनसे वह अपने काम बनाता, उन्हें मृत्युदण्ड देता था।' 
अतः अलाउद्दीन ने ऐसे अमीरों में से कुछु)की हत्या करवा दी तथा शेष को कारागार में डाल दिया। उनकी सम्पत्ति पर भी 
अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया। हृघ्"प्रकार राजकोष को उसने समृद्ध किया। इस प्रकार अपनी समस्याओं गर विजय प्राप्त 
कर अलाउद्दीन ने अपने सिंहासुन्ँ को सुरक्षित कर लिया। बरनी ने लिखा है, “अब अलाउद्दीन का सिंहासन पर दृढ़ अधिकार 
हो गया था और नगर दण्ड़प्रालैर्क तथा प्रमुख लोग उससे मिलने आये और इस प्रकार एक नवीन व्यवस्था स्थापित हो गयी। 
उसकी सम्पत्ति अतुल तथा शक्ति महान्‌ थी। इसलिए लोगों ने उसके प्रति दिखायी अथवा नहीं इसका कोई महत्त्व नहीं रहा 
था, उसके नाम से &ब्लुतवा पढ़ा गया और नये सिक्के चलाये गये। 

6.4. अलाउद्दीन तथा मंगोल : 

अलोजद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने निम्न आक्रमण किये - 

'उकादर का आक्रमण : 297 ई. में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर लूटमार शुरू कर दी। अलाउद्दीन के उलूग खां 
तथा जफर खां नामक सेनापतियों ने उन्हें जालंधर के निकट बुरी तरह परास्त किया तथा कई मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया। 

सलल्‍दी का आक्रमण : 299 ई. में मंगोलों ने सल्दी के नेतृत्व में सिश्ध पर आक्रमण किया और कुछ प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया। इस बार भी जफर खां ने उन्हें बुरी तरह परास्त किया, इससे उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई । डॉ. 
लाल ने लिखा है, “इस सफलता के बाद सुल्तान तथा अन्य दरबारी उसके प्रति ईर्ष्यालु बन गये। 

कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण : 4299 ई. में ही मंगोलों ने कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्‍ली पर आक्रमण किया। 
अलाउद्दीन ने नुसरत खां, जफर खां तथा उलूग खां आदि सेनापतियों के साथ मंगोलों का सामना किया। जफर खां ने फिर 
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अपने रणकौशल का परिचय देते हुए मंगोलों को मार भगाया, किन्तु इस बार वह भी वीरगति को प्राप्त हो गया। डॉ. के.एस. 
लाल ने लिखा है, “अलाउद्दीन के लिए यह दोहरी विजय थी। एक शक्तिशाली मंगोलों पर व दूसरी शक्तिशाली एवं महत्त्वाकांक्षी 
'जफर खां की मृत्यु से। 

अन्य सरदारों के आक्रमण : चौदहवीं सदी में मंगोलों ने तागी, अलीबेग तथा इकबालमन्द के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण 
किये, किन्तु परास्त हुए। 4306 ई. के पश्चात्‌ मंगोल इतने कमजोर हो गये कि शाही सेनाओं ने उनके राज्य में लूटमार की। 

मंगोलों के आक्रमण के दिल्ली साम्राज्य पर निम्न प्रमाव पड़े - 

. अलाउद्दीन ने विशाल सेना रखी। उसने सीमान्त राज्यों में नये दुर्ग बनवाये तथा पुराने दुर्गों का पुनर्निनिर्माण 
करवाया। भें 

2. अपनी विशाल सेना हेतु अलाउद्दीन ने कई आर्थिक सुधार किये। ५९ 

3. उसने सीमा प्रान्तों में योग्य सेनापति नियुक्त किये तथा युद्ध सामग्री एवं रसद की पर्याप्त व्यवस्था की। 

अलाउद्दीन की विजय के कारण : अलाउद्दीन की मंगोलों के विरूद्ध सफलता के निम्न-क़ोरंण थे - 

+. मंगोल आक्रमणकारियों में आपसी फूट थी, जबकि अलाउद्दीन की सेना संगठित थी 

2. मंगोल शासक देव के बाद मंगोलों को योग्य नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ। 

3. जफर खां, नुसरत खां, गाजी मलिक आदि योग्य सेनानायकों के कारण अलॉउद्दीन की विजय हुई थी। 
6.5. अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार : 35 

अलाउद्दीन खिलजी सिकन्दर महान्‌ की भांति ही संसार विज़्ये के स्वप्न देखता था। इसीलिए उसने 
'सिकन्दर-ए-सानी' की उपाधि धारण की और सिक्‍कों पर भी यह उपा्िअंकित कराई। लेकिन काजी अली उलमुल्क ने 
अलाउद्दीन को समझाया कि आपको पहले भारत के स्वतन्त्र हेन्दू सुज़्यों को जीतना चाहिए और तब अन्य विजयों के बारे 
में सोचना चाहिए | वृद्ध काजी के परामर्श को याद करते हुए अज्ञाउ्नीन खिलजी ने भारत विजय का अपना महान्‌ कार्य आरम्भ 
किया। 

6.6.4. उत्तरी भारत की विजयें - अलाउं्दीन ने सबसे गहले उत्तरी भारत के निम्नांकित स्वतन्त्र राज्यों को 
जीतकर अपने को सम्पूर्ण उत्तरी भारत का एक छत्रैलैप्राट बनाया - 

गुजरात की विजय, 299 : अलाउद्दीरत ने 4299 ई. में गुजरात के उपजाऊ, घनी और समृद्ध देश को जीतने के 
लिए उलूग खां और नुसरतखां के नेतृत्व:में एक विशाल सेना भेजी। गुजरात के राजा कर्ण ने अपनी पुत्री देवलदेवी सहित 
भागकर देवगिरि के राजा रामचन्द्र के पाशञ्ली)शैरण ली किन्तु राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी मुसलमानों के हाथ पड़ गई जिसकों 
दिल्‍ली भेज दिया गया। वहां उसे कल्लोउद्दीन के हरम में दाखिल कर लिया गया। 

मुस्लिम सेनाओं ने गुजशुत्ञं की राजघानी अन्हिलवाड़ा और सोमनाथ के मंदिर को जी भर कर लूटा व नष्ट-्रष्ट किया। 
खम्मात को भी कब्जे में लिया गया। लूट के दौरान सेनापति नुसरतखां को मलिक काफूर नाम एक हिन्दूयुवक हाथ लगा 
जो आगे चलकर अल्लारद्वीन का विख्यात सेनापति बन गया। 

रणथम्भौर कौ कौ विजय, 430 : सन्‌ 430 ई में अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां को रणथम्भौर की विजय 
के लिए भेजा+ रणथम्भौर का दुर्ग सैनिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का था। हम्मीर देव ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए और नुसरत खां 
को मौत (कु'घाट उतार दिया तब अलाउद्दीन स्वयं एक विशाल सेना सहित रण क्षेत्र में आ पहुंचा। लगभग ॥4 महीने तक 

का दुर्ग अवजित रहा। अन्त में हम्मीर के दो मन्त्रियों रणमल और रत्नपाल के विश्वासघात के कारण रणथम्भौर 

का पतन हो गया। हम्मीरदेव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने रणमल और रत्नपाल को तथा उनके साथियों 
को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह विश्वासघातियों से स्वामिमकत होने की आशा नहीं करता था। 

चित्तौड़ (मेवाड़) की विजय, 303 : अब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजय करने की सोची | कुछ इतिहासकारों 
के अनुसार उसका उद्देश्य मेवाड के राणा रत्नसिंह की अत्यन्त सुन्दर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। किन्तु डॉ. गौरीशंकर 
ओझा और डॉ. के-एस. लाल का मत है कि सुल्तान सम्पूर्ण उत्तरी भारत का शासक बनना चाहता था और इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य पर अधिकार करना जरूरी समझता था। 


उब 8.4 ना॥माज)- 


सुल्तान का उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, उसने मेवाड़ पर हमला करके चित्तौड़ को घेर लिया। लगभग 7 महीने तक 
युद्ध चलता रहा। राणा के दो प्रसिद्ध सेनापतियों 'गोरा तथा बादल' ने अद्भूत वीरता का प्रदर्शन किया, पर युद्ध आखिर कब 
तक चलता। राजपूतों की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही थी। और मुसलमानों के पास नई सेना दिल्ली से आ रही थी। अन्त 
में निराश होकर राजपूत केसरिया वस्त्र पहनकर और तलवार हाथ में लेकर मौत की तरह मुस्लिम सेना पर टूट पड़े और उ& 
।र रानी पदिमिनी ने सैंकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर की आग में अपने को भस्म करके अपने सतीत्व की रक्षा की। 
लड़ते-लड़ते सभी राजपूत मारे गए और तब कहीं दुर्ग अलाउद्दीन के हाथ लगा। क्रुद्ध और हताश अलाउद्दीन ने कत्ले आम 
मचवाया और लगभग 30 हजार निरपराध हिन्दुओं का वध करवा दिया। अलाउद्दीन अपने पुत्र खिज् खां को चित्तौड़ का शासन 
सौंपकर खुद दिल्‍ली लौट आया। खिज् खां इस दुर्ग को अधिक समय तक अपने अधिकार में न रख सका। कुछ ही बष्षों बाद 
4348 ई. में राजपूतों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। 


मालवा, जालौर आदि की विजय, 4305 : इसके बाद 305 में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार ५ 
को मालवा पर चढ़ाई करने क॑ लिए भेजा। मालवा नरेश महालकदेव पराजित हुआ और धार, उज्जैन चुन्दैरी तथा मांडू पर 
शाही सेना का अधिकार हो गया। लगभग 6 वर्ष बाद जालौर के चौहान शासक ने भी अलाउद्दीन कौं'अधीनता स्वीकार कर 
ली। जलौर के शासक कान्हडदेव को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर विक्ष इसी प्रकार सिवाना के 
'शीतलदेव नेभी अपनी हार मान ली व अघीनता स्वीकार कर ली। 

इस प्रकार लगभग सारा उत्तरी भारत अलाउद्दीन के कब्जे में आ गया। २ 


6.5.2. दक्षिण भारत की विजयें - उत्तरी मारत पर अधिकारी करने)के पश्चात्‌ सुल्तान ने दक्षिण भारत को 
विजय करने का निश्चय किया। अपने योग्य सेनापति मलिक काफूर की सुदी्धता से उसने दक्षिण के सुदूर राज्यों पर भी 
अपना प्रभुत्व जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था, जिसने:दरक्षिण के अपरिचित देश में विजय प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया था। 

देवगिरि की विजय 4306 : 306 ई. में मलिक काफूर "ऊँ नेतृत्व अतृत्व में विशाल मुस्लिम सेना ने देवगिरि पर आक्रमण 
किया, क्योंकि वहां के शासक राजा रामचन्द्र ने पिछले तीजु वैषों से कर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त गुजरात के राजा 
कर्ण और उसकी पुत्री देबलदेबी ने उसके यठा शरण सें-एखी थी। 

इस अभियान में सर्वप्रथम मलिक काफूर ने'कर्ण-को पराजित किया। देवलदेवी मुसलमानों के हाथ पड़ गई। उसे दिल्‍ली 
भेज दिया गया, जहां उसका विवाह सुल्तान के.॑ऊँ पुत्र खिज़ खां के साथ कर दिया गया। इसके बाद रामचन्द्र ने बिना युद्ध 
किये हार मान ली। वह बन्‍्दी के रूप में,बहुते' से उपहार लेकर दिल्ली पहुंचा। सुल्तान ने उसका स्वागत किया और उसे 
*राय-रायन' की उपाधि प्रदान की। सुद्तानें ने अपनी कूटनीति से देवगिरि के राजा रामचन्द्र को अपना एक विश्वस्त मित्र 
बना लिया। डॉ. राय ने लिखा है कि)“नि:सन्देह पेयगिरि दक्षिण और सुदूर दक्षिण में खिलजी सैनिक अभियानों का आधार 
बन गई।' <) 

वारंगल पर आकृम्ण (309) : देवगिरी के बाद मलिक काफूर ने तैलंगाना की राजघानी वारंगल पर आक्रमण 
कर दिया। वहां के शाझके प्रताप रूद्रदेव ने काफी समय तक शत्रु का सामना किया, परन्तु अन्त में विवश होकर आत्मसमर्पण 
करना पड़ा। उस्त्ते<ुद्धे क्षतिपूर्ति के रूप म॑ अपार धन-सम्पत्ति मलिक काफूर को दी और वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। 
मलिक काफूर्‌ यैहे धन-सम्पत्ति लेकर दिल्‍ली लौट आया। 

द्वॉर समुद्र की विजय 430 : 430 ई. में मलिक काफूर ने देवगिरि और वारंगल के शासक की सहायता से द्वार 
समुद्र परे आक्रमण कर दिया । वहां के राजा वीर बल्‍लाल तृतीय ने वीरतापूर्वक सामना किया, किन्तु पराजित हुआ। उसने सुल्तान 
की अधीनता स्वीकार कर ली ओर अतुल धन सम्पत्ति मलिक काफूर को दी। इसके अतिरिक्त उसने वार्षिक कर देने का वचन 
भी दिया। 

माबर की विजय 37: द्वार समुद्र की विजय के बाद मलिक काफूर ने मागर के पाण्डेय राज्य पर आक्रमण कर दिया। 
उस समय सुन्दर पाण्डेय और वीर पाण्डेय में सिंहासन के लिये युद्ध चल रहा था। फिर भी उन्होंने शत्रु का सामना किया। अन्त 
में वीर पाण्डेय को विवश होकर वनों की ओर भागना पड़ा। इसके बाद मुसलमानों ने राजधानी को जी भर कर लूटा। इस लूट में 
काफूर को 52 हाथी, 5000 घोड़े और 500 मन हीरे-जवाहरात हाथ लगे। लेनपूल ने लिखा है कि - “इससे पहले दिल्ली में लूट 
का इतना धन कमी नहीं लाया गया था। देवगिरि में प्राप्त धन भी द्वार समुद्र तथा मदुरा की लूट की तुलना में कूछ नहीं था। 


उड 8.4 -ना॥माञज)- 


माबर से काफूर ने रामेश्वरम्‌ की ओर प्रस्थान किया और वहां पर उसने अपनी विजय की स्मृति में एक सुन्दर मस्जिद 
बनवाई। 

देवगिरि पर दूसरा आक्रमण 433 ई. : राजा रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र शंकरदेव शासक बना। 
उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए वार्षिक कर देना बन्द कर दिया। इस पर मलिक काफूर ने सुल्तान की आज्ञा 
से देवगिरि पर फिर आक्रमण किया। शंकरदेव युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद काफूर ने अगले दो 
वर्ष दक्षिण के अन्य राज्यों पर अभियान करने में बितायें। 35 ई. में जब सुल्तान सख्त बीमार हो गया, तो उसने काफूर को 
दिल्‍ली बुला लिया। 

6.6 अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धान्त भ् 

अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी मौलिकता और दूरदर्शिता प्रदर्शित की। का ऐक निरंकुश 
शासक था। के.एस. लाल ने उसकी निरंकुशता के सम्बन्ध में लिखा है कि, “एक शब्द में, फ्रान्‍्स के राज)लूई चौदहवें की 
भांति अलाउद्दीन अपने को राज्य में सर्वोपरि मानता था।” अलाउद्दीन कहा करता था, "राजा का कोई-सम्बन्धी नहीं होता तथा 
राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका सेवक है, जिसका कर्त्तव्य है कि अपने शासक की- प्रत्येक आज्ञा का पालन कर 
अनुशासन बनाये रखे। 

अलाउद्दीन ने राजनीति के क्षेत्र में घर्म का हस्तक्षेप अनुचित एवं अवांछित माना'ऊँसने काजियों, मुल्लाओं एवं घर्माधि 
कारियों से कह दिया कि, “यह आवश्यक नहीं है कि मैं पैगम्बर द्वारा बताये यूयें"(कूरान के) सिद्धान्तों के अनुसार या 
उलेमाओं की सलाह से सरकारी काम-काज चलाऊ। मैं राज्य की भलाई के लिये जो कार्य उचित समझूंगा, करूंगा। 

अलाउद्दीन ने काजी मुगासुद्दीन को अपनी नीति इन शब्दों में समझायी - 

“विद्रोहों से, जिसमें सहस्त्रों मनुष्यों का रक्त बहता है, बचने-क़े लिए मैं ऐसी आज्ञा देता हूं कि बादशाह और प्रजा 
दोनों का भला हो। मैं नहीं जानता कि यह इस्लाम के धार्मिक (्कॉनूंन की दृष्टि से उचित है या अनुचित। जब मनुष्य 
विचारहीन और अभश्रद्धालु होकर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करेच्ेःहैं, तो मैं उन्हें राजभक्ति की ओर मोड़ने के लिये मजबूर 
हो जाता हूं। जो कुछ भी राज्य की भलाई के लिए मैं उद्धित समझता हूं, कर लेता हूं। मैं नहीं जानता कि कयामत के दिन 
मेरा क्या हो?” प्रो. अशरफ ने अलाउद्दीन की निरंकुशती, क॑ विषय में लिखा है कि - “दिल्ली का सुल्तान सिद्धान्ततः घोर 
निरंकुश था, जो किसी कानून अथवा किसी अन्यू-प्रतिरीघक शक्ति से बंधा नहीं था। वह स्वेच्छा से ही शासन करता था।” 
वस्तुत: अलाउद्दीन राजनीति और शासन में, मूल्लांओं के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करता था। डॉ. श्रीवास्तव के शब्दों में, 

'अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक थां,'जिसने धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्त्वों को जन्म दिया, जिसमें 
कम-से-कम सैद्धान्तिक राज्य असाउ्म्दीकिय आधार पर खड़ा हो सकता है।' 
6.7. अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासन में सुधार 

निरन्तर हो रहे इन, विंद्रीहों ने अलाउद्दीन को यह विचार करने पर विवश किया कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में 
कुछ दोष थे, जिनका_निरोक़्रण किया जाना आवश्यक था। अतः उसने अपने मित्रों से परामर्श किया व इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि उसकी प्रशासत्तिकरै"व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख दोष थे - 

4. कुछअऔओगों के पास अत्यधिक धन-संग्रह। 

(सैच्येपान का अत्यधिक प्रयोग, जिससे षड़यन्त्र करने की प्रेरणा मिलती थी। 
38. अमीरों का पारस्परिक मेल-मिलाप व आपसी विवाह-सम्बन्ध। 
4. गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। 
उपर्युक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने चार अध्यादेश जारी किये, जिनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये - 

4. घन-सम्पत्ति पर अधिकार : अलाउद्दीन का विचार था कि उसके राज्य में हो रहे विद्रोह का प्रमुख कारण 
अमीरों के पास विशाल जागीरें तथा घन-सम्पत्ति का होना था। अतः उसने अमीरों से घन-सम्पत्ति छीनने का प्रयास किया। 
अलाउद्दीन ने सबसे पहले माफी की भूमि पर कर लगाया। जो किसान अथवा जमींदार माफी की भूमि पर खेती करते थे तथा 
किसी प्रकार राजस्व राज्य को नहीं देते थे, उन कर लगाया गया। कर वसूल करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया गया 
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कि अधिक-से-अधिक कर वसूलें। अमीरों की सम्पत्ति पर भी राज्य का अधिकार घोषित किया गया। अत: ऐसा वर्ग, जो बिना 
मेहनत किये खाता था। समाप्त हो गया। बरनी ने लिखा है, “बड़े-बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों एवं व्यापारियों को छोड़कर 
अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी नहीं मिलता था।” अत: प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका अर्जित करने के अतिरिक्त 
अन्य बातों के लिए समय ही नहीं था। 

2. मदिरापान पर प्रतिबन्ध : सुल्तान अलाउद्दीन ने माद्रक द्रव्यों के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया क्योंकि उसके 
विचार से इनका सेवन करने से व्यक्ति उत्तेजित होता था तथा विद्रोह की बात सोचता था। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुल्तान 
ने स्वयं भी मदिरा का सेवन करना छोड़ दिया। शराब पीने अथवा बेचने वालों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गयी। 
सुल्तान अलाउद्दीन ने शराब के बर्तनों को भी तुडवा दिया, किन्तु फिर भी अलाउद्दीन पूर्णतः मद्य-निषेध न कर सको३ लोग 
चोशी-छिपे पीते रहे। अन्तत: सुल्तान ने नियमों को थोड़ा संशेघित किया तथा घरों में निजी रूप से शराब बनानें:वे पीने की 
छूट दे दी गयी। 

3, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबन्ध : अलाउद्दीन ने अमीरों के परस्पर मिलने, दावत देने"च॒-चैंवाहिक-सम्बन्धों 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अमीर अपने परिवार में किसी भी समारोह का आयोजन अथवा किसी, अन्य अमीर के यहां 
विवाह-सम्बन्ध तब तक स्थापित नहीं कर सकते थे जब तक कि सुल्तान उन्हें अनुमति न दे दे-)अतः सामाजिक मेल-मिलाप 
बन्द हो गया। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, “इन शाही अध्यादेशों के कारण सामाजिक जुब्बेन नीरस हो गया और एक बोझ 
प्रतीत होने लगा। 

अलाउद्दीन की सेना में भी पहले की तरह घुड़सवार, पैदल और हाथी थेप्‌ ऊबे भी अश्वारोहियों के ऊपर ही सेना की 
सफलता निर्भर करती थी। इसलिए अलाउद्दीन ने सेना के इस विभाग को अधिकािक़ उत्तम कोटि का बनाने की चेष्टा की | उसने 
अच्छी नस्ल के घोड़े बाहर से मंगवायें, मंगोलों से युद्धों के समय भी उसने अनेक्र/अच्छे घोड़े लूट में पाये। दक्षिण भारत की विजय 
के समय भी अलाउद्दीन लूट का सामान एकत्रित करते समय सबंधित ऊुक्ञाओं के सर्वोत्तम घोड़े तथा हाथी लेने की विशेष चिन्ता 
रखता था। साथ ही उसने देश के भीतर भी नस्लों की सुधार द्वाग्र-अुच्छे घोड़े पैदा करने की चेष्टा की। सैनिक हमेशा अच्छे घोड़े 
नहीं रखते थे। इसलिए उसने घोड़ों को दगवा दिया जिससे ऊतकों बदलकर खराब घोड़े न लाये जा सकें। जो सैनिक अपने 
पास से घोड़े लाते थे उनको अधिक वेतन दिया जाता थार! जो दो घोड़े रखते थे उसके घोड़े ठीक दशा में है या नहीं इसकी 
जांच करने के लिए वह समय-समय पर सेना का निरीक्षण करता था। सेना को पूर्णतया अपने वश में करने के लिए उसने राज्य 
की सम्पूर्ण सैनिक शक्ति पर अपना एकाधिकार स्क्ाँषेते कर ल्या। वही सब सैनिकों की भर्ती करता था तथा राजकोष से सभी 
सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सेनाशसँसे' ही लोग भर्ती किये जाते थे जिनकों अस्त्र-शस्त्र का उपयोग, घोड़े पर चढ़ना, 
युद्ध करना आदि पहले से ही मालूम होत़ा-थ्ा। 

सामान्य सैनिक के ऊपर कूर्तैं>कौन पदाधिकारी होते थे. यह ठीक मालूम नहीं है। साधारणतः सेना का प्रधान पदाधि 
कारी होता था आरिज-ए-मुमालिर्क | परन्तु वारंगल-विजय के समय आरिज को काफूर की अधीनता में युद्ध करने भेजा 
गया था। जब सम्राट स्वयं युद्धै/स्थल में रहता था तब वही प्रधान सेनापति होता था। 

इसी भांति सैनिकों के वेतन के विषय में विद्वानों में मतमेद होने के कारण प्रत्येक कोटि के सैनिक का वेतन ठीक-ठीक 
नहीं बताया जा सकृदा) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक पैदल सिपाही को 78 टंका प्रति वर्ष वेतन मिलता था। जिन अश्वारोहियों 
को सरकार की-औरे से घोड़ा दिया जाता था और जिस घोड़े का व्यय सामान्यतः सरकार को ही उठाना पड़ता था उसे 456 
टंक वेतन-मिलिता था तथा जो अश्वारोही अपना घोड़ा लाता था और स्वयं उसकी देख-रेख का भार उसे 342 टंक वेतन 
मिलता<थी। 

8. हिन्दुओं के प्रति नीति : 

अलाउद्दीन की हिन्दुओं के प्रति नीति बहुत कठोर थी। उनसे भूमिकर उपज का 4,/2 भाग लिया जाता था। इसके 
अलावा चरागाहों तथा पशुओं पर भी कर लगाया गया था। जजिया एवं अन्य कर कठोरता से एकत्रित किये जाते थे। डॉ. 
लाल के अनुसार, “जजिया के भुगतान के समय जिम्मी (हिन्दू) का गला पकड़ा जाता और जोरों से हिलाया तथा झकझोरा 
जाता था, जिससे जिम्मी को अपनी स्थिति का ज्ञान हो सके। अलाउद्दीन की नीति से हिन्दुओं की दशा शोचनीय हो गई।' 
बूल्जले हेग ने लिखा है, “सम्पूर्ण राज्य में हिन्दू दु:ख और दरिद्रता में डूब गये।” बरनी ने लिखा है, “चौधरी, खुत और मुकद्दम 
इस योग्य न रह गये थे कि घोड़े पर चढ़ सकते, हथियार बांध सकते, अच्छे वस्त्र पहन सकते अथवा पान का शौक कर सकते।" 
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बरनी के अनुसार “कोई हिन्दू सिर ऊँचा करके नहीं चल सकता था। उनके घरों में सोना, चांदी तथा धन आदि भी नहीं दिखता 
था। निर्धनता के कारण अच्छे परिवारों की स्त्रियां भी मुसलमानों के घर में नौकरी करने लगी।” सुल्तान ने एक बार गर्व से 
कहा था, “मेरे आदेश पर हिन्दू चूहों की तरह बिलों में घुस जाने को भी तैयार है।” अलाउद्दीन ने धार्मिक कट्टरता के कारण 
हिन्दुओं से कठोर व्यवहार किया। डॉ. आर.सी. मजूमदार ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है, “इस बात के अनेक 
प्रमाण है कि हिन्दुओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित थी।” 


6.9 अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार : 


अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुसलमान बादशाह था, जिसने राज्य के भूमि प्रबन्ध में विशेष रूचि ली और इस 
क्षेत्र में कूछ महत्त्वपूर्ण सुधार भी किए। उसने सर्वप्रथम अमीरों को शक्तिहीन बनाने एवं राज्य की आय में वृद्धि करने हैँबु अमीरों 
की जागीरें छीन ली। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने भूमि लगान बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया और: 'झसेकों एकत्रित 
करने के लिए कठोर नियम बनाये। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिसने भूमि की पैमाइश के आधार छूुरलंगान निश्चित 
किया। 

राजस्व विभाग की कार्य कुशलता के लिए अनेक छोटे-बड़े अधिकारी नियुक्त किये*शैये| पटवारियों तथा अन्य 
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई, ताकि वे घूंस न ले। घूंस लेने वाले कर्मचारी को कूलर दण्ड दिया जाता था। यह 
व्यवस्था की गई कि किसान भूमि कर की अदायगी अनाज या नकद रूपयों में इच्छानुस[र-कर सके। रिश्वत लेने कर्मचारी 
और पदाधिकारी को कठोर दण्ड दिया जाता था। डॉ. के.एस. लाल ने लिखा है,क्रिः "इन कठोर दण्डों के कारण ही इस 
विभाग के कर्मचारी बहुत अप्रसन्‍न थे और अपनी नौकरियों को प्लेग से भी बुरा' थे।” डॉ. ताराचन्द ने लिखा है कि, 
"यह नीति आध्यात्मिक थी, क्योंकि उसने सोने के अण्डे देने वली मुर्गी को मार दिया।” बरनी लिखता है कि “राजस्व विभाग 
के कर्मचारी बड़े अप्रिय थे और कोई व्यक्ति इस विभाग के राज्याधिकारियिँ सै अपनी लड़की का विवाह करने को तैयार न 
था, क्योंकि उनके जीवन का अधिकतर समय जेलों में व्यतीत हो ज़ाज्ा'था, जहां उन्हें कई प्रकार के कष्ट दिये जाते थे।' 

सुल्तान के इन भूमि सम्बन्धी सुधारों से किसानों की (शों) पहले से अधिक दयनीय हो गई। इन सुधारों से राज्य को 
अवश्य लाभ पहुंचा। अमीरों, सरदारों और हिन्दू मुकदमों व, खुलोँ की शक्ति क्षीण हो गई, जिससे सुल्तान को विद्रोहों तथा 
बद्यन्त्र का भय नहीं रठा। इसके अतिरिक्त आय पें वृद्धिहोने से सुल्तान एक विशाल सेना रखने भें सफल रहा। एक लाभ 
यह भी हुआ कि जनता में निर्धनता फँल गई, जिस्नसैी-उसके विद्रोह करने की शक्ति क्षीण हो गई। 

अलाउद्दीन ने साम्राज्य को सुश्रृंखल्‌ रखने के लिए उचित न्याय-व्यवस्था का भी प्रबंध किया। अलाउद्दीन के पूर्व 
राजनियम धर्म-ग्रंथों पर आधारित रहते श्लेप[परेन्‍्तु अलाउद्दीन ने धर्म की अवहेलना न करते हुए भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया कि परिस्थिति एवं लोक-हित की।द्वेष्टि से जो नियम उपयुक्त हो वे ही राजनियम होने चाहिए। इस भांति उसने न्याया& 
जीशों द्वारा व्यवह्गत नियमों को साम्ग्रद्राथिकता के संकुवित क्षेत्र से निकालकर अखिल देशीय राजनियमों का रूप दे दिया। 
दूसरे, उसने न्यायाघीशों की बेढ़ा दी तथा यद्यपि उसके कुछ न्यायाधीश अपने पदों के उपयुक्त नहीं थे परन्तु अधिकांश 
न्यायाधीश विद्वान्‌ सच्चरिक्र-.एवं"कार्यकुशल थे। न्यायाधीशों की सहायता के लिए उसने पुलिस का प्रबंध किया। प्रत्येक नगर 
में एक कोतवाल रहवा-शा*जो पुलिस का प्रधान होता था। इनके अतिरिक्त गुप्तचर होते थे। वे भी अपराधियों का पता लगाने 
में सहायता करते शें))अलाउद्दीन गुप्तचर इतने प्रवीण थे के उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता था। बड़े-बड़े अमीर और 
रारवार भी अपनै-खरो गें रवतंत्रता पूर्वक बातचीत करने गें गय खाते थे। अलाउद्दीन का दण्ड विधान कठोर था। एक के अपरा८ 
। करने पर-डीनिक को दण्ड देना, अपराधी के साथियों और स्ंधियों को केवल संदेह पर मृत्युदण्ड तक दे देना, आंखे निकलवा 
लेना, अंर-भग करा देना, यातनायें देकर अपराध स्वीकार करना ओर ऐसे बंदीगृहों में रखना जहां से जीवित वापस आ सकना 
प्रायः असंभव हो, बलबन के कठोर दण्ड-विधान से भी एक पद आगे जाने का परिचय देते हैं। 


6.0. अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार या बाजार नियंत्रण प्रणाली : 


अलाउद्दीन एक महान्‌ आर्थिक सुधारक भी था, जिसक॑ आधार पर लेनपूल ने अलाउद्दीन को 'एक महान राजनीतिक 
अर्थशास्त्र होने का श्रेय दिया है। 


6.0.4. सुधारों का उद्देश्य - डॉ. बी.पी. सक्सेना के अनुसार अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार जनकल्याण के लिए 
किये थे। डॉ. पी.सरन तथा डॉ. के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना 
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विशाल सेना रखने के लिए किये थे। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य मूल्यों में कमी करके उसी अनुपात में 
सैनिकों के तेतन में कमी करना था, ताकि सैनिक कम वेतन में भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस प्रकार 
अलाउद्दीन एक विशाल सेना को संगठित करना चाहता था। डॉ. लाल इन सुधारों का क्षेत्र सिर्फ दिल्‍ली मानते है, जबकि बरनी 
ने इन सुधारों का क्षेत्र दिल्‍ली तथा आस-पास के प्रदेश माने हैं। 


6.0.2. सुधारों की विशेषताएं - अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का मूल उद्देश्य विशाल सेना की व्यवस्था 
करना था। उसने विशाल सेना रखने हेतु सैनिकों के वेतन कम कर दिये, साथ ही बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 
मूल्य भी कम कर दिये, ताकि वे जीवन निर्वाह कर सकें। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की प्रमुख विशेषताएं निम्न थीं - 

वस्तुओं के भाव निश्चित करना - अलाउद्दीन ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे - कपड़े, खाद्य वस्तुएं) सब्जियों, 
फलों, जूतों, कंधियों, घोड़ी, प्यालों, रेवाडियों बरतनों, सौदागिरी का सामान आदि के भाव निश्चित कर दिये तथ्ञाइनेकी सूचियां 
भी बनवायी। तत्कालीन ग्रन्थों से वस्तुओं की बिक्री दर के बरे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है. ा 


वस्तु ततोल मूल्य 

गेंहू एक मन 7 /2 जीएल 0] 
जौ एक मन 4 जीतल 

चना एक मन 5 जीतल 

चावल एक मन 5 जीतल 

मांस एक मन 5 जीतल 

खांड एक सेर 4 4//2 जीतल 

मक्खन अढ़ाई सेर_॥ जीतल 

उड़द एक मन + जीतल 

नमक एक मन 2 जीतल 


गुलामों, वेश्याओं, नौकरों और लौडियों के दाम भी न्रियतेथे। उदाहरणस्वरूप, एक लौंडी का मोल 5 से 42 टांके तक 
और एक पास फा मोल ॥0 टांके से ॥5 टांफे तक था।हैनें दिनों एक मन आधुनिक ॥3 या ।4 सेर फा छोता था। टांफे का 
मूल्य आजकल के एक रुपये से कुछ अधिक था।॥(जौत्तेंल एक आधान्ने या 2 पैसे का होता था। बरनी ने लिखा है - "जब 
तक शासन किया, तब तक वस्तुओं के मूल्य न-बैढ़ें और न घ्टे, बल्कि सर्वदा निश्चित रहे।” डॉ. के.एस. लाल ने लिखा है 
- अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वास्तविक महत्त्व वस्तुओं के मूल्यों को कम करने में नहीं है, बल्कि बाजार की कीमतों 
को निश्चित रखने में है, जो अपने युग,को एक महान आश्चर्य समझा गया था। 

6.0.3. वस्तुओं की. प्राप्ति का उचित प्रबन्ध - सुल्तान ने चोर बाजारी को रोकने के लिये वस्तुओं की 
प्राप्ति और उन्हें दिल्ली में पहुँचाने का उचित प्रबन्ध किया। राजधानी में बड़े-बड़े अन्न गोदाम बनवाये गये। मुल्तानी सौदागरों 
और बनजारों की दिल्ली क़ें?क्षमिप गांवों में बसाया गया। यह व्यवस्था की गई कि ये सौदागर दिल्‍ली के चारों ओर 00-400 
कोस की दूरी पर बसलेज्वोले किसान से नियम दरों पर गल्‍ला खरीदकर राजघानी की गल्ला मण्डी अथवा सरकारी गोदामों 
में ला फेंकते थे।(इंत्नशपर गल्ला मण्डी के अध्यक्ष का नियन्त्रण रखा गया था। किसानों के लिए आदेश निकाले गये कि वे 
अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज अपने पास न रखें और अपना फालतू अनाज नियत दरों पर बेच दें। अलाउद्दीन की इस 
शक राजघानी में अनाज का अभाव नहीं रहा। 

9.40.4. मंडियों की स्थापना और उन पर सरकारी नियन्त्रण (शाहना-ए-मण्डी, दीवाने 
रियासत) - अलाउद्दीन ने अनाज बेचने तथा खरीदने के लिये राजधानी में बहुत बड़ी गल्ला मण्डी की व्यवस्था की। इसके 
अतिरिक्त घोड़ों, सब्जियों, लौंडियों तथा अन्य वस्तुओं के लिये भी अलग-अलग मण्डियां बनाई गई । प्रत्येक मण्डी पर सरकार 
का कुशल नियमन्त्रण था। प्रत्येक मण्डी का प्रमुख अधिकरी शाहना-ए-मण्डी' नाम का एक अफसर होता था। इस विभाग 
का सबसे बड़ा पदाधिकारी दीवाने रियासत था, जिसका प्रमुख कार्य राजधानी की सब मण्डियों का निरीक्षण करना त्था उनके 
प्रमुख अफसरों (शाहना-ए-मण्डी) को नियुक्त करना था। शाहना-ए-मण्डी यह देखता था कि व्यापारियों के नाम रजिस्टर 
किये जाएं और सारा माल ठीक भावों पर बेचा जाए। उसका कार्य बड़ा कठिन था, क्योंकि साधरण सी भूल हो जाने पर भी 
सुल्तान उसे कठोर दण्ड दे देता था। 
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6.0.5. राशन प्रणाली - अलाउद्दीन खिलजी ने राशन प्रणाली की भी व्यवस्था की थी। जब भी देश के किसी 
भी स्थान पर अकाल के कारण अनाज की कमी हो जाती थी, तो वहां निश्चित मात्रा से अधिक गेंहू किसी भी व्यक्ति को नहीं 
दिया जाता था। अनाज सरकारी गोदामों से अनाज ले जाते थे और प्रत्येक परिवार को 6-7 सेर गेहूं प्रातादिन के हिसाब से 
दिया जाता था। कई बार कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का भी राशन कर दिया जाता था तथा अमीरों को इन वस्तुओं 
को खरीदने के लिए सरकारी कार्ड या आज्ञा पत्र बनवाने पड़ते थे।” 

6.0.6. कठोर दण्ड - वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने के सम्बन्ध में सुल्तान के नियम बहुत कठोर थे और 
उनका पालन भी बड़ी कठोरता से किया जाता था। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु को कम बोलता था, तो अपराधी सिद्ध होने 
पर उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इसी प्रकार वस्तुओं को नियत दरों से अधिक भाव पर्‌ दुँचने वाले 
व्यक्तियों को कोड़े लगवाये जाते थे। बरनी के अनुसार, “सुल्तान के कठारे दण्ड के भय के कारण दुकानदार ने घीरे कम 
_तोलना छोड़ दिया, बल्कि कई दुकानदार ग्राहकों को अधिक तौल कर देने लगे।' 


6.0.7. आर्थिक सुधार का मूल्यांकन - अलाउद्दीन बाजार नियन्त्रण के उद्देश्य प्राप्ति मेंटसफल रहा। मूल्यों 
को नियन्त्रित करके वह एक विशाल सेना रखने में सफल रहा। इस प्रकार उसकी बाजार-लिवेन्त्रण नीति या आर्थिक 
सुधार सफल रहे। बरनी ने लिखा है, नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किये जाने, सुल्तान के भर्य-सें, कर्मचारियों व अधिकारियों 
की ईमानदारी से, सुल्तान की यह नीति सफल हुई।” ८ 
गुण के 

+. सुल्तान अपने आर्थिक सुधारों की सहायता से, बिना राजकोष पर विशेष भार डाले एक विशाल सेना रखने में सफल 
हो गया। 

2. दिल्‍ली और आसपास में रहने वाले लोगों को वस्तुएं सरहदीमों पर प्राप्त होने लगी। 

3. बड़े-बड़े पदाधिकारियों को जिनके वेतन कम नहीं किस्ेंटंगये थे, वस्तुओं के सस्ता होने से काफी सुविधा हो गई। 
डॉ. के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ खिल्जीज' मै. अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए लिखा है 
कि - "प्रबन्धक के रूप में अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों'्की-प्रशंसा करते हुए लिखा है कि - 'प्रबश्धक के रूप में अलाउद्दीन 
अपने पूर्ववर्ती शासकों से अवश्य ही श्रेष्ठ था और प्रशोश्नेनिक क्षेत्र में उसकी सफलताएं उसके रणभूमि के कार्यों से कही 
अधिक महान्‌ हैं।' ८ 
अवगुण : ४८ 

+. आर्थिक सुधारों का जन-साक्षारेण पर अच्छा प्रभाव न पड़ा। किसानों, दस्तकारों, कारीगरों, हलवाइयों तथा व्यापारियों 
को सरकार के हाथ अपना माल बहुन्ने"कम भावों पर बेचना प्ड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। 

2 आर्थिक सुधार मुख्य सैनिकों के लिए किए गऐ थे, परन्तु उनको विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि सैनिकों के वेतन 
घटा दिए गए थे, उतनी हीःमात्रा में वस्तुओं के भाव भी कम हुए थे। 

3. इन आर्थिक सुधारों से व्यापारी वर्ग असन्तुष्ट था क्योंकि शासक द्वारा नियत मूल्यों पर वस्तुएं बेचनी पडती थी, 
जिसमें मुनाफा कम मिलता था। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना नाम सरकारी अधिकारियों के पास रजिस्टर कराना पड़ता था। 
उन्हें छोटे-छोटै-अपराधों पर कठोर दण्ड दिये जाते थे। इन विषम परिस्थितियों में उन्हें अपने काम के प्रति कोई दिलचस्पी 
नहीं रही,-ज़िंससे राजधानी के व्यापार को काफी हानि पहुंची। 

७४7 आर्थिक सुधारों से कृषकों की अवस्था बहुत दयनीय हो गई थी। उन्हें उपज का आधा भाग सरकार को भूमि कर 
के रूप में देना पड़ता था और शेष अनाज में से अपने जीवन निर्वाह के लिए अनाज रखकर, बाकी सब नियत दरों पर बेचना 
पड़ता था। फलस्वरूप किसानों का जीवन अत्यन्त दुःखमय हो गया था। 

5. सरकारी कर्मचारी भी बहुत दुःखी थे, क्योंकि छोटे-से अपराध के लिए भी उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था। वे 
जनता में इतने अप्रिय हो गये थे कि लोग उन्हें प्लेग से अधिक खतरनाक समझते थे। 

अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसके आर्थिक सुधार भी समाप्त हो गए और लोगों ने सुख की सांस ली। डॉ. के. 
एस. लाल के अनुसार, “वे नियम, वह जांच व कठोरता, जिससे आदेशों का पालन कराया जाता था और बाजार के लोगों को 
दिए जाने वाले दण्ड, अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गये. 
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6.4. अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु : 

अलाउद्दीन के शासन के अन्तिम काल में उसके साम्राज्य में विद्रोह प्रारम्भ हो गया। उसका पारिवारिक जीवन भी 
दुःखमय होता गया। साथ ही बीमारी ने भी उसे आ घेरा। आखिर 2 जनवरी, 436 ई. को इस महान्‌ खिलजी सम्राट की मृत्यु 
हो गई। 
6.2. अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन : 

सर वूल्जले हेग ने लिखा है, “अलाउद्दीन के शासनकाल से ही वास्तविक अर्थो में सुल्तान का श्रेष्ठ युग प्रारम्भ हुआ।” 
अलाउद्दीन अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी तथा दृढसंकल्प वाला व्यक्ति था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित अनुचित कु. विचार 
नहीं करता था। उसका कहना था, “मैं नहीं जानता क्‍या कानूनी है और क्या गैर-कानूनी है। मैं राज्य के हित्‌ में. उचित 
होता है, उसी के आदेश देता हूँ।” इसी दृष्टिकोण से उसने अमीरों का दमन किया। एलफिस्टन ने लिखा है (कि'यद्यपि उसने 
अनेक मूर्खतापूर्ण तथा क्रूर नियम लागू किये, किन्तु फिर भी वह एक सफल शासक था। डॉ. स्मिथ व लेनफलि उसे अत्याचारी 
एवं निर्दयी शासक मानते थे, किन्तु उसकी योग्यता को भी स्वीकार करते हैं। 7 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अलाउद्दीन एक क्रूर व निरंकुश शासक था, जिसके शासनकाल: मैं जनसाधारण को अनेक 
कष्टों का सामना करना पड़ा। कृषक, व्यापारी, अमीर सभी अलाउद्दीन की नीतियों से दुःखी,थे। हिन्दुओं पर उसने अत्यधिक 
अत्याचार किये तथा उन्हें दरिद्रता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह उसकी धार्सिके असहिष्णु का द्योतक है। उसकी 
निरंकुशता की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उसने स्त्रियों व बच्चों तक 88% ४ खा, बल्कि स्त्रियों व बच्चों की भी हत्या 
करवा दी | दिल्‍ली सल्तनत का वह पहला शासक था जो इतना क्रूर था। शासनकाल के विषय पर प्रकाश डालते 
हुए प्रो. एसआर, शर्मा ने लिखा है, “विश्वासघात आतंक तथा लूट, ये तीन शहुप)अलाउद्दीन खिलजी के बीस वर्ष के शासनकाल 
की विशेषताओं का सारांश व्यक्त करते हैं। विश्वासघात से उनका शासन-आरम्म हुआ, लूट की सम्पत्ति से फूला-फला ओर 
आतंक में उसका अन्त हुआ।” ०८ ७2 

यद्यपि उपर्युक्त दोष अलाउद्दीन में थे किन्तु उसकी,अल्रेके योग्यताओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेनपूल 
ने लिखा है, “यद्यपि अलाउद्दीन उल्टे दिमाग का का कानून की उपेक्षा करता था तथापि वह बुद्धिमान एवं दृढ 
निश्चय वाला व्यक्ति था। स्थिति को पहचानकर उसी,क अनुकूल अपनी यौजनाओं को वह कार्यान्वित करवाता था।” 
अलाउद्दीन अत्यन्त योग्य सेनापति था। उसने सेना की नींव डाली तथा इस प्रकार दिल्ली की सुरक्षा का प्रबन्ध 
किया। अपनी विजयों के द्वारा लगभग पर विजय प्राप्त करके उसने राजनीतिक एकता की स्थापना की। 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह एक अर पमागल विजेता व राजनीतिक सूझ-बूझ वाला सुल्तान था। इसी कारण 
उसे प्रमुख मध्यकालीन सुल्तानों में झेंहैक माना गया है। 


उल्लेखनीय है कि अलाएडीर्न +'बिल्कुल शिक्षित न था, परन्तु विद्वानों का आश्रयदाता था। अमीर सुखरों व हसन उसके 
समय के प्रमुख साहित्यकार थैं<ुसेने अनेक दुर्गों व मस्जिदों का भी निर्माण कराया। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने उनकी प्रशंसा करते 
हुए लिखा है, “उसमें एक, छुशल प्रशासक तथा सेनापति के गुण जन्म से ही निहित थे, जो कि मध्यकालीन भारत में एक भी 
व्यक्ति में मिलने दुर्ल थे। 


6.3. अभ्यास, ्रश्नावली : 
प्रश्न 4 अल््लीउद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर विजय कब की? 

७ 4299 ई. ब. 430 ई. 

स्‌, 4303 ई. द. 4305 ई. 

उत्तर - 
प्रश्न 2 अल्लाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों को संक्षिप्त में बताइये। (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - मिनरल अल >अलनिमाकि 
प्रश्न 3 अल्लाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का विस्तारपूर्वक वर्णन करिये। 
उत्तर - 


ब्रा 8.4 -ा/(माञ् | 
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इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मुहम्मद तुगलक की योजनाओं से पाठकों को अवगत कराना है तथा इन्ही योजनाओं के 


कारण ही सुल्तान की असफलता को भी बताना है। ये योजनाएं हैं - 


-गृहनीति 

राजधानी परिवर्तन 

-दो आब में कर वृद्धि 
-सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 


42 


8.4 ना॥माज)- 


-कृषि विभाग की स्थापना 
-खुरासान विजय की योजना 
7. प्रस्तावना : 
खुसरो कां का वध करने के पश्चात्‌ गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना। इस प्रकार उसने 
तुगलक वंश की नींव डाली । तुगलक वंश के शासकों ने 4320 ई. से 444 ई. तक शासन किया। इस वंश के महत्त्वपूर्ण शासक 
निम्नलिखित हुए - 
+. ग्यासुद्दीन तुगलक (320-325 ई.) 2. मुहम्मद तुगलक (325-35 ई.) 
3. फीरोज तुगलक (735-388 ई.) 4. फीरोज के उत्तराधिकारी (388-44. 9 
मुहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का प्रख्यात सुल्तान था इसे नये-नये आविष्कार करने का शौक /औ) इसने अपने 
'शासन काल में अनेक सुधार एवं योजनाएँ की जैसे राजघानी परिवर्तन, मुद्रा सुधार, कृषि विभाग की हक व में कर वृद्धि 
आदि लेकिन ये सभी योजनाएँ असफल रही क्योंकि इन योजनाओं को बनाने में तथा लागू करने में उससे, का साथ नहीं 
दिया और ना ही समय इन योजनाओं के अनुकूल था। फिर सुल्तान के भाग्य ने भी साथ नहीं डिया॥ परिणामस्वरूप ये सभी 
असफल हुए। 
7.2 प्रारम्भिक जीवन एवं सिंहासनारोहण : 
पितृघाती राजकुमार जूना 325 ई. में दिल्ली में सिंहासन पर बैठा। उसने, झेहेम्मद तुगलकशाह' की उपाधि धारण 
की और अगले छब्बीस वर्षो तक वह शासन करता रहा। वह एक सीमान्त शासक का पुत्र था। उसका पालन-पोषण एक 
सैनिक की भांति हुआ था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी युवक था तथा दिल्ली के:स़िंहासन को प्राप्त करना चाहता था। 320 ई. 
में जब उसका पिता गयासुद्दीन सुल्तान बना तो उसने स्वयं को युवराज/शौषित करके 'उलुगख्खाँ की उपाधि धारण की 32॥ 
ई. में वारंगल की चढ़ाई में उसे कटु विफलता का अनुभव हुआ लेक़ि-दो वर्ष पश्चात्‌ ही उसने वारंगल के राजा को पराजित 
करने में सफलता हासिल कर ली। १325 ई. में उसने अपने फिताो]का क्य करवा दिया क्योंकि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। पिता के वध बाद चालीस दिन तक वह तुगलकाबाद में ही रहा, तदुपरान्त बड़े ठाट-बाट 
से उसने दिल्ली में प्रवेश किया और सिंहासन गर बैठा ।-चर्ैके स्वागत के लिए राजधानी को भली-भांती सजाया गया। अतः 
मुहम्मद ने सुल्तान के रूप में अपना जीवन 28:73 0248 में प्रारम्भ किया। राज्य प्राप्त करने हेतु निन्दनीय 
प्रयत्न करने के बाद भी सिंहासनारोहण के समर्थ: बिल्कुल उसके पक्ष में रही। एसआर्‌.शर्मा के शब्दों में, “वह 
अपने युग की सामरिक विजयों में पारंगत होनै-के अतिरिक्त फारसी कला का प्रखर छात्र, लेखन शैली का आचार्य, वाग्विलास 
के युग का एक प्रखर प्रवक्ता, एक दार्शनिक तर्कशास्त्री, यूनानी हेतु विद्या आध्यात्म-विज्ञान में निपुण, जिससे तर्क करने में 
बडे-बडे विद्वान भी डरते थे. गणित जुट; विज्ञान में रूचि रखता था। समसामयिक लेखकों ने उसके निबन्ध चातुर्य तथा सुलेखन 
की प्रशंसा की है। अत: उसके-प्यूक्त्तिव की छाप उसकी सामूहिक योजनाओं पर भी पडी तथा उसकी भयंकर विफलता के 
कारण उसे इस्लामी जगत कॉ>सेबसे अधिक विद्वान मुर्ख की संदिग्ध उपाधि मिली। 
7.3 मुहम्मद तुगलकं: योजनाएं 
मुहम्मद लुग्लेके अपनी योजनाओं के लिये प्रसिद्ध है। उसे योजनाएं बनाने का बड़ा शौक था। उसके जनकल्याण हेतु 
कई योजनाएं बनायी, किन्तु दुर्भाग्य से वे सभी असफल रहीं तथा साम्राज्य को आघात पहुंचा। उसकी प्रमुख योजनाएं इस प्रकार 
और 
*४3. गृह-नीति - राजस्व सुधार ((326-१327 ई.) : मुहम्मद तुगलक अत्यधिक परिश्रमी शासक था। 
सिंहासनारोहण के उपरान्त शीघ्र ही उसने राजस्व-व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक अध्यादेश जारी किये। पहले के 
अनुसार प्रान्तों की आय तथा व्यय का लेखा तैयार करने की अज्ञा दी। उसने प्रान्तीय सूबेदारों को लेखा तैयार करने के लिए 
आवश्यक अभिलेख तथा अन्य समग्री भेजने सूबेदारों को लेखा तैयार करने के लिए आवश्यक अभिलेख तथा अन्य सामग्री 
भेजने का आदेश दिया। दक्षिण, बंगाल, गुजरात आदि राज्य के दूरस्थ प्रान्तों से आय-व्यय सम्बन्धी संक्षिप्त लेखे दिल्‍ली भेजे 
गये और काम बिना किसी झंझट के चलता गया। सुल्तान ने यह परिश्रम इसलिए किया कि वह समस्त राज्य में एकसी 
राजस्व-व्यवस्था कायम करना चाहता था। यह देखना चाहता था कि कोई गांव भूमि-कर से न बच सके | चूंकि प्रान्तों में 
दूरियां थी अत: समय पर यह योजना नहीं हो सकी और असफल हो गई। 
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7.3.2 राजधानी परिवर्तन ((32 ई.) - 32 7 ई. में मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्‍ली से हटाकर 
दक्षिण के देवगिरि नगर को बनाने का निश्चय किया। देवगिरि का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। 

कारण :राजघानी परिवर्तन के कारणों के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने मिन्‍न-मिन्‍न मत प्रकट किए हैं - 

+. बरनी के अनुसार दिल्ली की अपेक्षा देवगिरि साम्राज्य का अधिक केन्द्रीय स्थान था। अत: सुल्तान ने सुगमतापूर्वक 
शासन संचालन करने हेतु देवगिरि को अपनी राजघानी बनावा। 

2. कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजधानी को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह कदम उठाया 
गया था। 

3. इन्नबतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को गाली-गलौच से भरे पत्र डाला करते थे। अत: सुल्तान" जे दिल्ली 
के लोगों को दण्ड देने के उद्देश्य से यह कार्य किया था। त्< 

4. ख्वाजा मैंहदी हुसैन के अनुसार दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को फैलाने के लिए सुल्तान ने यह मलतसतिक: 'क्ैदम उठाया था। 

5. मुहम्मद तुगलक के सुदूर भागों में विद्रोहों से निपटने के लिए दक्षिण में एक प्रभावशाली, शासकी केन्द्र बनाना 
आवश्यक समझा और देवगिरि को दूसरी राजधानी बनाया। ] 

दिल्ली से देवगिरि : वास्तविक कारण जो भी रहे हों; पर यह निश्चित है कि दिल्ल्ली-की स्थान पर देवगिरि को राज& 
गनी बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। शाही परिवार के सदस्य, महत्त्वपूर्ण उच्च श्रेणी क॑ सरदार तथा सरकारी कर्मचारी 
मय सामान के दौलताबाद (देवगिरि) पहुंच गए। सुल्तान ने दिल्ली से देवगिरि तक एक अच्छी सड़क बनवाई और उसके दोनों 
ओर छायादार वृक्ष लगवाये। उसके सड़कों पर धर्मशालाएं बनवाई। 

सुल्तान ने सब लोगों को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। बरनी कु(अनुसार “देल्ली में एक भी आदमी को नहीं रहने 
दिया गया। अच्धे व लंगड़े को घसीटकर दौलतावाबद ले जाया गया... दिल्लीः उजड़ गई। आदमी तो क्या वहां बिल्ली अथवा कूत्ते 
भी नहीं दिखाई देते थे।" इब्नबतूता ने लिखा है कि - “सुल्तान के:ऑदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों को एक लंगड़ा 
और एक अच्धा व्यक्ति मिले। लंगड़े को मार दिया गया और अै.क़ी घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया, जहां उसकी केवल 
एक टांग ही पहुंच सकी ।” यद्यपि सुल्तान ने 800 मील लस्‍्के मार्ग पर लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं दी, तथापि थकावट, व 
विभिन्‍न कष्टों के कारण हजारों व्यक्ति मृत्यु का ग्रास हो गूर]-जो लोग सौभान्‍्य से बचकर दिवगिरि पहुंचे, वे अपने आपको निर्वासित 
समझते थे। ५ 

देवगिरि से पुनः दिल्‍ली लौटना दिल्ली के लोगों को देवगिरि की जलवायु पसन्द न आई | सुल्तान को अपनी 
गलती का अहसास होने पर उसने सबको-युने: दिल्ली जाने की आज्ञा दे दी। लोगों को पुनः अनेक कठिनाईयों का सामना 
करना पड़ा। राजकोष का धन व्यर्थ में ब्रेशवाद हुआ और सुल्तान की योजना पूरी तरह असफल रही। 

आलोचना : मुहम्मद तुरर्ल॒क की राजधानी पॉरेवर्तन से साम्राज्य को जन तथा धन की अपार हुई और सुल्तान के 
सम्मान को भी भारी क्षति पहुंची]/दिल्ली की इतनी दुर्दशा हुई कि वह अपने प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त न कर सकी। यद्यपि 
मुहम्मद तुगलक की योजनी)असफल रही, तथापि यह योजना निराधार नहीं थी। शासन प्रबन्ध को दृढ बनाने की दृष्टि से 
सुल्तान ने देवगिरि को झपेनी दूसरी राजधानी बनाया और स्थानान्तरण के समय उसने प्रजा को यथासम्भव सुविधाएं भी प्रदान 
की। इतना ही नहीं:-बौजना साम्राज्य के हित में न समझने पर उसने दिल्ली को पुन: राजधानी बनाना स्वीकार कर लिया। 
राजधानी परिवर्तन कोई नई बात नहीं थीं इल्घुतमिश ने लाकौर के स्थान पर दिल्‍ली को राजधानी बनाया था। अकबर ने कुछ 
समय के लिंए फतेहपुर सीकरी को राजधानी होने का सम्मान दिया था। संक्षेप में, योजना तो अच्छी थी, परन्तु सुल्तान ने इसे 
क्रियान्वित-करने में बहुत गलती की। बरनी के अनुसार, “बिना किसी परामर्श के और अपनी इस योजना के लाभ और हानियों 
पर पूरी तरह विचार किए बिना वह दिल्ली पर तबाही लाया।' 

दोआब में कर वृद्धि (330 ई.) : 330 ई. में मुहम्मद तुगलक ने दोआब में भूमि कर बढ़ा दिया। बरनी के अनुसार 
भूमि कर 0 या 20 गुना, फरिश्ता के अनुसार तीन या चार गुना तथा डॉ. मेंहदी हुसैन के अनुसार दो गुना बढ़ा दिया गया। 

कारण : बरनी के अनुसार सुल्तान ने दोआब की जनता को दण्ड देने तथा राजकोष में वृद्धि करने के लिए यह 
कदम उठाया था। बदायूंनी के अनुसार, “यह कर दोआब की विद्रोही हिन्दू प्रजा को दण्ड देने तथा उस पर नियन्त्रण रखने 
के लिए लगाया गया था।" आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान ने अपनी सैन्य शक्ति तथा शासन प्रबन्ध सुदृढ 
करने हेतु भूमिकर बढ़ाया था। 
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कर वृद्धि तथा अकाल से किसानों की शोचनीय दशा : कर वृद्धि के वर्ष में दुभाग्य से दोआब में अकाल पड़ 
गया, किन्तु सरकारी कर्मचारियों ने कठोरता से कर वसूल किया, इससे किसानों की दशा दयनीय हो गई और वे खेती छोड़कर 
वनों में माग गए | डॉ. ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं, “दुर्माग्य से यह योजना उस समय कार्यान्यित की गई जब दोआब में भयंकर 
अकाल पड़ रहा था और उसके प्रमावों के कारण जनता के कष्ट और भी अधिक बढ़ गए थे, किन्तु इससे सुल्तान सर्वथा 
दोषमुकत नहीं हो जाता क्योंकि उसके पदाधिकारी बढ़ी हुई दर से अत्यन्त कठोरतापूर्वक कर वूसल करते रहे ओर अकाल 
की उन्होंने कोई परवाह न की..छपचार किया गया, किन्तु बहुत देर से।” बरनी का मानना है, “सुल्तान ने किसानों का जंगली 
पशुओं के समान शिकार किया।” इस अतिश्योक्तिपूर्ण कथन के बावजूद यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसानों को कठोर 
दण्ड दिया गया। अत: दोआब में अराजकता फैल गई। वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने पर सुल्तान ने कर वापस ल्रे लिए। 
उसने ऋण, निःशुल्क भोजन, चारा देकर तथा सिंचाई हेतु कुओं, तालाबों एवं नहरों को बनवाकर किसानों को राषब्रे*पहुंचाने 
का पूरा प्रयास किया, किन्तु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉ. श्रीवाउ्नंब-क॑ अनुसार, 
“परन्तु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये सहायता कार्य काफी देर से किए गए थे तथा सहायता_कड्लियौंग किसानों ने 
क्षुधापूर्ति के लिए किया।” दोआब उजड़ गया था और पुन: पहले जैसी समृद्धि प्राप्त न कर सका तथा जैर्नता इस घटना को 
नहीं भूल सकी। > 

डॉ. ईश्वरीप्रसाद इस कदम को सही मानते हैं। प्रो. गार्डनर ब्राउन भी लिखते हैं/”दोआब साम्राज्य का सबसे 
अधिक धनी तथा समृद्धिशाली भाग था। अतएव इस भाग से अधिक कर वसूल किया जा(खकता था।” सुल्तान की कर वृद्धि 
की योजना उचित थी, किन्तु इसे सहीं ढंग से कार्यान्वित न करने के कारण यह असफल रही तथा किसानों व साम्राज्य को 
नुकसान पहुंचा। भ + 

7.3.3 सांकेतिक मुद्रा चलाना -- मुहम्मद तुगलक को नई-नूईयौजनाएं बनाने का शौक था अतः उसने मुद्रा 
नीति में भी परिवर्तन किये। मुहम्मद तुगलक ने अपने शासन के प्रारम्भिक अर मैं सोने और चांदी के अनेक सुन्दर सिक्के चलाएं। 
उसने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए तथा बहुमूल्य धातुओं के अपेक्षित ,शुल्ये निश्चित किए। मुहम्मद तुगलक के सिक्कों में से 
अनेक अपनी बनावट और कलापूर्ण डिजाइनों के लिए प्रसिद्धत्थै)* 

सन्‌ 330 ई. में मुहम्मद तुगलक ने अपने राज्य में ,पीतेल तथा तांबे की सांकेतिक मुद्रा जारी करने का महत्त्वपूर्ण प्रयोग 
किया। इस योगा के मूल में निम्नांकित कारण थे -(< 

+. बरनी आदि इतिहासकारों के अनुसार सुल्त्रौन ने रजकोष की हानि को पूरा करने और व्यापार को पुनः व्यवस्थित 
तथा उन्नत करने के लिए पीतल और तांबे की“ज्केतिक मुद्रा चलाई। 

2. बहुत से आधुनिक इतिहासकार का कहना है कि मुहम्मद तुगलक एक महत्त्वाकांक्षे शासक था जो नए-नए प्रदेश 
जीतना और शासन-व्यवस्था को कुश्ल>बनाना चाहता था। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। 

3. कुछ इतिहासकारों के(मंतीनुसार मुहम्मद तुगलक को नए-नए प्रयोग करने का बहुत शौक था और भारतीय मुद्रा 
के इतिहास में एक नया इकौई.ओरम्म करने की लालसा से ही उसने तांबे के सिक्के चलाए। 

4. एक यह भी. म॒त-है कि मुहम्मद तुगलक को चीनी व ईरानी शासकों से प्रेरणा मिली थी जिन्होंने तेरहवीं शताब्दी में 
अनेक देशों में सांकेविक्'मुद्रा प्रचलित की थी। नवीनता के प्रेत सुल्तान के मन में भी ऐसा ही प्रयोग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। 

उपर्युक्त कारणों से मुहम्मद तुगलक ने एक ओदश जारी करके तांबे के सिक्कों को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया 
और मूल्य. की*दृष्टि से उन्हें सोने व चांदी के सिक्कों के बराबर रख दिया। लोगों से कहा गया कि वे इन सिक्कों का सोने 
व चांदी कै)सिंक्कों की भांति प्रयोग करें। पर सुल्तान ने यह जबर्दस्त भूल कर दी कि सिक्कों के निर्माण पर राज्य का एकाषि 
कार स्थापित नहीं किया, अर्थात आज की भांति टकसाल पर राज्य का नियन्त्रण नहीं रखा। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही 
समय में घर-घर में नकली सिक्के बनना शुरू हो गया। उन दिनों राजकीय टकसाल में ढाले हुए सिक्कों की बनावट, 
डिजाइन आदि की दृष्टि से ऐसे नहीं होते थे कि लोग खुद उन्हें सरलतापूर्वक ढाल सकें। सुल्तान की इस भूल से राजकोष 
को भारी हानि पहुंची क्योंकि लोग अपना लगान और सूबेदार अपना वार्षिक कर नकली सिक्कों से चुकाने लगे। सोने और 
चांदी के सिक्के छिपाकर रखने लगे और तांबे के नए सिक्के ही प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति फलती-फूलती गई। विदेशी व्यापारी 
भारतीय वस्तुओं को खरीदते समय तो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करने लगे, लेकिन अपना माल बेचते समय उन्होंने तांबे के 
सिक्‍के लेने से इन्कार कर दिया। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि देश का व्यापार चौपट हो गया ओर चारों ओर 
भंयकर अव्यवस्था फैल गई। केवल तीन-चार वर्षो में ही इस योजना से साम्राज्य को इतनी भारी हानि पहुंची कि सुल्तान 
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घबरा गया। वह सांकेतिक मुद्रा को वापस लेने को बाध्य हो गया। उसने आदेश निकाला कि लोग राजकोष से पीतल व तांबे 
के सिक्‍कों के बदले सोने व चादी के सिक्के ले जाएं। इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने राज्य को ठगा ओर 
राजकोष को भारी हानि पहुंचा कर अन्धा-घुन्ध घन कमा लिया। कहा जाता है कि तांबे के इतने सिक्के इक्पे हो गए कि 
उनके बड़े-बड़े ढेर वर्षो तक शाही खजाने के सामने पड़े रहे। 

मुहम्मद तुगलक की यह योजना पूरी तरह असफल हो गई, तथापि इसे सैद्धान्तिक रूप से निराधार कहना ठीक नहीं 
होगा। डॉ. मेहंदी हुसैन के अनुसार - “सुल्तान का प्रयोग सामूहिक रूप से अच्छा था और राजनीतिज्ञतापूर्ण था, परन्तु उसने 
इसे कार्य रूप देने में बहुत गलती की ।” तांबे के सिक्के चलाने से पूर्व टकसाल पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करना 
चाहिए था ओर प्रचलित तांबे के सिक्कों को राजकोष में जमा कर लेना चाहिए था। पर सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। 

7.34 कृषि विभाग का निर्माण - मुहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए कृषि विभाग की_्छ्षापना की। 
उसका नाम “दीवाने कोही' रखा गया। राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तिरे करना इस 
विमाग का उद्देश्य था। इस कार्य के लिए साठ वर्ग मील का एक भू-भाग चुनकर उसमें बारी-बारी से-विभिनन फसलें बोयीं 
गयीं। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने दो वर्ष में लगभग झत्तर लाख रूपया व्यय किया। इस पघूं>ैभांग की देख-रेख के 
लिए बड़ी संख्या में रक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्त किये गये। किन्तु अनेक कारणों से यह प्रयोगे"असंफल रहा। पहला कारण 
असफलता का यह था कि प्रयोग के लिए चुना गया यह भू-क्षेत्र उपजाऊ नहीं था। दूसरा.क़ारण यह था कि प्रयोग नितान्त 
नया था और इस सम्बन्ध में कोई पूर्व उदाहरण विद्यमान नहीं था। तीसरा तीन वर्ष का समैझें कैम था और उसमें ठोस परिणाम 
की आशा करना व्यर्थ था। इतने अल्प समय में किसी भी ठोस परिणाम की आशा:नहीँ'हो सकती थी। चौथा कारण यह था 
कि योजना के लिए निर्धारित किया गया धन सही अर्थ में प्रयोग नहीं किया ग्यो"क्योंकि उसमें से कुछ तो भ्रष्ट पदाधिकारी 
हड़प गये तथा खुद किसानों ने अपनी निजी आवश्यकताओं पर व्यय कर दिक्कत इस प्रकार मुहम्मद तुगलक का यह प्रयोग 
भी असफल रहा और उसे इस योजना को त्यागना पड़ी। ४ 

7.3: खुरासान-विजय की योजना - मुहम्मद तुगूल्र॑क भी अलाउद्दीन की भांति भारत की सीमाओं के वाहर 
के देशों को जीतने की महत्त्वाकांक्षा रखता था। अपने (चॉसेनकाल के प्रारम्भ में ही उसने खुरासान, इराक तथा 
ट्रान्स-आक्सियाना को जीतने की योजना बनायी। इस ग्रोज़्ना का कारण यह था कि कुछ खुरासानी अमीर सुल्तान की 
अपव्ययतापूर्ण उदारता रो जाकृष्ट होकर तराके दरबार में आ गये थे, उ्होंने उसे खुरारान डी विजाय के लिए उत्तोणित कित्या। 
तीन लाख सत्तर हजार की एक विशाल सेना एकक्लुंकी गयी और एक वर्ष का वेतन अग्रिम रूप में उसे राजकोष से दिया 
गया। किन्तु योजना कार्यान्वित न की जा सकी और सेना बरखास्त करनी पड़ी क्योंकि सुल्तान ने अनुभव किया कि राज्य 
के आर्थिक साधनों पर अत्यधिक बोझ डाले, बिचो इतनी बड़ी सेना का रखना असम्भव है। खुरासान तथा भारत के बीच स्थित 
बर्फ से ढके हुए विशाल पर्वतों को पारऋस्ना तथा मार्ग के प्रदेशों की शत्रुतापूर्ण जनता से युद्ध करना सरल कार्य न था। 
इसके अतिरिक्त अब खुरासान की /ग्रेज़नीतिक स्थिति भी पहले से सुधर गयी थी, इसलिए योजना त्यागनी पड़ी। 

7.3.6 धार्मिक नीति; > अपने पूर्व शासकों की अपेक्षा मुहम्मद तुगलक की धार्मिक नीति अधिक उदार थी। उसने 
'शरीयत की उपेक्षा की और बुद्धि को राजनीतिक, आचरण का आधार बनाने का प्रयत्न किया। उसने निश्चय किया कि 
राजनीतिक तथा शासुन--समबन्धी विषयों में लौकिक विचारों की ही प्रधानता होनी चाहिए। उसने उलेमाओं को राजनीति में 
अलग रखा, किन्तु, ास्तवे में सुल्तान शरा को चुनौती नहीं देना चाहता था। वह सभी महत्त्वपूर्ण विषयों में उलेमाओं से परामर्श 
किया करता था); येद्यपि वह उनकी सलाह को स्वीकार तभी करता था जब वे तर्कसंगत एवं समयानुकूल होती थी। 
न्याय-शास्‌ब्‌भें उलेमाओं के एकाधिकार को सुल्तान ने समाप्त कर दिया। यदि उलेमा के विरूद्ध बगावत, राजविद्रोह अथवा 
धार्मिक. सडैथाओं के धन को गबन करने का अपराघ सिद्ध हो जाता था तो वह उन्हें कठोर दण्ड देता था, अत: अलाउद्दीन 
खिलजी"की भांति वह भी शासन-कार्य में उलेमाओं के हस्तक्षेप का विरोधी था। सर्वोच्च न्यायाधीश वह स्वयं था। बलबन 
की भांति उसका भी विश्वास था कि “सुल्तान ईश्वर की छाया" है। उसके सिक्कों पर 'अल सुल्तान जिल्‍ली अल्लाह' (ईश्वर 
की छाया, सुल्तान) खुदा रहता था। उसके कुछ सिक्कों पर इस प्रकार के छन्द मिलते हैं, "प्रभुत्त का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति 
नहीं होता, वह चुने हुए व्यक्ति को प्रदान की जाती है”, सुल्तान ईश्वर की छाया है”, “ईश्वर सुल्तान का समर्थक है”, आदि। 
अत: अपने सिक्कों के द्वारा उसने जनता को सुल्तान के महत्व को समझाने का प्रयास किया तथा हर प्रकार से खलीफा के 
नाम का उल्लेख करना बन्द करवा दिया। उसने हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा। डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, 
“उसमें धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता नहीं थीं सुसंस्कृति क॑ कारण उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो गया था। तर्कशास्त्रियों 
एवं दार्शनिकों से बातचीत करते-करते उसमें वह सहिष्णुता उत्पन्न हो गयी थी, जिसके लिए अकबर की इतनी प्रशंसा की 
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जाती है। अपनी न्यायप्रियता, उदारता तथा व्यक्तिगत योग्यता के बावजूद सुल्तान दिन-प्रतिदिन जनता में अप्रिय होता गया। 
उसका विचार था कि शायद शरा की उपेक्षा के कारण जनता में असन्तोंष है, अत: उसने अपने शासन के अन्तिम दिनों में 
'खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदल दी। उसने मिज्न के खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की। 
उसने सिक्कों में से अपना नाम हटवाकर खलीफा का नाम खुदवाया। समस्त राजाज्ञाएं अब सुल्तान के नाम पर नहीं, बल्कि 
खलीफा के नाम से जारी की | ॥340 ई. में उसने मिस्र के खलीफा के वंशज गयासुद्दीन को आमन्त्रित किया, जिसकी स्थिति 
'एक भिखारी की सी थी। सुल्तान ने उसके प्रति अत्यन्त नम्नता एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा बहुमूल्य वस्तुएं भेद स्वरूप 
अर्पित कीं, किन्तु इतना करने पर भी मुहम्मद तुगलक अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। 
7.4 मुहम्मद तुगलक की असफलताओं के कारण : <5 
मुहम्मद तुगलक के आदर्श बहुत उच्च थे। उसने राज्य-कार्य में अत्यधिक रूचि ली नई-नई योजनाएं तैयाएकरे प्रजा के 
हित ओर समृद्धि की आकांक्षा की। उसने एक विशाल साम्राज्य का स्वामी होने के अनुरूप महत्वाकांक्षी सैनिक योजनाएं भी बनाई, 
लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक असफल सुल्तान रहा जिसकी मृत्यु पर प्रजा को सन्तोष मिला और सम्भवत: प्रजा,से/सुल्तान की आत्मा 
को भी | मुहम्मद की विफलता के मूल में मुख्यत: निम्नलिखित चारित्रिक, प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण निहित थे - 
+. मुहम्मद तुगलक के चरित्र में विराघी तत्त्वों का इतना विचित्र सम्मिश्रण था कि जनता'डेसे' कमी नहीं समझ सकी। 
स्वयं उसकी भी यह गलती रही कि उसने प्रजा को अपने वास्तविक विचारों से परिचित करने का प्रयत्न नहीं किया। उसके 
विलक्षण चरित्र ने एक ओर तो मुस्लिम और धार्मिक वर्ग को नाराज कर दिया तथा दूसरी: और बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम प्रजा 
भी उससे सन्तुष्ट नहीं रह सकी। हे 

2. मुहम्मद तुगलक ने जो भी प्रशासकीय योजनाएं तैयार की, वे अधिंकुतरें असफल सिद्ध हुई। राजधानी-परिवर्तन, 
सांकेतिक मुद्रा का चलन, दोआब में करारोपण आदि कार्यों कौ असफलता(क्के कारण साम्राज्य को जन-धन की अपार क्षति 
हुई। लगभग प्रत्येक शाही कदम जनता के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ) अत: लोग उसके विरोधी बन गए। 

3. मुहम्मद तुगलक के स्वतन्त्र, उदार और सहिष्णुतापूर्ण-क्िंचार तत्कालीन युग के अनुरूप नहीं थे। वास्तव में सुल्तान 
अपने समय से आगे था और अपने प्रगतिशील विचारों के कारेशे*छढ़िवादी मुस्लिम सरदारों तथा मुस्लिम जनता में अप्रिय हो 
गया। उलेमा-वर्ग, जिसका मुस्लिम प्रजा पर बहुत प्रभात॒-था, सुल्तान से असन्तुष्ट रहा। 

4. सुलतान ने अपनी दानशीलता, प्रीतिमोज््<प्रियता और उपहार देने की आदत के कारण राजकोष को जबरदस्त 
आर्थिक हानि पहुंचाई। प्रजा की समृद्धि भी नहीं:दौ>सकी, अत: साम्राज्य पतन और विघटन की और अग्रसर हुआ। 

5. मुहम्मद तुगलक यद्यपि उदार .और/कोमल-ह्ृदय था, लेकिन क्रोध आने पर वह राक्षस जैसा व्यवहार करता था। 
अपने निर्दयतापूर्ण और अमानुषिक दण्ड़ों/ककारण उसने चारों ओर आतंक पैदा कर दिया। लोग उसे हत्यारा समझने लगे 
ओर स्थिति यह बन गई कि साघार्‌णसे अपराध पर भी लोगों को सनकी सुल्तान द्वारा प्राण दण्ड या अन्य कठोर दण्ड का 
भय सताने लगा ओर सुल्तानु-क़ै सौमने उपस्थित होने के बजाय उन्होंने बगावत का झण्डा खड़ा करना उपयुक्त समझा। 
सुल्तान के विरूद्ध जो अनेक विद्रोह हुए उनमें कुछ तो केवल सुल्तान द्वारा दण्डित किए जाने के भय के कारण हुए। 

6. प्रजा में सुल्ां्त-की मौलिक और उपयोगी सुधार-योजनाओं को समझने की क्षमता नहीं थी। परिणाम यह हुआ 
कि सुल्तान ओर प्रज्रा'के बीच पारस्परिक विश्वास की भावना पैदा नहीं हो सकी। सुलतान को प्रजा का सहायाग नहीं मिला 
और उसकी प्रत््यैक' योजना असफल हुई। 
7.जुहैममद तुगलक को वैसे योग्य ओर विश्वसनीय सलाहकार तथा सेनापति नहीं मिल सके जैसे अलाउद्दीन खिलजी 

थे। उसका कोई ऐसा हितैषी नहीं था जो उसे ठीक उसी तरह उसकी योजनाओं के दोष बताता जिस तरह 
अलाउद्दीन को बताया करता था। मुहम्मद तुगलक के पास ऐसे शासन तत्र का अभाव भी रहा जो प्रजा के विचारों 
से उसे परिचित कराता। इस तरह न तो प्रजा सुल्तान को समझ सकी ओर न सुल्तान प्रजा की नब्ज पहचान सका। 

8. प्रतिकूल परिस्थितियों ने भी सुलतान की आशाओं और योजनाओं पर पानी फेर दिया। प्राकृतिक प्रकोपों, दुर्भिकक्ष, 
महामारी आदि ने प्रजा को अनेक कष्ट पहुंचाए और कई सैनिक अभियानों को असफल बना दिया। इनसे साम्राज्य के कोष 
को भारी क्षति हुई। 

9. मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण-नीति में विवेक का परिचय नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण तो 
किया था, लेकिन वहां के सुदूर प्रदेशों को साम्राज्य में मिलाने की कोशिश नहीं की थी। मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण को साम्राज्य 
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का अंग बनाने की गलत नीति अपनाई जो असफल हुई। 

+0. मुहम्मद तुगलक का यह भी दुर्भाग्य था कि उसके विश्वसनीय सुबेदारों और पदाधिकारियों ने ही उसके विरूद्ध 
विद्रोह कर साम्राज्य की सैनिक शक्ति और स्थिरता को भारी हानि पहुंचाई। अवध का सूबेदार ऐनुल्मुल्क मुल्तानी सुल्तान का 
मित्र और चोटी का अनुमवी अमीर था, पर उसने इस आदेश मात्र पर व्रिदोह कर दिया कि उसे दक्षिण की शासन-व्यवस्था 
सम्मलने को कहा गया और इस आदेश के पीछे सुल्तान का कोई बुरा मंतव्य नहीं था। जिन विदेशी अमीरों पर सुल्तान ने 
भरोसा किया उनमें से अधिकांश ने सुल्तान के साथ घोखा किया। 

॥॥. सुल्तान की असफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि उसने अपनी कठिनाइयों तथा सल्तनत के प्रति विद्रोहों 
आदि पर कभी शान्ति के साथ विचार-विमर्श नहीं किया और कठिनाइयों का ठोस मूल्यांकन कर उनके निवारण के लिए5उचित 
कदम नहीं उठाया। मुहम्मद तुगलक का रवैया यह रहा कि इधर समस्या उठी ओर उधर निदान किया। इस्‌ बूच्चै"यैर विचार 
नहीं किया कि भविष्य में वैसी समस्या फिर न उठने पाए। इस प्रकार सुलतान की नीतियों में स्थायित्व रेसेही मूल्यंकन 
की कमी रही । संक्षेप में, इन्हीं सब कारणों से सुल्तान मुहम्मद-बिन तुगलक एक असफल शासक सिद्ध हुआ । 

7.5 मुहम्मद तुगलक की मृत्यु : च 

जब मुहम्मद तुगलक तांगी का पीछा कर रहा था, तो मार्ग में वह बीमार पड़ गया ओरछे) मार्च, 435] ई. को उसकी 
मृत्यु हो गयी। बदायूंनी के अनुसार, “सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके आुल्तान से मुक्ति मिल गई।” 
7.6 मुहम्मद तुगलक का चरित्र : र्् 

मुहम्मद तुगलक अपनी ही किस्म का सुल्तान था तथा अन्य सुल्तानों से'अलेग था। उसका चरित्र विचित्र था। जहां 
बरनी तथा इसामी एवं कुछ आधुनिक इतिहासकार उसे रक्त पिपासु तथा ख्िटेंती मानते हैं, वहीं 'एलफिन्स्टन ने उसे पागल 
ठहराया है। कुछ भारतीय इतिहासकार उसके चरित्र को उज्जवल बताबे:हैं। इमें मुहम्मद तुगलक के चरित्र को समझने के 
लिए उसके चरित्र के दोनों पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। _(2: 

7.7 मुहम्मद तुगलक के चारित्रिक गुण : 

7.7.7. उच्च जीवन - मुहम्मद तुगलक का क्रकत्तिगत जीवन निर्मल, पवित्र तथा उच्च था। वह विलासी नहीं 
था। वह न तो स्वयं मद्यपान करता था और न ही प्रजा कै उसने इसकी आज्ञा दी। वह औरंगजेब की तरह कछ्टर सुधारवादी 
भी नहीं था। वह नृत्य एवं संगीत का आनन्द लेतां'थ 

7.7.2. परिवार प्रेमी - मुहम्मद, तुगलक को अपने परिजनों तथा मित्रों से बहुत प्रेम था। उसके मन में अपने 
पिता गयासुप्दीन के प्रति श्रद्धा थी, अतः उस्त्ते उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह अपने गुरुजनों तथा स्त्रियों 
का सम्मान करता था। अपनी माता, मिंज्नों तथा अपने चचेरे माई फीरोज से उसे अथाह प्रेम था। 

7.7.3. धर्मपरायण -<.सुहमैमद तुगलक प्रातिंदेन पांच बार नमाज पढ़ता था। उसका ईश्वर, हजरत मुहम्मद तथा 
खलीफा में पूरा विश्वास था।बहुं! एक धर्मसहिष्णु शासक था। उसने हिन्दुओं के प्रति उदारता का व्यवहार किया। उन्हें उच्च 
पदों पर भी नियुक्त कियए'ुवं सती-प्रथा के निषेध का प्रयत्न किया। 

7.74. दानी:"्मुहम्मद तुगलक एक दानी सुल्तान था वह दिल खोलकर दान देता था। उसका कट्टर आलोचक बरनी 
भी उसकी दानशीलेत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। वह दान देते समय कोई भेदभाव नहीं करता था। इनबतूता ने लिखा है, “सुल्तान 
इतना दानी था कि एक भिखारी को सारा राजकोष दे देने पर भी अपनी दानशीलता पर गव॑ नहीं करता था। उसके चरित्र की 
सबसे बड़ी,विशेषता उसकी दानशीलता और दयालुता थी।” यदि हम इस क्षेत्र में उसकी तुलना हर्ष से करें, तो अनुचित न होगा। 

77.5. विद्वान - मुहम्मद तुगलक बहुत बड़ा विद्वान भी था। वह गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, चिकित्साशास्त्र 
आदि का बहुत बड़ा विद्वान था। वह शरीयत (मुस्लिम धार्मिक कामों में) का भी ज्ञाता था। वह अरबी तथा फारसी भाषा का 
प्रकाण्ड पण्डित था। बरनी लिखता है, “वह इतना विद्वान्‌ था कि आसफ और अरस्तु भी उसकी योग्यता को देखकर चकित 
हो जाते।” मुहम्मद तुगलक एक अच्छा कवि भी था। उसकी लेखन शैली आश्चर्यजनक थीं वह एक कुशल वक्‍ता भी था। 
उसे संगीत से भी बड़ा प्रेम था। वह विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक भी था।मुहम्मद तुगलक विद्धत्ता के क्षेत्र में हर्ष से भी दो 
कदम आगे था। वह अपने समय का महान्‌ विद्वान्‌ था। डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “भारत की मुस्लिम विजय के बाद जितने 
भी बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, मुहम्मद तुगलक निःसंदेह उनमें सबसे अधिक विद्वान्‌ था।” वृन्जले हेग ने लिखा है 
- “मुहम्मद तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले असाघारण शासकों में से एक था। 
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7.7.6. योग्य सेनापति - मुहम्मद तुगलक योग्य तेनापति था। उसने गुर्सस्प के विद्रोह को दबाया तथा कम्पीदेव 
तथा बलाल तृतीय को भी परास्त कियां उसने मुल्तान, लाहौर, बंगाल, अक्ध आदि के विद्रोह का दमन कर दिया। वह 
राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही दक्षिण के विद्रोह का दमन न कर सका। वह अन्त तक विद्रोह्ठ को कुचलने का प्रयत्न 
करता रहा। 

7.77. सफल विजेता - मुहम्मद तुगलक एक महत्त्वाकांझ्षी शासक था। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। 
कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर उसका अधिकार था। उसके साम्राज्य में 23 प्रान्त थे। उसके शासनकाल 
के अन्तिम दिनों में उसके साम्राज्य का विघटन होने लगा। ड्यू पी.सरन के अनुसार, “मुहम्मद तुगलक के समय में ही दिल्ली 
साम्राज्य का विघटन आरम्भ हो गया ओर समस्त दक्षिण, गुजरात, सिन्ध, बंगाल आदि स्वाधीन हो गये, परन्तु साम्राज्सः्के इस 
प्रकार असंगठित होने के लिए केवल मुहम्मद तुगलक ही उत्तरदायी नहीं था। > 

7.7.8. न्यायप्रिय - मुहम्मद तुगलक एक न्यायप्रिय सुल्तान था। वह न्याय करते समय /हिनबू-मुसलमान, 
शिया-सुन्‍्नी, सूफी-सैय्यद, अमीर-गरीब आदि में किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं करता था। वहःस्व॒र्य भी अपराधी होने 
पर काजी के समक्ष उपस्थित होता था। एक बार एक व्यक्ति द्वारा उसके विरूद्ध मुकदमा करने परु सुल्तान ने दण्ड के तौर 
पर 2१ कोड़े खाये थे। उसने काजियों, मुफ्तियों एंव अमीरों के मुकदमों के निर्णय हेतु विशेष प्रकारें:कौ अदालतें स्थापित की। 

7.7.9. कुशल - मुहम्मद तुगलक एक कुशल प्रबंधक भी था। उसने मुस्लिग्रैउलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप 

नहीं करने दिया। उसने कृषि तथा न्याय के क्षेत्र में कुछ सुधार किए। उसने राज्य की आय च्ञथोव्येय का हिसाब रखने का भी उचित 

प्रबंध किया। उसके द्वारा बनायी गयी योजनाएं सैद्धान्तिक दृष्टि से बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण थीं;-किन्तु दुर्भाग्य से उसकी योजनाएं असफल 
रहीं। 

7.8 मुहम्मद तुगलक के चारित्रक दोष 

मुहम्मद तुगलक एक कुशल प्रबंधक भी था। उसने मुह्लिम उल्लेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने 

कृषि तथा न्याय के क्षेत्र में कुछ सुघार किए। उसने राज्य की आर्ज>तथा व्यय का हिसाब रखने का भी उचित प्रबंध किया। 

उसके द्वारा बनायी गयी योजनाएं रैद्धान्तिक दृष्टि से बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण थीं, किन्तु दुर्भाग्य से उसकी योजनाएं असफल रहीं। 

7.8.7. निर्दयी - मुहम्मद तुगलक एक रकक्‍्तपिषासु तथा निर्दयी शासक था। उसने सैकडों व्यक्तियों को विभिन्‍न 
अपराधों के लिए अमानवीय दण्ड दिए। उसने अपने:विद्रौही मतीजे गुर्सस्प की जीवित खाल खिंचवा दी तथा उसका मांस 
उसके परिजनों का खिलाया। डॉ. ईश्वरीप्रसाद क्ैऔनुसार “सुल्तान यद्यपि एक राक्षस की भांति दुष्ट नहीं था, तथापि वह 
निर्दयी अवश्य था।” इननबतूता लिखता है, <जुल्तान रक्‍तपात में निष्ठुर था और कोई ऐसा समय बहुत कम होता था, जब 
उसके द्वार पर किसी ऐसे मनुष्य का शव॒ष्पेड़ा हुआ न मिले, जिसकी हत्या की गयी हो मैं देखा करता था, जब उसके महल 
के द्वार पर बहुत से लोगों की हत्या द्वीलीं रहती थी और उनके शव वहां पड़े रहते थे।” बरनी ने लिखा है - “सुल्तान ने 
निरपराध मुसलमानों का रक्त ्त्नीः -क्‌रता से बहाया कि सर्वदा उसके महल के दरवाजे से बहते हुए खून का दरिया देखा 
जाता था।' 

7.8.2. जल्दबांजें तथा अहंकारी - मुहम्मद तुगलक जल्दबाज तथा अहंकारी भी था। उसने योजना के 
कार्यान्वयन में जल्दीबैज़ी से काम लिया, जिससे योजनाएं असफल हो गयी। वह जिद्दी मी था। वह जब कोई बात ठन लेता 
था, तो उसे पूरा'क्वेरंक ही छोडता था। 

शु३ अदूरदर्शी तथा बुद्धिहीन - मुहम्मद ठुगलक एक अदूरदर्शी तथा बुद्धिहीन शासक था। वह इतना 
अहंकारी शा कि उसने अमीरों तथा सरदारों से कभी परामर्श नहीं लिया। डॉ. सरन के अनुसार “मुहम्मद तुगलक अत्यन्त उच्च 
विचारों तेथा विलक्षण बुद्धि वाला था। वह अपने विचारों के अनुसार साम्राज्य को हर प्रकार से आदर्श बनाने की चेष्टा करता 
था, किन्तु उसमें न तो अवसर को और न ही मानव चरित्र को पहचानने की क्षमता थी। उसकी विद्त्ता प्राय: उसके दुर्भाग्य 
का कारण बनी उसके प्रतिकूल अलाउद्दीन खिलजी, जो कोचा लठ था, सौमाग्य से अपनी आकांक्षाओं में सदैव सफल हुआ, 
क्योंकि उसमें एक बड़ा गुण यह था कि वह अपने परामर्शदाताओं की सलाह से सब काम करता था। 

7.8.4. उग्र स्वभाव वाला - सुल्तान सहनशील तथा गम्भीर नहीं था। वह छोटी-सी बात पर क्रूद होकर कठोर 
दण्ड दे देता था। वह प्रजा से अपने आदेशों के पालन की अपेक्षा करता था।, किन्तु उसने स्वयं ने प्रजा की भावना को कभी 
समझने का प्रयत्न नहीं किया, अतः वह असफल रहा। 
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7.9 क्‍या सुल्तान पागल था ? 

मुहम्मद तुगलक अपने समय के प्रकाण्ड विद्वानों में एक था। उसमें समझबूझ, योग्यता, बुद्धिमत्ता, दानशीलता और 
अनेक उच्च कोटि के गुण विद्यमान थे। गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा-शास्त्र और शरियत (मुस्लिम धार्मिक 
कानून) का वह एक बड़ा भारी ज्ञाता था। फारसी भाषा पर भी उसका पूर्ण अधिकार था। बरनी ने लिखा है कि वह इतना 
विद्वान था कि आसफ और अरस्तू भी उसकी योग्यता को देखकर चंकित हो जाते। दानी वह इतना था कि “कारू के खजाने 
को भी एक ही व्यक्ति को दे डालना चाहता था”, भरा हुआ खजाना लुटा देता था। सुन्दर लिखावट लिखने में उसकी कोई 
बराबरी नहीं कर सकता था। मुहम्मद तुगलक का जीवन निर्मल था और उद्देश्य बहुत ऊँचे। ललित कलाओं और विशेषकर 
संगीत से उसे अधिक प्रेम था। उसका जीवन-स्तर बड़ा ऊँचा था। वह सामान्य व्यसनों से मुक्त था। वह अत्यन्त ड्ह्ए और 
नम्न स्वभाव का था तथा दान, भेंट, पुरस्कार आदि देने में मुक्तहस्त था। 

मुहम्मद तुगलक व्यक्तिगत जीवन में एक आस्थावान मुसलमान था जो पांचों समय की नमाज पढ़वाँश्रो और धर्म के 
नियमों का पालन किया करता था किन्तु वह अन्धविश्वासी नहों था ओर नियमों को अपनी बुद्धि की क्ौटी पर 'कसता था। 
मुहम्मद तुगलक धर्मान्ध भी नहीं था। उसकी नीति हिन्दुओं के प्रति अन्य सुल्तानों जैसी नहीं थी। वह कोफी मात्रा में सहिष्णु था। 

मुहम्मद तुगलक महत्त्वाकांक्षी था। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी तथा प्रशासनिक विशेषताएं-उसेमें स्वाभाविक रूप से पाई 
जाती थी। उसे साहस ऐसा मिला था कि सारे संसार को जीते बिना वह सन्तुष्ट नहीं हो ल्कता था। वह वीरता और पौरुष 
का स्वामी था। बाण और भाले चलाने, गेंद खेलने, घोड़ा दौड़ाने और शिकार खेलने'सें-उसका सानी नहीं था। वह राजसी 
ठाट वाला बड़ा ही रूपवान ओर वीरतापूर्ण व्यक्ति था। स्वभाद में वह विलक्षण रूफ-से सरल, विनम्र और उदार था। वह अध् 
यवसायी, ह्वष्ट-पुष्ट और परिश्रमी था। एक सुल्तान के रूप में उसकी न्यायद्रियता और उदारता की कहानियां विदेशों तक 
फैल गई थी। उसमें उत्साह ओर लगन की आजीवन कमी नहीं आई। ० )- 

मुहम्मद तुगलक में मौलिकता थी। नवाचारों का वह पुजारी र्श, अंत: नई-नई योजनाएं बनाने और नए-नए कार्य 
करने के जोश में व्यावहारिकता की उपेक्षा कर देता था। मुहम्मद, जुणलक अपने सुधारों और योजनाओं के द्वारा प्रजा की समृद्धि 
में वृद्धि करना, सल्तनत की नींव सृदृढ़ करना और स्वयं काँएक महान्‌ शासक के रूप में प्रकट करना चाहता था। पर 
दुर्भाग्यवश व्यावहारिकता की कमी, प्राकृतिक प्रकोप, प्रशाख्रत्त-यन्‍त्र की शिथिलता, अमीर वर्ग का असहयोग आदि विभिन्‍न 
कारणों से उसकी योजनाएं असफल सिद्ध हुई। सुल्तान,न प्रशासकीय, आर्थिक और संनिक सभी क्षेत्रों में अभिनव प्रयोग' 
व नवीन योजनाओं का प्रवर्तन किया, पर उसके भहंय'में यश नहीं था। यह मुहम्मद तुगलक का दुर्भाग्य ही था कि उस जैसे 
प्रतिमाशाली, मौलिक विचारों के घनी और अर अनुभवी शासक को महान्‌ के बदले 'पागल' की संज्ञा से विभूषित होना पड़ा। 

मुहम्मद तुगलक के गुणों से तो बंह-लगता है कि वह गुणों में साक्षात्‌ प्रतिमा था और उसमें कोई दोष नहीं थे। लेकिन 
उसका चरित्र तो विरोधाभासों का सस््मिश्रेण था। उसके दोष ऐसे थे जो उसके गुणों को विफल कर देते थे। 

जो सुल्तान दयालुता औरं“ठेंदारता में अपना सानी नहीं रखता था किन्तु उसी का दूसरा रूप घोर प्रजापीड़क 
अत्याचारी और हत्यारे का थौदुक्रोध और सनक में बहकर वह सम्भवत: "मनुष्य के खून का प्यासा' हो जाता था। उसके 
क्रोध से न मुसलमान बचतऐ था न गैर-मुसलमान। कोई नहीं कह सकता था कि उसका क्रोध कब भड़क उठेगा या उसका 
दिमाग कब बिगड़ जएपो। क्रोध में आकर वह एक दुष्ट और क्रूर व्यक्ति की भांति निर्दोष प्रजा को भी कठोर दण्ड दे देता 
था। इनबतूता के अनुसार, सुल्तान रक्‍तपात में निष्ठुर था और कोई समय ऐसा बहुत कम होता था जब उसके महल के द्वार 
पर किसी ऐसे का शव पड़ा हुआ न मिले जिसकी हत्य की गई थी। मैं देखा करता था जब उसके महल के द्वार पर 
बहुत से ,्लोगों की हत्या होती रहती थी और उनके शव वहां पडे रहते थे। नित्य सैंकड़ों लोग जंजीरों में जकड़ कर उसके 
समकक्ष'मैं लाए जाते थे। इनबतूता ने सुल्तान द्वारा अपने सौतेले भाई, सन्तों, अमीरों और जनसाधारण की हत्याओं का दिल 
दहलाने वाला वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार सुल्तान मुहम्मद सामूहिक हत्याएं किया करता था। एक बार 
'उसने 350 मनुष्यों की एक साथ हत्या कराई और खून के पनाले बहा दिए। 

मुहम्मद तुगलक विद्वान था पर उसे अपनी योग्यता का बड़ा घमण्ड था। वह हठी और जल्दबाज था। वह इतना सनकी 
था कि कभी-कभी तो उसकी सामान्य बुद्धि भी विक्षिप्त हो जाती थी। उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। इब्नबतूता ने लिखा 
है - मुहम्मद तुगलक उपहार देने और खून बहाने का शौकीन था। उसके द्वार पर गरीब अमीर बन जाते थे ओर अमीर गरीब। 

मुहम्मद तुगलक में अहंकार इतना था कि वह विश्व-विजय के स्वप्न देखता था पर उसमें व्यावहारिक ज्ञान की इतनी 
कमी थी कि वह किसी क्षेत्र में पूरा सफल नहीं हो सका। उच्चकोटि की कूटनीतिज्ञता भी उसमें नहीं थी। वह ऊँचे-ऊँचे 
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सिद्धान्तों और नई-नई काल्पनिक योजनाओं में डूबा रहता था। मानव-प्रकृति को समझने की उसमें क्षमता नहीं थी। अपनी 
अस्थिर चित्तवृत्ति के कारण वह अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सका। लेनपूल ने लिखा है - 'मुहम्मद तुगलक के बहुत 
अच्छे विचार ओर इरादे होते हुए भी उसमें धैर्य, बुद्धि और सन्तुलन की कमी थी और इसलिए उसे असफलता मिली।” सुलतान 
मुहम्मद की योजनाएं सिद्धान्त के रूप में ठोस होती थी और उनमें कभी-कभी राजनीतिक सूझ भी होती थी, पर वे योजनाएं 
अव्यावहारिक सिद्ध हुई जिससे प्रजा और राज्य पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सब कुछ सुल्तान की चारित्रिक कमियों 
के कारण हुआ। अपनी नीति की असफलता ने उसे और भी क्रोथी तथा चिडत्रचिड़ा बना दिया और वह दूसरों पर अकारण 
ही दुष्टता का अरोप करने लगा। वह अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठा और एक गड़बड़ी के बाद दूसरी गड़बड़ी करता गया। 
दुर्माग्यवश सुल्तान कुछ दुष्ट चाहुकारों के प्रमाव में भी था जो सुल्तान की प्रशंसा करके उसे उकसाने और उसका अहित्‌ करने 
कक अलावा उनका और कोई काम नहीं था। मुहम्मद तुगलक इस प्रकार गुणों और अवगुणों का सम्मिश्रण था। वास्ज्ेव में वह 
विचित्र विरोधी तत्त्वों का व्यक्ति था। कुछ इतिहासकारों ने उसे पागल कहा है, लेकिन इतना बड़ा आक्षेप एकाकी.है। तुगलक 
की बदनसीबी यही थी कि वह एक “विचित्र बादशाह था कि जिसकी अस्थिर प्रवृत्ति के कारण उसके गुण'अवगुणों में बदल 
जाते थे। इसीलिए वह अपने समकालीन व्यक्तियों के लिए अनबूझ पहेली रहा ओर आधुनिक इतिहासकूरैं“के लिए भी उसका 
चरित्र-चित्रण कहना दुःसाध्य है। न्‍ 
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मुहम्मद तुगलक का चरित्र परस्पर विरोधी तत्त्वों का सम्मिश्रण था। ख्वाजा मेंहदी हुसैन तथा डॉ. ईश्वरीप्रसाद भी 
यही मानते हैं। जहां उसमें कई चारित्रिक गुण थे, वहीं उसके चारित्रिक दोषों की. वीषलम्बी कतार थी। बरनी ने लिखा है, 
“सुल्तान छोटे दर्जे के लोगों से घृणा करता था, परन्तु इस पर भी उसने जन -धैद प्रदान किए। वह नम्न होते हुए घमण्डी 
भी था। कभी-कभी तो वह एक सामान्य व्यक्ति की भांति दण्ड भुगतने के ्टः थं॑ काजी के सामने उपस्थित हो जाता था 
ओर कभी-कभी वह छोटे अपराध करने वालों को भी हृदय-वर्धक दण्ड द्वेता था। वह बड़ा विद्वान्‌ तथा प्रतिभाशाली था, किन्तु 
उसमें सामन्य बुद्धि का अभाव था। उसने घर्मपरायण होते हुए भी. मुझ्लिम धार्मिक वर्ग की अपेक्षा की। उसने राज्य में कई 
उलेमा को मृत्युदण्ड दिया। डॉ. श्रीवास्तव लिखते हैं “साधारफ्तय[ वह बहुत दयालु था, किन्तु कभी-कभी जब उसकी क्रो& 
गगिन प्रज्जवलित होने लगती थी, तब वह एक अत्यधिक क्रूर'क्ष्या अत्याचारी व्यक्ति की भांति व्यवहार करता था। इसलिए 
हम इस परिणाम पर पहुंचे बिना नहीं रड़ सकते कि मुहम्सृत्त|बिन तुगलक के चरित्र में विरोधी गुणों का मेल था।” हों. आर 
सी. मजूमदार ने लिखा है - “वह न तो रक्तपिपासु दैत्ब"था और न पागल जैसा कि कुछ व्यक्तियों ने कहा है, लेकिन उसमें 
विरोधी तत्त्वों का मिश्रण था, इसमें सन्देह नहीं है;-कैयोंकि अत्तहनीय क्रूरता, तुच्छ सनक और परिस्थितियों को समझने का 
अपना अत्यधिक विश्वास आदि उसके चरिक्रे'के ऐसे अवगुण थे, जो उसके हृदय और मस्तिष्क के अनेक गुणों के पूर्णतया 
विरोध में प्रतीत होते हैं। मुहम्मद तुगल़क़ैं)का चरित्र दो विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण किन्तु उसके विचार मौलिक थे। 
भारत के मध्ययुग में राजमुकुररधवारण करने वालों में मुह्मद तुगलक निःसन्‍देड विचित्र और विशिष्ट व्यक्ति था। तसमें 
विरोधी तत्त्वों का विचित्र सब्र श्‌ था, परन्तु उसके अनेक विचार मौलिक थे। बरनी के अनुसार, “ईश्वर ने सुल्तान मुहम्मद 
को एक अद्मुत जीव बनाया # उसके विरोधामासों और योग्यताओं को समझना आलिमों और बुद्धिमानों के लिए सम्भव नहीं 
है। उसे देख कर बुद्धि चुर्करी जाती है और उसके गुणों का अवलोकन कर चकित तथा स्तब्ध रह जाना पडता है।” 


7.। अभ्यास प्रशनोवली : 


प्रश्ग  वीवान-ऐ-कोही क्या था? अ. राजस्व विभाग... ब. न्याय विभाग 
77) स्‌. सेना विभाग द. कृषि विभाग 

उत्तर ५० 

प्रश्न 2 मुहम्मद तुगलक द्वारा किये गये मुद्रा परिवर्तन को बताइये। (30 शब्दों में) 


उत्तर - नस दम कल 
प्रश्न 3 मुहम्मद तुगलक की विभिन्‍न योजनाओं को विस्तार से समझाइये और उसकी असफलता का कारण भी बताइये। 
(निबन्धात्मक प्रश्न) 

उत्तर - 
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8.0 उद्देश्य : 

इस इकाई में फीरोज तुगलक के सार्वजनिक सुधारों छा उल्लेख निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से किया जायेगा - 

-सिचाई व्यवस्था, नहरों का निर्माण 

राजस्व विभाग 

न्याय विभाग में सुधार 

-शिक्षा एवं साहित्य में सुधार 

-दास प्रथा 
8.4 जीवन परिचय 

'फीरोज-तुगलक मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। उसके पिता का नाम मलिक रज्जब (ग्यासुद्दीर्न,तुंगलक का 
छोटा भाई) था। उसकी माता का नाम बीबी नैला था, जो अब्हर (पंजाब के वर्तमान जिला फीरोजपुर में,श्थिंत है) के भट्टी 
राजपूत राय रणमल की पुत्री थी। इस प्रकार फीरोज की नसों में हिन्दू मुस्लिम खून का सम्मिश्रण था+ 

20 मार्च, 35 ई. को मुहम्मद बिन तुगलक की थट्टा नें मृत्यु गई। उसका अपना कोई पुत्न्‌ नहीं था। अत: अमीरों तथा 
सरदारों ने उसके चचेरे भाई फीरोज-तुगलक को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए ब्रिबश किया। 23 मार्च, 35। ई. 
को फीरोज-तुगलक राज्य सिंहासन पर बैठा। उस समय देश की राजनीतिक स्थिति छड़ी शोचनीय थी। शासन प्रबन्ध 
अस्त-व्यस्त ओर शिथिल हो चुका था और साम्राज्य का बहुत-सा भाग दिल्ली के अधिकार से निकल चुका था। गुजरात, 
सिन्ध, बंगाल और दक्षिण के प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में फीरोज़े|के सम्मुख कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य थे, जैसे 
कि, प्रजा के असन्तोष और कष्टों को दूर करना, शासन को पुन: संगठित क्रत्तौं|तथा तुगलक वंश के प्रति जनता में विश्वास 
उत्पन्न करना। 5 
8.2 फीरोज-तुगलक के सैनिक अभियान ७) 

फीरोज-तुगलक ने मुहम्मद तुगलक के समय साम्राज्गसैअलग हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार करने के लिए अभियान 
किए, किन्तु अधिकांश में वह असफल रहा। 

8.2.. बंगाल अभियान (353 ई. च्‌3359 ई.) - 7393 ई. में फीरोज ने बंगाल के शासक हाजी 
इलियास पर आक्रमण किया, किन्तु कुछ समय बादू'कहें घेरा उठाकर लौट गया। इलियास के बाद 359 ई, में उसका पुत्र 
सिकन्दर शासक बना, जो बड़ा अत्याचारी था|ऊँलेः फीरोज ने 359 ई. में पुनः: बंगाल पर आक्रमण किया, किन्तु सफलता 
नहीं मिली। 

8.2.8. जाजनगर विजय (0360 ई.) - 360 ई. में फीरोज ने जाजनगर (उड़ीसा) तथा कुछ अन्य नगरों 
पर भी अधिकार कर लिया। उसने/चुंरी के विख्यात जगन्नाथ मन्दिर को ध्वस्त कर मूर्तियों को समुद्र में फिकवा दिया। 

8.2.3. नगरकोट ब्िज़ेय (360 ई.) - फीरोज ने 360 ई. में नगरकोट पर आक्रमण कर उस पर अधिकार 
कर लिया तथा ज्वालामुख़ी/क़े मन्दिरों को ध्वस्त किया। फरिश्ता के अनुसार, “सुल्तान ने ज्वालामुखी की मूर्तियों को तोड़ 
दिया, उनके टुकड़ों ब्छो'ीय के मांस में मिलाया और उसके गन्ध के थैले बनाकर ब्राह्मणों के गले में लटकवा दिए तथा मूर्ति 
को विजय-चिन्ह्‌ कु-रूप में मदीना मेज दिया।' 

8.2.4. थट्टा विजय (4362-66 ई.) - 4362 ईं. में फीरोज ने सिन्ध की राजघानी थट्टा पर आक्रमण कर 
दिया। वुझ्लेके शासक 'जाम' ने उसका डटकर सामना किया। इसी बीच अकाल तथा महामारी से शाही सेना की हालत बिगड़ 
गई। अतः सुल्तान ने दिल्‍ली से सैनिक सहायता प्राप्त कर जाम पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया तथा अपनी अघीनता 
स्वीकार करने के लिए विवश किया। सिन्ध पर आक्रमण से साम्राज्य को जन-धन की भारी हानि हुई तथा फीरोज की 
विवेकहीनता तथा अयोग्यता प्रमाणित हो गई। 

8.3 फीरोज-तुगलक के सुधार अथवा शासन-प्रबन्ध : 

'फीरोज-तुगलक एक शान्तिप्रिय शासक था जिसके शासन--सुधारों के कारण ही मध्यकालीन मारत के इतिहास में उसका 
नाम विशिष्ट स्थान रखता है। उसके सभी मुख्य सुधारों को हम निम्नांकित अलग-अलग शीर्षकों में वर्णित कर सकते हैं - 

8.3.8. दुखियों की सहायता - फिरोज तुगलक ने अपने चाचा मुहम्मद तुगलक के विवेकहीन कार्यों से दुःखी 
अनेक लोगों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसने उन्हें राजकोष से सहायता दी और अनेक सरकारी ऋण माफ कर 
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दिए। सुल्तान ने उन लोगों से यह भी लिखवा लिया कि उन्हें मृत सुल्तान (मुहम्मद तुगलग) के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं 
है। तत्पश्वात्‌ इन क्षमा-पत्रों को एक सन्दूक में बन्द करके मुहम्मद तुगलक की कब्र में रखवा दिया गया। फिरोज का यह 
काम अपने चाचा के प्रति महान कृतज्ञता का था। 

8.3.8. राजस्व विभाग में सुधार-कृषकों और भूमि की दशा सुधारने के लिए फिरोज ने निम्नालिखित सुधार किए- 

(क) किसानों द्वारा अकाल के समय मुहम्मद तुगलक से लिए गए ऋणों को माफ कर दिया गया। 

(ख) भूमि की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करके माल-गुजारी की दर इतनी घटा दी गई कि किसान बिना किसी 
कठिनाई के अपना कार्य करने लगे। 

(ग) सिंचाई के प्रबन्ध को इतना सुव्यवस्थित किया गया कि अधिकाधिक भूमि पर कृषि होने लगी। 

(घ) राजस्व विभाग के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर दी गई ताकि वे रिश्वत से बचे रहें। 

(ड.) नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों से उपज का दसवां भाग जल-कर के रूप में लिया जाने लग्गू।/) 

फिरोज के राजस्व और कृषि सम्बन्धी सुधारों के फलस्वरूप गांवों की हालत सुधर गई और कृषि को बड़ा प्रोत्साहन 
मिला। किसान समृद्धशाली हो गए, उन्हें खाने-पीने का अभाव नहीं रहा। 

8.3.3. जागीर प्रथा को पुनः जीवित करना - फिरोज ने ग्रामीण तथा हकूषि क्षेत्र में जहां इतने अच्छे सुध 
॥र किए, वहा एक हानिकारक काम भी किया। अलाउद्दीन के शासन काल में समाप्त हो शुई जागीर प्रथा के दोषों को दूर करने 
के लिए यह नियम बनाया गया कि जागीरदारों के घोड़ों और सैनिकों का प्रति वर्ष 'भनुस्कारी निरीक्षण हुआ करेगा। यद्यपि यह 
नियम अच्छा था, किन्तु इसका पालन समुचित रूप से नहीं हो सका। प्राय: बूढ़े-सैनिंक अपनी मुसीबतों की कहानियां सुनाकर 
सुल्तान को द्रवित कर देते थे और अपने पदों पर बने रहने की आज्ञा प्राप्त कर लैते थे। जागौर प्रथा का पुनः प्रचलन साम्राज्य 
के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ। एक ओर तो इससे राज्य को हार्थि'पहुंची ओर दूसरी और घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार को 
प्रोत्साहन मिला। 

8.3.4. सिचाई प्रबन्ध (नहरों, कुओं, बांघों आदि का निर्माण) - कृषि को प्रोत्साहन देने और पैदावार 
बढ़ाने के लिए फिरोज ने 5 नहरों, लगभग 450 का औएठण बांधों का निर्माण कराया। पहली और सबसे बड़ी नहर 450 
मौल लम्बी थी जो यमुना के पानी को हिसार तक ले जाती थी। 96 मौल लम्बी दूसरी नहर सतलज से निकल कर घग्घर 
से मिलती थी और मार्ग के सारे प्रदेश को सींचती*झी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ियों और हांसी के बीच के प्रदेश की 
सिंचाई करती थी। अन्य दो नहरें घग्घर व्‌ यमुत्ता से निकलकर फिरोजाबाद तक पहुंचती थी। फिरोज ने इन नगरों की 
निगरानी के लिए कई अच्छे इन्जीनियर त्ियुक्त किए। उसने बंजर भूमि पर भी कृषि करवाई | फिरोज के इन कार्यों से कृषि 
'उन्‍नत हो गई और अनाज का उत्पादूर्/बहुंत बढ़ गया। उसके समय में कोई अकाल नहीं पड़ा। 

8.3.5. कर प्रणाली औरे वित्त विभाग में सुधार - फेरोज ने राज्य कौ वित्त-व्यवस्था को सुधारने पर 
पर्याप्त ध्यान दिया। प्रजा के अस्‍्स्तीष को दूर करने के लिए उसने प्रचलित 23 या 25 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया। 
केवल जजिया, खिराज, ख़ल़् और जकात नामक चार करों को रहने दिया क्योंकि इनका लगाना इस्लामी कानून के अनुकूल था। 

फिरोज द्वारधिकांश करों को हटा देने से राजकोष में घन की जो कमी हुई उसे अन्य साधनों से पूरा कर लिया 
गया। उदाहरणार्थ"जल कर से, शाही बागों से और भूमि कर से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हो गई । व्यापार के उन्नत 
होने से भी झज़्यं की आय बहुत बढ़ी। करों का बोझ कम होने से प्रजा को बड़ी राहत मिली। 

63.6. न्याय सुधार - फिरोज तुगलक ने न्याय व्यवस्था को पहले की अपेक्षा अधिक उदार बनाया। उसने कठोर 
सजाओं-में कमी कर दी। हाथ-पांव काटने और अन्य अमानुषिक दण्डों को, जो इस्लाम के विरुद्ध थे, हटा दिया। फिरोज 
ने मुल्ला और मौलवियों को कानून की व्याख्या करने और न्याय करने का काम सौंप दिया। न्याय सम्बन्धी कानून व दण्ड 
व्यवस्था निश्चित कर दी गई। राज्य के सब महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अदालतें (दारुल अदल) स्थापित की गई । न्याय के क्षेत्र 
में उदारता दिखाने से फिरोज लोकप्रिय हुआ। पर इस क्षेत्र में भी हिन्दुओं के साथ मुसलमानों की अपेक्षा अधिक कठोर व्यवहार 
किया जाता था। 

8.3.7. सैनिक सुधार - फिरोज ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति स्थायी सेना रखने की पद्धति को त्याग दिया। 
उसने सेना का संगठन, जागीरदारी पद्धति के आधार पर किया। साम्राज्य को विभिन्‍न भागों और उपमागों में बांट दिया गया 
जिनका प्रबन्ध भार सैनिक व असैनिक अधिकारियों पर डाला गया। इन्हें अपना व अपने सैनिकों का खर्च सरकार द्वारा दी 
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गई भूमि की आय से पूरा करना होता था और बदले में वे आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देते थे। थोड़े 
से अनियमित सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन भी मिलता था। फिरोज ने यह नियम भी बना दिया कि जब कोई सैनिक 
बृद्ध और सेवा के अयोग्य हो जाए तो उसके पुत्र, दामाद, गुलाम या अन्य रिश्तेदारों को उसके स्थान पर ले लिया जाएगा। 

फिरोज का यह सैनिक संगठन बहुत दोष्पूर्ण था। इससे भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला तथा सैनिक अनुशासन को गहरा 
धक्का लगा। इसके अतिरिक्त सैनिक-सेवा वंशानुगत हो गई। फौज में योग्यता व शारीरिक क्षमता का सिद्धान्त गौण हो गया। 
सुल्तान ने रिश्वत आदि को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अपने कुछ कार्यों से इसे स्वयं प्रोत्साहन दिया। सैनिक 
प्रबन्ध का एक गम्भीर दोष यह रहा कि केवल 80 या 90 हजार अश्वारोही ही राजधानी में रहते थे। शेष सेना अमीरों व 
अधिकारियों द्वारा जुटाई गई टुकड़ियों से मिलाकर बनी थी जिस पर केन्द्र सरकार का समुचित नियन्त्रण नहीं रह पाता था। 

8.3.8. मुद्रा प्रणाली में सुधार - फिरोज के समय अधिकांशत: वे ही सिक्के चलते रहे जो पुरे तुगलक 
के समय प्रचलित थे। पर निर्धन व साधारण जनता की सुविधा के लिए उसने कम मूल्य वाले कुछ छोट्रे-छौटे सिक्के भी 
चलाए जैसे - आधी जीतल और चौथाई जीतल के सिक्के | उसने तांबा व चांदी मिलाकर कुछ इस छंगु/सै सिक्के बनवाए 
कि जाली सिक्‍के नहीं बनवाए जा सकते थे और यदि बनवाए भी जाते तो उनसे विशेष लाभ्‌ नहाँ'ह़ो सकता था। पुराने 
सिक्‍कों में भी उसने कुछ सुधार किया। 

8.3.9. दास-प्रथा - फिरोज को दासों का बहुत शौक था, अत: उसके शासुन्ने> काल में दास-प्रथा को बहुत 
प्रोत्साहन मिला। फिरोज के सरकारी इतिहासकार हफीफ के अनुसार उस समय दासोंकी*संख्या लगभग 4,80,000 तक पहुंच 
गई जिनमें 40,000 तो शाही महल में सुल्तान और उसके परिवार की सेवा में रहते थें। दासों की देखरेख के लिए एक अलग 
विभाग खोला गया। डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार दास पद्धति के लिए पृथकू-क़ॉंष और दीवान थे तथा दासों को विभिन्‍न 
हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी। दासों की शिक्षा का प्रबन्ध भी किय्ूज्यिया था। फिरोज की दास-प्रथा साम्राज्य के 
लिए बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। यद्यपि शिल्प-उद्योगों को लाम-पेहुंचा, लेकिन राजकोष पर भारी बोझ पड़ा और दासों 
के षड्यन्त्रों ने फिरोज के दुर्बल उत्तराधिकारियों को विनाश के. सुन्निंकट ला दिया। 

8.3.0. सार्वजनिक निर्माण कार्य - फिरोज को नए-नए भवनों, नगरों और बगीचों के निर्माण का बड़ा शौक 
था। उसने अपने शासनकाल में फिरोजाबाद, झांसी और'जैनिपुर जैसे महत्त्वपूर्ण व सुन्दर नगर बनवाए। फरिश्ता के अनुसार 

“सुल्तान ने अपने राज्य में 40 मस्जिदों, 30 मद्रर॒स्रों)20 महलों, ॥00 स्नानघरों, १0 स्तम्भों और 50 पुलों का निर्माण 
करवाया |” फिरोज ने दिल्‍ली के चारों ओर फलों क्ं>लेगभग 7200 बाग लगवाए जिनसे राज्य को दो लाख टांके प्रतिवर्ष आय 
होने लगी। फिरोज ने प्राचीन स्मारकों की सक्षू_्की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने अशोक के समय के दो स्तम्भ मेरठ और 
खिज़ाबाद से उखड़वा कर दिल्ली के सुभीष गड़वा दिए। 

8.3.4. शिक्षा व साहित्थ॑ 'को प्रोत्साहन - कला के समान ही फिरोज ने शिक्षा व साहित्य को प्रोत्साहन 
दिया और दिद्वानों को संरक्षण दिया+'जियादद्धीन बरनी नामक इतिहासकार उसी के दरबार में था जिसने 'तारीखे फिरोजशाही' 
की रचना की। फिरोज ने शिंक्षा'प्रसार में गहरी रूचि ली। उसके शासनकाल में राज्य में 30 मदरसे खोले गए जिनमें अध् 
यापकों को अच्छा वेतन्‌ दिया जाने लगा और छात्रों की समुचित सहायता का प्रबन्ध किया गया। फरिश्ता के अनुसार - 

'सुल्तान ने विद्वानों?की' देश के भिन्‍न-मिन्‍न भागों में रहकर लोगों को विद्या-दान देने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसने 
ज्वालामुखी के. स्थ्रोन पर एक लाइब्रेरी बनवाई जिसमें हिन्दुओं के 4300 ग्रन्थ थे। उनमें से एक गन्थ का फारसी में अनुवाद 
भी करवाया म़द्या। इतिहास-प्रेमी होने के कारण सुल्तान में बरनी व हफीफ जैसे इतिहासकारों को संरक्षण भी दिया।” फिरोज 
ने नगरकोटरेः से प्राप्त संस्कृत के ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करवाया। चिकित्सा शास्त्र में भी उसे व्यक्तिगत रूचि थी। 

-8.3.8. अन्य लोक कल्याणकारी कार्य - फिरोज ने जनहित की दृष्टि से ओर भी अनेक कार्य किए जिनमें 
कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ये हैं - 


(क) बेरोजगारी मिटाने के लिए या बेकारों की सहायता के लिए व्यवस्था की गई । अधिकारियों को आदेश दिए गए 
कि वे समय-समय पर बेरोजगारों की जांच-पड़ताल करें। सुल्तान ने बेरोजगारों को नौकरी या कुछ काम-काज देने के लिए 
एक अलग विभाग भी कायम कर दिया। 


(ख) रोगियों की सेवा-सुश्रुष के लिए फिरोज ने अनेक अस्पत्ताल खुलवाए जहां योग्य चिकित्सकों व दवाओं की मुफ्त 
व्यवस्था की गई। मरीजों को मुफ्त भोजन देने का प्रबन्ध किया गया। 
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(ग) राजधानी में एक दान-विभाग अथवा 'दीवान-ए-खैरात' खोला गया जिसका मुख्य कार्य विधवाओं और अनाथों की 
देख-रेख करना तथा उन मुस्लिम लड़कियों की सहायता करना था जिनके मॉ-बाप गरीबी के कारण उनका विवाह नहीं कर पाते थे। 

विभिनन क्षेत्रों में अपने इन सुधारों के कारण फिरोज तुगलक ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की और अपने को एक आदर्श 
शासक के निकट ला बैठाया। दुर्माग्यवश अपनी अनुचित उदारता, दुर्बलता ओर प्रशासनिक अयोग्यता के कारण उसके 
सुधार स्थाई सिद्ध नहीं हुए और न ही शासन-प्रणाली को सुदृढ़ बना सके। यद्यपि सुधारों से कृषि और व्यापार को भारी 
प्रोत्साहन मिला और लोगों को भारी राहत मिली, लेकिन हिन्दू प्रजा, मुसलमानों की अपेक्षा बड़ी घाटे में रही। उसके अनेक 
सुधारों ने धीरे-धीरे एक ऐसी प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुई। फिरोज के अत्यधिक शराब 
पीने के व्यसन ने भी साम्राज्य को बड़ी हानि पहुंचाई। इस दुर्वसन के कारण फिरोज योग्य उत्तराधिकारियों का निर्माण नहीं 
कर सका और उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद ही तुगलक साम्राज्य छिन्‍न-मिन्‍न हो गया। 
8.4 धार्मिक नीति 


अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक रखा।:ड्सके ठीक विपरित 
फीरोज ने राजनीति को घर्म पर आधारित बना दिया। इसका मूल कारण एक तो उलेमाओं द्वारा उसके, ऊेत्तराधिकार का समर्थन 
करना और दूसरा उसका स्वयं का स्वभाव तथा धर्म के प्रति उसकी रूचि थी। डॉ. श्रीवास्तव क्ते.एके अन्य कारण का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि “चूंकि फिरोज तुगलक एक हिन्दू स्त्री का पुत्र था अत: उसने यक्ु/दिखाना आवश्यक समझा होगा 
कि मैं शुद्ध तुर्की माता-पिता से उत्पन्न लोगों से कम अच्छा मुसलमान नहीं हूं। इसीलिए: ने राजनीतिक तथा शासनिक 
कार्यों में भी उलेमाओं से परामर्श लेना तथा उनकी सलाहानुसार शासन का संचालन करना स्वीकार कर लिया था। परन्तु 
उनका दृष्टिकोण संकुचित तथा संकीर्ण था। उनके प्रभाव क॑ कारण भारत में:इस्लीम का प्रसार करना, हिन्दुओं को बलात्‌ 
मुसलमान बनाना, हिन्दू मन्दिरों और मूर्तियों को ध्वंस करना और हिन्दुओं पर लाना प्रकार के अत्याचार करना फीरोज के शासन 
के मुख्य ध्येय बन गए। फीरोज ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि “्ैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगम्बर का धर्म स्वीकार 
करने में लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी अपने धर्मू-क्री' छोड़कर मुसलमान बन जायेगा उसे जजिया से मुक्त 
कर दिया जायेगा। रसफं 

नगरकोट और जाजनगर पर फीरोज के आक्रम॒शःउसेकी धार्मिक नीति से प्रेरित थे। इन दोनों स्थानों पर उसने 
मन्दिर और मूर्तियों को ध्वस किया और पुजारिया को. मौत क॑ घाट उतार दिया। उसकी धर्मान्धता इस सीमा तक बह गई 
थी कि उसने हिन्दुओं के धार्मिक मेलों पर प्रतिबन््'ज्ञेगा दिया और नवीन मन्दिरों के निर्माण की मनाही कर दी गई। एक 
ब्राह्मण का उसने इस आरोप के कारण 2५ वादिया कि वह मुसलमानों को हिन्दू बनने के लिए प्रोत्साहित करता था वस्तुतः 
वह अपने आपकों केवल मुसलमानों का. समझता था। 

'फीरोज पर उलेमाओं का इतत्ती-अधिक प्रभाव था कि शिया तथा अन्य गैर सुन्‍नी मुसलमान जिन्हें उलेमा वर्ग कट्टर 
इस्लाम का दोषी मानता था फियेज़ ठुँगलक के अत्याचार से नहीं बच पाये। शिया लोगों को भी कठौर दण्ड दिया तथा उनकी 
धार्मिक पुस्तकों को जलवा दि) मुल्हीदियों और महदवियों के साथ भी उसने ऐसा ही किया। सूफी लोग भी उसकी संकीर्णता 
के शिकार होने से न बच्‌ क्षक्रे। मजूमदार ने ठीक ही लिखा है कि “फीरोज इस युग का सबसे महान्‌ धर्मान्ध सुल्तान था।” 
8.5 क्‍या फिरोज<तुगलक, तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था ? 

फिरोज 'ुंगलंक, पिछले सभी सुल्तानों के विपरीत, शान्ति पूर्वक गद्दी पर बैठा। उसे गद्दी के लिए संघर्ष नहीं करना 
पड़ा। उसक्रे-राज्यारोहण का दरबार के लगभग सभी अमीरों ने स्वागत किया। साथ ही उसके शासनकाल में उसे गद्दी से 
हटाने की/नियेत से कोई विद्रोह भी नहीं हुआ। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में अपनी साम्राज्य को काफी सुव्यवस्थित 
भी कियो! तथा उसे प्रशासनिक सुधारों से आम जनता भी सन्तुष्ट थी। लेकिन यह सब होते हुए भी अनेक इतिहासकार फिरोज 
तुगलक को दिल्‍ली सल्तनत अथवा तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए बहुत अंशों तक उत्तरदायी ठहराते है। इसके समर्थन 
में उनके द्वारा निम्नलिखित मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं - 

8.5.4 अमीरों के प्रति उदारता के घातक परिणाम - साम्राज्य के अमीरों और सरदारों के प्रति फिरोज 
तुगलक की अत्यधिक उदार नीति तुगलक साम्राज्य और दिल्‍ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुई। समय के साथ अमीरों 
की क्षमता, कुशलता ओर स्वामिभक्ति का पतन होता गया और वे तुच्छ स्वार्थों के लिए साम्राज्य के हितों का बलिदान करने 
लगे। साम्राज्य की सैनिक शक्ति पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ा और दिल्‍ली सल्तनत की शक्तिशाली सेनाएं फिरोज 
तुगलक के शासन के समाप्त होते-होते निर्वार्य होकर पुराना तेज और जौहर खो बैठीं। 
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8.5.2 उलेमा वर्ग के प्रति अत्यधिक उदार नीति की घातता - फिरोज तुगलक ने उलेमा-वर्ग के 
प्रति जो अत्यधिक उदार, सम्मान और समर्थन की नीति बरती तथा प्रशासकीय मामलों में उनके परामर्श को जो महत्त्व दिया, 
उसके परिणाम घातक सिद्ध हुए। उलेमा का प्रभाव बढ़ने से स्ल्तनत में धार्मिक पक्षपात और कछ्टटरता बहुत बढ़ गई जिससे 
आगे चलकर तुगलक साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत को भारी आघात लगां। हिन्दुओं और गैर-मुसलमानों पर सुल्तान ने जो 
अत्याचार किए उनके मूल में उलेमा-वर्ग के कुटिल परामर्श की मुख्य भूमिका थी। 

8.5.3 फिरोज की धर्मान्धिता - फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति तुगलक साम्राज्य और दिल्‍ली सन्‍्तनत के 
लिए घातक सिद्ध हुई। हिन्दुओं और गैर-सुन्नी मुसलमानों पर उसने जो अत्याचार किए वे अन्ततोगत्वा सल्तनत के लिए कब्र 
साबित हुए। योग्य हिन्दू पदाधिकारियों को हटा दिए जाने से प्रशासन पर सुल्तान की पकड़ मजबूत न रह सकी 

8.5.4 सेना को निर्बल बनाना - अपने उदार विचारों के कारण फिरोज सैन्य व्यवस्था को सुदूढ'नेहीं बनाए 
रख सका। फिरोज की शिथिल और कायरतापूर्ण नीति के कारण सल्तनत की शक्तिशाली सेना अपनी क्षमता, ख़ोंने लगी और 
अन्त में इतनी पंगु हो गई कि विशाल साम्राज्य की सुरक्षा का भार वहन नहीं कर सकी। सैनिकों कीशसर्ती में भी सुल्तान ने 
पैतृक अधिकार को मान्यता दे दी जिसके फलस्वरूप योग्य और युद्ध-निपुण पिता के आयोग्य औरेर्निर्बल पुत्र भी सेना में 
स्थान पाने लगे। फिरोज ने स्थायी सेना रखने की नीति को त्वाग दिया। चूंकि केन्द्र में एक बर्ड़ीस्थायी सेना नहीं रही, अतः 
सैनिक संगठन दुर्बल हो गया। सैनिकों और पदाधिकारियों के लिए जागीर देने की प्रथा पुत्र चालू करने से सैनिक वर्ग में 
निष्क्रियता छाने लगी। 

8.5.5 शासन का केन्द्रीकरण - यद्यपि पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों ने भी.स्सेत्ता का केन्द्रीयकरण किया था लेकिन 
वे अपने वजीर (प्रधानमंत्री) पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहते थे। फिरोज तुगलक ने ख़त्ता का केन्द्रीयकरण करके अपनी सम्पूर्ण सत्ता 
अपने वजीर मकबूल को और बाद मैं उसके पुत्र जूनाशाह को सौप दी। पढ़िशाम॑ यह निकला कि उन दोनों ने अपनी शक्ति 
बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर दिया।<जूनाशाह ने तो सुल्तान और उसके शहजादा मुहम्मद 
में भी वैमनस्य उत्पन्न करा दिया। जिससे आगे चलकर तुगलक (मत्नौज्य को आघात पहुंचा। 

8.5.6 दास-प्रथा को विनाशकारी प्रोत्साहन्‌'> फिरोज तुगलक की दास“-प्रथा साम्राज्य के लिए बहुत 
हानिकारक सिद्ध हुई। यद्यपि शिल्प-उद्योगों को लाम पूछुंच, लेकिन राजकोष पर बहुत भार पड़ा और दासों के षड्यंत्रों ने 
फिरौज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारियों क॑ विनाश को झुन्निकट ला दिया। जिस दास-प्रथा को बलबन ने समाप्त कर दिया 
था, उस प्रथा को ही सबल बनाकर फिरोज तुगलक ने"गुलामों अथवा दासों का एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया जो केवल अपने 
ही हितों की चिन्ता करने लगा और साम्राज्य (के हित के प्रति बेखबर हो गया। 

8.5.7 शासन में अव्यवस्था-और भ्रष्टाचार का प्रसार - फिरोज तुगलक की अनुचित उदारता, दुर्बलता 
और प्रशासनिक अयोग्यता के कारण.्(उम्रैके सुधारों और अन्य कार्यों का साम्राज्य पर समूहिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। 

8.5.8 फिरोज के अदूरंदंशी विजय-अभियान या उसकी दुर्बल विदेश नीति -- फिरोज तुगलक ने 
जो थोड़े बहुत विजय-अभियान:किए वे भी अदूरदर्शी रहे। अपनी विजय योजनाओं में उसने धार्मिक क्टरता और अदूरदर्शिता 
का परिचय दिया। जामनग्रक्रथा कांगड़ा विजय से उसने हिन्दुओं को नाराज कर दिया तो सिख पर आक्रमण कर उसने अपनी 
निर्बलता का परिचय द्या। दक्षिण के स्वतन्त्र मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण कर उसने अपनी निर्बलता का परिचय दिया। दक्षिण 
के स्वतन्त्र मुस्लिप्त'रज्यों पर आक्रमण न करके तुगलक ने अपनी राजनीतिक और सैनिक अदूरदर्शिता तथा निर्बलता को और 
भी स्पष्ट कर दीं। बंगाल पर दो बार असफल आक्रमण कर लौटने ने उसकी धार्मिक कट्टरता, सैनिक निर्बलता का पर्दाफाश कर 
दिया। इन्रऔक्रमणों में विपुल धनराशि भी व्यय हुई। इन सबका तुगलक साम्राज्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिरोज की अदूरदर्शी 
और बुकेज्ञ विदेश नीति के कारण उसके समय में ही दिल्ली साम्राज्य का विस्तार घटकर बहुत कुछ विश्यपर्वत के उत्तरी भाग 
तक ही सीमित रह गया। 

8.5.9 फिरोज के निर्बल उत्तराधिकारी - इस क्षेत्र में फिरोज की तुलना अन्तिम महान्‌ मुगल सम्राट 
औरंगजेब से की जा सकती है। जिस प्रकार औरंगजेंब ने अपने शहजादों को योग्य प्रशासक बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया, 
उसी प्रकार सुल्तान फिरोज ने अपने उत्तराधिकारियों को प्रशासन के योग्य नहीं बनाया। परिणाम यह निकला कि वे अपने 
पिता के विशाल साम्म्रज्य को सम्भाल नहीं सके। फिरोज के इस लोक से विदा होते ही दिल्ली में गद्दी के लिए गृह-युद्ध शुरू 
हो गए जिसका अन्तिम परिसणाम यह निकला कि दिल्ली की गद्दी तुगलक सुल्तानों के हाथों से निकल कर सैय्यद वंश के 
हाथों में चली गई। 
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उपर्युक्त कारणों से नि:सन्देह इस धारणा को बल मिलता है कि फिरोज तुगलक बहुत अंशों तक तुगलक साम्राज्य 
की समाप्ति के लिए उत्तरादायी था। तथापि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर नहीं डाला जा सकता। तुगलक साम्राज्य मुहम्मद 
तुगलक के समय ही निर्बल बन चुका था। मुहम्मद तुगलक की निष्फल योजनाओं ने तुगलक साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 
फिरोज की उदारता, अक्षमता और धार्मिक कट्टरता ने तुगलक साम्राज्य के पतन को और निकट ला दिया। 


8.6 मृत्यु : 

फिरोज के अन्तिम दिन प्रसन्‍नतापूर्वक नहीं बीते। 374 ई. में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेखां की मृत्यु हो गयी थी, 
जिससे सुल्तान को भारी आघात पहुंचा। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, शोक के कारण शक्ति तथा निर्णय-बुद्धि क्षण 
होने लगी। 4387 ई. में उसका दूसरा पुत्र खाने जहां भी मर गया | अक्टूबर 388 ई. में 80 वर्ष की अवस्था में उसका[देहान्त 
हो गया। ५ 
8.7 मूल्यांकन : ह ० 

फिरोज एक पक्का मुस्लिम शासक था तथा इस्लामी कानून का पक्का पाबन्द था। उसके- चरित्र तथा व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद हैं। उसके समकालीन इतिहासकार बरनी तथा शम्सी-सिराज अफ़ीक्ने'फिरोज को न्यायप्रिय 
तथा एक दयालु शासक होने का श्रेय दिया है। ०9 

आधुनिक इतिहासकार इलियट तथा एलफिंस्टन फिरोज की तुलना अकबर से 
फिरोज की अकबर से तुलना मूर्खतापूर्ण मानते है। डॉ. ईश्वरी प्रसाद का भी विचार 
मस्तिष्क वाले सम्राट अकबर की प्रतिमा का शतांश भी नहीं था जिसने सार्वजनिक हितों 
धर्मों के प्रति शान्ति, सद्भावना तथा सहिष्णुता का सन्देश दिया।” 0७ 

डॉ. ए. एल, श्रीवास्तव का विचार है कि वास्तव में सत्य इन दोनोसत्र मतों के बीच में है। यद्यपि सभी विद्वान स्वीकार 
करते हैं कि फिरोज एक सच्चा मुसलमान था तथा घर्म-पालन तथा प्रा के हित का सदैव ध्यान रखता था। निर्घनों, असहायों, 
अनाथों, लड़कियों तथा विधवाओं के लए उसने बहुत कुछ क्रिया 40९: एवं रोगी व्यक्तियों का भी उसे ख्याल था। 
दिद्वानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा शिक्षण संस्थाओं को उसने र दान दिया, सार्वजनिक निर्माण कार्य किये तथा कृषि 
को प्रोत्साहन दिया. तथापि यह निर्विवाद रूप से कहा ज्जा्संकता है कि उसके ये सब कार्य मात्र सुन्‍्नी मुसलमानों तक ही 
सीमित थे। गैर-सुन्‍नी मुसलमानों के प्रति वह क्रूर-एचै"अत्याचारी था। उलेमाओं के प्रभाव में आकर उसने संकीर्ण धर्मान्धता 
का सहारा लिया तथा अपनी बहुसंख्यक हिन्दू जरचतों पर ही नहीं वरन्‌ सुन्‍नी मुसलमानों पर भी घोर-अत्याचार किये। डॉ. 
ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि “फिरोज के सुझारे हिन्दुओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल हुए जिनकी भावनाएं उसकी 
धार्मिक असहिष्णुता के कारण कटु बन गयौ: थी। उन सभी ने मिलकर उस प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो उस वंश के लिए 
घातक सिद्ध हुई, जिसका वह एक, अंवीग्य प्रतिनिधि था।” 
8.8 सारांश : 0४ 

कुल मिलाकर फिरोज न तो उच्च कोटि का आदर्श शासक था और न ही सफल शासक। डॉ. आर.पी. त्रिपाठी के 
शब्दों में, “विधता की कुडिक्षगति इतिहास के इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से प्रकट हुई कि जिन गुणों ने फिरोज तुगलक को लोकप्रिय 
बनाया वे ही दिल्ली:अल्तनत ही दुर्बलता के लिए जिम्मेदार सिद्ध हुए।” 
8.9 अभ्यास्तग्रश्नावली : 


प्रश्न 4 फ़्रिजे तुगलक ने कुल कितनी नहरों का निर्माण करायारे 


स्े 
हें लेकिन दूसरी और वी.ए. स्मिथ 
उस विशाल हृदय तथा विस्तीर्ण 
के उच्च मंच से सभी सम्प्रदायों और 


अआ. 097 ब.4 साठ द्‌3 
प्रश्न 2 फिरोज तुगलक की मुद्रा प्रणाली में किये सुधार को 30 शब्दों में बताइये। 
उत्तर - ...... 


प्रश्न 3 फिरोज तुगलक अच्छाइयों और बुराइयों का सम्मिश्रप था समझाइये। 
उत्तर - 
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इकाई-9 
विजयनगर सागप्राज्य का उत्थान एवं पतन 


संरचना 
900 उद्देश्य 
9, प्रस्तावना 
9.2 विजयनगर की स्थापना 
9.2.4 संगम वंश (336-485 ई.) 
9.2.2 सुलुब वंश (485-505 ई.) 
9.2.3 तुलुव वंश (/505-570 ई.) 
9.24 अरविन्दू वंश ([570-46॥4 ई.) ०) 
9.3 संगम वंश (336 ई. - 485 ई.) 
9.3.] हरिहर (336-356 ई.) 
9.3.2 बुक्काराय (356-377 ई.) 
9.3.3 हरिहर द्वितीय (406-404 ई.) 
9.3. देवराय प्रथम (406-422 ई.) 
9.3.5 देवराय द्वितीय ((422-446 ई.) 
9.4 संगम वंश का पतन 
9.5 सुलुब वंश (485 ई. - 4505 ई.) 
9.6 सुलुव वंश का अन्त 
9.7 तुलुब वंश (505 ई. - 46॥4 ई.) 
9.7.4 वीर नरसिंह (505-509 ई.) 
9.7.2 कृष्ण देवराय (4509-4529 ई5 
9.7.3 अच्युतराय ((529-542-ह)" 
9.7.4 सदाशिवराय (5427770 ई.) तथा तालीकोर का युद्ध ((565 ई.) 
9.8 अरविन्दु वंश (570 ई. >)ोहिब ई) 
9.9 शासन प्रवस्ध 
9.9.4 राजा. 
9.9.2 मृजीसण्डेल 
9.0 प्रान्तीय शासेने 
9. स्थानीयेशासन 
9.2 वैवत॑स्था 
9.१3 न्याय व्यवस्था 
9.4 सैन्य प्रबन्ध 
9.5 धार्मिक सहिष्णुता 
9.6 साहित्य एवं कला का विकास 
9.6.4 साहित्यिक उन्‍नत्ति 
9.6.2 कला के क्षेत्र में उन्‍्नत्ति 
9.7 विजयनगर की समृद्धि 
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9.8 सामाजिक स्थिति 
9.8. वर्ण व्यवस्था 
9.8.2 खान-पान 
9.8.3 स्त्रियों की दशा 
9.84 मनोरंजन 
9.9 आर्थिक स्थिति 
9.9.4 कृषि 
9.9.2 अन्य व्यवसाय 
9.9.3 आयात निर्यात 
9.79.4 व्यापारिक विकास 
9.20 विजयनगर राज्य के पतन के कारण 
9.20.4 बहमनी राज्य से संघर्ष 
9.20. सैनिक दुर्बलता 
9.20.3 प्रजा की दुर्बलता १९० 
9.20.4 मुसलमानों के साथ अत्याचार 
9.20: विभिन्‍न वंशों का शासन > 
9.20.6 रक्षा प्रबन्धों की उपेक्षा 
9.207 अन्तिम शासक की दुर्बलताएँ 
9.20.8 मुस्लिम संघ की स्थापना 
9.209 तालीकोट का युद्ध 
9.20.0 प्रान्तीय गर्वनरों की प्रबलता है 
92044 पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों काखीविस 
9.2। सारांश ली 
9.22 अभ्यास प्रश्नावली 


9.0 उद्देश्य : 
प्रस्तुत इकाई में विजयनगर॒ झुं्रोज्य के उत्थान एवं पतन को विभिन्‍न पहलुओं द्वारा समझाया जायेगा। 
-विभिन्‍न राजवंशों कु-नैतृर्त्वें में विजयनगर का उत्थान 


-विजयनगर का 9 अशर्सिन 

-विजयनगइतको पतन 
9. प्रस्तावना : 

दिल्‍्ली। सल्तनत एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में असफल रही। तेरहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत को 
5428)! में लाने के लिए सल्तनत की महत्त्वाकांक्षाओं से, जिनके फलस्वरूप सैनिक संघर्ष भी हुए, एक अनिश्चितता 
का उत्पन्न हो गया। इस प्रायद्वीप के असंख्य छोटे-छोटे राज्यें को बराबर यह आशंका बनी रही कि कहीं तुर्कों 


द्वारा विजित होना ही उनकी नियति न हो। परन्तु चौदहवीं शताब्दी में यह वातावरण बदल गया, क्योंकि सल्तनत की दुर्बलता 
प्रकट हो चुकी थी। दक्षिण के तुर्क राज्यपाल ने विद्रोह करके बहमनी राज्य की स्थापना कर ली थी लेकिन इससे एक दशक 
पूर्व विजयनगर का स्वतन्त्र राज्य सुदूर दक्षिण में स्थापित हो चुका था, जहां कभी होयसल राजाओं का शासन था। विजयनगर 
राज्य की स्थापना का अप्रत्यक्ष सम्बन्ध इस तथ्य से भी था कि प्रायद्वीप को अपने आधिपत्य में लाने में सल्तनत असफल रही 
थी। विजयनगर के उत्थान से पतन तक संगम, सुलुब एवं अरविन्द वंश का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा तथा अंत में तालीकोट 
के युद्ध में इसकी पराजय के साथ पतन प्रारम्भ हो गया। 
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9.2 विजयनगर की स्थापना : 
बारंगल पर मुस्लिम आक्रमण के दौरान, सल्तनत को सेना दो स्थानीय राजकुमारों हरिहर तथा बुक्का को बन्दी 
बनाकर दिल्ली ले आयी थी, जहां उन्हें मुसलमान बना लिया गया और सल्तनत की सत्ता को पुन: स्थापित करने के लिए 
उन्हें वापस दक्षिण भेज दिया गया। दोनों राजकुमार अपने इस कार्य में सुलझे हुए, परन्तु उनमें अपने निजी राज्य स्थापित 
करने की इच्छा प्रबल हो गयी। जिस समय मुहम्मद तुगलक की योजनाओं से सर्वव्यापी असन्तोष फैल रहा था, उस समय 
लगभग १336 ई. में हरिहर हस्तिनावती (आधुनिक हम्पी) का राजा बना और आगे चलकर वही राज्य विजयनगर कहलाया। 
कालान्तर में इन दोनों भाइयों ने पुन: हिन्दू धर्म ग्रहण किया। यह कार्य राज्य, प्राप्त करने से कठिन रहा होगा, क्योंकि 
इस्लाम ग्रहण करने से वे जाति से बहिष्कृत हो गये थे और तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था के अनुसारपुन: वर्ण-मर्यादा प्राप्ते*करना 
असम्भव था। परन्तु उस क्षेत्र के एक समादृत धर्माचार्य विद्यारण्य ने इस दोनों भाइयों को न केवल वर्ण-व्यव॒स्थो"मैं ही पुन: 
सम्मिलित कर लिया अपितु समस्त कठिनाइयों को यह कहकर दूर कर दिया कि हरिहर वास्तव में स्थानीय देवुज्ना का प्रतिनिधि है। 
विजयनगर पर कुल चार राजवंशों ने शासन किया जो इस प्रकार थे - 
9.2.4. संगम वंश (336-4485 ई.) ५५ 
9.2.2. सुलुव वंश ((485-4505 ई.) 2 
9.2.9. तुलुव वंश (/505-570 ई.) 
9.24. अरविन्दू वंश (570-64 ई.) 


9.3 संगम वंश (336 ई.-485 ई.) 
हरिहर, बुक्काराय और उनके उत्तराधिकारी सगम वशीय कहलाते थे, जिन्होंने विजयनगर पर लगगभग १0 वर्ष तक 
शासन किया। इस वंश के शासकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है €« 


9.3. हरिहर (336-356 ई.) - संगम वंश का प्रईली शासक हरिहर था, जो 4336 ई, में गद्दी पर बैठा। 
'उसने अपनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए विजयनगर में एक्‌रदुर्गे का निर्माण करवाया। इसके पश्चात्‌ उसने नालौर प्रदेश 
में उदयगिरि के प्रसिद्ध दुर्ग की नींव रखी। उसने होयसल-टाज्य- के एक बढ़े भाग को विजय करके अपने राज्य का विस्तार 
किया। डॉ. गज़ूगवार जिखते हैं, “हरिहर के शाराचकाज़क अच्तिग वर्षों गें विजयतगर का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ गया और 
उसने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था॥ए०० 

9.3.2 बुक्काराय (356-437 ई)?- हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्काराय सिंहासन पर बैठा। 
उसका अधिकांश समय बहमनी राज्य के. सुल्तोन के साथ युद्ध करने में व्यतीत हुआ। युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि दोनों 
ही राज्यों के शासक रायचूर दोआब कु फ़ैपँजाऊ प्रदेश पर अधिकार करना चाहते थे। फरिश्ता के अनुसार , “यद्यपि दोनों 
शासकों को अन्त में एक सन्धि करनी! पड़ी, तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध में बुक्कराय का 
पलड़ा भारी रहा।” बुक्काराय्‌ ज़े,मदुरा को विजय किया और वहां के मुसलमानों को मार भगाया। इस विजय फलस्वरूप 
लगभग सम्पूर्ण दक्षिणी भारत, परे बुक्का का अधिकार हो गया। 4374 ई. में बुक्का ने चीन में अपना एक दूत मेजा। 377 ई. 
में बुक्‍्काराय की मृत्यु हो*गई। 

'नीलकण्ठृ-शीस्त्री ने लिखा है, “बुक्काराय अपने समय का एक महान्‌ शासक था, जिसे विजयनगर साम्राज्य का सच्चा 
निर्माता होने कॉँज्रेय दिया जा सकता है। वह एक कुशल योद्धा था, जिसे मुसलमानों के विरूद्ध महान्‌ सैनिक सफलताएं प्राप्त 
हुई | धर्मान्धूत्नो'के इस युग में भी बुक्काराय उदारचित्त व्यक्ति था। उसने वेद-विद्या के प्रसार को बहुत प्रोत्साहन दिया।' 

७.3.3 हरिहर द्वितीय ((377-4404 ई.) - हरिहर प्रथम और बुक्काराय में से किसी ने भी राजा या 
महाराज की उपाधि नहीं की | बुक्काराय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक बना। गद्दी 
पर बैठते ही उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने अपने वीर पुत्र वीरवक्ष की सहायता से अनेक विद्रोह का 
सफलतापूर्वक दमन किया। हरिहर द्वितीय ने 437 ई. में बहनमी राज्य के सुल्तान मुजाहिदशाह को 'अदोनी' नामक स्थान 
पर पराजित किया। सन्‌ 4404 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, 
व्यापार को उन्‍नत बनाया और अनेक शासन-सम्बन्धी सुधार किए। 

9.3.4 देवराय प्रथम (406-4422 ई.) - हरिडर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए संघर्ष 
हुआ और अन्त में । नवम्बर, 406 ई. को देवराय प्रथम विजयनगर का शासक बना। उसने सोलह वर्ष तक शासन किया। 
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देवराय प्रथम ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा और साम्राज्य का विस्तार भी किया। फरिश्ता के अनुसार, “फीरोज तुगलक 
ने बिना किसी विरोध के विजयनगर पर आक्रमण किये, परन्तु हार खाई। पराजित हाकर भी उसने संघर्ष जारी रखा और अन्त 
में देवराय को उससे सब्धि करनी पड़ी। देवराय ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी फिरोज तुगलक से कर दिया।' आधुनिक 
इतिहासकार फरिश्ता के इस मत को सही नहीं मानते हैं। ।422 ई. के लगभग देवराय की मृत्यु हो गई। देवराय ने अपनी 
सैनिक शक्ति हो सुदृढ बनाने के लिए अरब और ईरान से घोड़े खरीदकर मंगवाए। डॉ. वेंकटरमैया के अनुसार, “उसके 
शासनकाल में विजयनगर सचमुच ही विद्यानगर' बन गया था, जहां बड़े-बड़े विद्वान्‌ शिक्षा लेते-देते थे।” 


9.3.5 देवराय द्वितीय ((422-446 ई.) - देवराय द्वितीय संगम वंश का एक महान्‌ शासक था, जिसने 
बहमनी राज्य के साथ अनेक युद्ध लड़े और विजयनगर को मुसलमानों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा। उसने अपूये25 वर्ष 
के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। उसने व्यापार तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसकेजशॉसनकाल 
में दो विदेशी यात्री (इटली का निकौलो कौण्टी और ईरान का अब्दुर्रज्जाक) विजयनगर में आए। ५ 

इटली के यात्री कौण्टी ने लिखा है, “विजयनगर का बादशाह भारत में सबसे शक्तिशाली है उञ्चक महल में 42.000 
स्त्रियां हैं। इन सबके लिए राजा के मरने पर सती होना जरूरो है।” ईरानी यात्री अब्दुर्रज्जाक, त्े-बेदेशाह के बारे में लिखा, 

"राजा कद का लम्बा तथा शरीर का पतला है। उसका रंग गेहूंआ है। वह गले में बहुमूल्य. झोतियों की एक माला पहनता 
है, जिसकी कीमत का अनुमान करना कठिन है।' ५ 
9.4 संगम वश का पतन 

देवराय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी (मल्लिकार्जुन और बीरुपाक्ष) दुर्बल प्रमाणित हुए। इससे उत्साहित 
होकर प्रान्तीय शासकों ने विद्रोह कर दिया। बहमनी सुल्तान ने रायचूर दोझ|ब पर अधिकार कर लिया ओर छ्रीसा के राजा 
पुरुषोत्तम गजपति ने भी विजयनगर के विरुद्ध अभियान भेजा। अन्त में (वैजेयनगर का एक हिन्दूसरदार नरसिंह ॥485 ई. में 
वीरुपक्ष को गद्दी से उतार कर शासक बन गया। इस प्रकार विजयनपुरईओ संगम वंश के स्थान पर सालुव वंश का राज्य स्थापित 
हुआ। छ 
9.5 सुलुव वंश (4485-4505 ई.) : ५५ 

नरसिंह (।485-4490 ई.) - सुलुव वंश के:संसेथापक नरसिंह ने अपने छ: वर्ष के शासनकाल में उन सब शासकों 
को नीचा दिखाया, जो उसकी सत्ता को मानने के (लिए तैयार नहीं थे। वह बहमनी ओर उड़ीसा के सुल्तानों के विरुद्ध सफलता 
प्राप्त नहीं कर सका। उसने सैनिक-शक्ति चुढ़ंढे करने के लिए अरब सौदागरों से बहुत से घोड़े खरीदे और विजयनगर के 
शान्तिप्रिय किसानों को शक्तिशाली योद्रॉओं में परिवर्तित कर दिया। 490 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 

9.6 सुलुव वंश का अन्त : 


नरसिंह के उत्तराधिकाेक्रमजोर एवं अयोग्य प्रमाणित हुए। इससे उत्साहित होकर उसके सेनापति वीर नरसिंह तलुवा 
ने सुलुव वंश के अन्तिम शासके को 4505 ई. में गद्दी से उतार दिया और स्वयं शासक बन गया। 
9.7 तुलुव वंश ((505 ई.-570 ई.) : 

इस वंश'में' निम्नलिखित राजा हुए - 

940 वीर नरसिंह ((505-4509 ई.) - चुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह ने विजयनगर पर केवल 
5 वर्ष सरज्यें किया। उसे अपने शासन काल में निरन्तर विद्रोहाँ से जूझना पड़ा। अत: शासन प्रबन्ध की ओर पूरा ध्यान नहीं 
दे सका| फिर भी उसने राज्य के सैन्य संगठन में अनेक सुधार किए और पूर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए। 
उसने अपनी प्रजा में साहस और शूरवीरता का संचार करने का पूर्ण प्रयत्त किया। कुछ करों को हटाकर उसने प्रजा को 
राहत देने की भी कोशिश की। 

9.7.2 कृष्ण देवराय (509-4529 ई.) - वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई कृष्ण देवराय गद्दी 
पर बैठा। वह न केवल तुलुव वंश का बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ राजा सिद्ध हुआ और इतिहास में उसे भारत 
का एक महान्‌ शासक बनने का श्रेय प्राप्त है। 4509 ई. तक के अपने 20 वर्ष के शासन काल में उसने विजयनगर को एक 
विशाल और गौरवपूर्ण साम्राज्य बना दिया। 


ब्ट 8.4 नाधमाञज)- 


विजएं - कृष्ण देवराय बहुत ही शूरवीर और कुशल सेनापति था जिसने अपने शासन काल में आन्तरिक विद्रोहों को 
दबाया और उन सब प्रदेशों को वापस छीन लिया जो बहमनी सुल्तान और उड़ीसा नरेश ने पहले छीन लिए थे। उसने अनेक 
युद्ध किए और सभी में सफलता प्राप्त की। उसे अपने जीवन में कभी पराजय हाथ नहीं लगी। युद्धों में उसने सेना का नेतृत्व 
किया। 

4509 ई. के अन्तिम दिनों में उसने बहमनी सुल्तान महमूदशाह को करारी हार दी। अगले ही वर्ष उसने दक्षिण मैसूर 
में उम्मतूर के विद्रोह सरदार को दबाया। 5-52 ई. में उसने शिव समुद्रम्‌ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने उड़ीसा 
के शासक गजपति प्रतापरूद्र पर भी आक्रमण किया और अन्त में एक लम्बे युद्ध के बाद 58 ई. में दोनो पक्षों में सन्धि हो 
गई जिसके अनुसार गजपति ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव से कर दिया और कृष्णदेव ने उड़ीसा के जीते हुए प्रदेशों को 
लौटा दिया। 

452 ई. में कृष्ण देवराय ने बीजापुर के शासक इस्माइल आदिलशाह से रायत्तूर दोआब छीन लिया#सहँ उसकी उत्तर 
में सबसे महान्‌ विजय थी। इसके बाद उसने अपने योग्य मन्‍्त्री सालुवत्तिम्म के परामर्श का आदर करतें*हुएं उत्तर के मुस्लिम 
शासकों से छेड़-छाड़ नहीं की। ४ 

कृष्ण देवराय को मार्च, 4520 ई. में बीजापुर सुल्तान इस्माइल आदिलशाह से पुन: जुझनो" 
दोआब वापस छीनने का प्रयत्न किया। कृष्णदेव ने केवल उसे पराजित ही नहीं किया बढ्कि बीजापुर राज्य के विख्यात दुर्ग 
“गुलबर्गा' को मिट्टी में मिला दिया। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कृष्णदेव ने महान्‌ सैनिक सफलताओं क्वैस्यों अपने साम्राज्य की शक्ति और सीमाओं 
को बढ़ाया। विजयनगर राज्य की सीमाएं पूर्व में विजगापट्टम, पश्चिम में दक्षिश)कॉंकण और दक्षिण में समुद्र तक फैल गई। 

पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध - कृष्णदेव ने पुर्तगालियों के सीधे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए । उन्हें व्यापारिक 
सुविधाएं प्रदान की ओर उसने अपनी सेना के लिए अच्छे घोड़े खरीदे।-कृष्णदेव के समय अनेक पुर्तगाली सौदागर ओर यात्री 
विजयनगर में आने लगे। कै) 

यद्यपि कृष्णदेव ने पुर्तगालियों को दोस्त बनाया, लेकिल उसने उन्हें अपने राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की आज्ञा 
न दौ। सन्‌ 4523 ई. में पुर्तगालियों द्वारा गोआ प्रदेश-पर अधिकार करने के प्रयत्न करने पर कृष्णदेव ने उनक॑ विरूद्ध 
शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी भेज दी। ४ 

शासन प्रबन्ध - कृष्णदेव ने युद्धों*सें व्यस्त रहते हुए भी शासन प्रबन्ध की ओर काफी ध्यान दिया। उसने राज्य 
में अनेक तालाब बनवाए और नहरें खुदवाई४ उसने कूछ अनुचित कर भी हटा दिए। कृषि को उसने प्रोत्साहन दिया जिससे 
राजकोष में आय बढ़ी। विजयनगर के <सैधीप उसने नगलपुर नामक नगर बसाया और उसे सुन्दर भवनों व मन्दिरों से अलंकृत 
किया। ८ 

कला व साहित्य कौ झेंरक्षण - कृष्णदेव ने कला और साहित्य को पूरा संरक्षण दिया। विद्वानों, कवियों और 
कलाकारों को उसने इतर्नाऔत्साहन दिया कि उसे लोग आख्र प्रदेश का भोज कहते थे। तेलगु साहित्य की उसके शासन 
काल में विशेष उन्नूतिं, 'हुईं। उसके दरबार में तेलगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवियों को संरक्षण मिला हुआ था। 

निष्कर्षत; कृष्ण देवराय के समय विजयनगर की शक्ति और समृद्धि का चरमोत्कर्ष हुआ। 

9:73 अच्युतराय ((529-4542 ई.) - कृष्ण देवराय की 529 या 530 ई. के लगभग मृत्यु को गई। 
तत्पश्चौष्रठेसके भाई अच्युत्तराय ने 54-42 ई. तक शासन किया। अच्युतराय के बाद उसका पुत्र बैंकट गद्दी पर बैठा जिसका 
शासन केवल 6 महीने रहा। 


9.7.4 सदाशिवराय (542-4570 ई.) तथा तालीकोट का युद्ध (4565 ई.) - बैंकट के बाद 
अच्युतराय का भतीजा सदाशिवराय गद्दी पर बैठा। वह अपने मन्त्री रामराय के हाथों की कठपुतली बना रहा जो अरविन्दू वंश 
का था | रामराय ने अपनी अविवेकपूर्ण नीति से विजयनगर साम्राज्य को पतन की ओर घकेल दिया। उसने उत्तर-दक्षिण के मुस्लिम 
राज्यों के बीच पड़ना शुरू कर दिया जिससे सभी मुस्लिम शासक विजयनगर राज्य के विरूद्ध हो गए। अन्त में बीजापुर, 
अहमदनगर, गोलकुण्डा और बीदर के शासकों ने विजयनगर के विरूद्ध एक संघ बनाया जिसका उद्देश्य विजयनगर की शक्ति 
को कुचल देना था। 23 जनवरी, 4565 ई. को इन मुस्लिम शासकों ने संयुक्त होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। कृष्णा 


63 8.4 -ना॥माज)- 


नदी के तट पर तालीकोट नामक स्थान पर भयानक युद्ध में रामराय पकड़ा गया जिसे अहमदनगर के सुल्तान निजामशाह ने 
जान से मार दिया। विजयी मुस्लिम सेनाओं ने चारों ओर भयानक लूट-मार मचाई। फरिश्ता के अनुसार इस लूट से इतना माल 
हाथ लगा कि प्रत्येक सैनिक बहुत मालदार बन गया। विजेता मुस्लिम सेना ने विजयनगर में जो तबाही और बर्बादी मचाई, वह 
वर्णन से बाहर है। तालीकोट का युद्ध विजयनगर के पतन के सन्दर्भ में निर्णायक सिद्ध हुआ। मुस्लिम सुल्तानों ने राज्य के कूछ 
भाग पर अपना अधिकार कर लिया और राज्य की सैनिक शव्ति को गम्भीर क्षति पहुंचाई। इसके बाद विजयनगर राज्य फिर 
सम्भल नहीं सका। 
9.8 अरविन्दू वंश ((570 ई.-6॥4 ई.) : 

मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य के काफम् भाग पर अपना अधिकार जमा लिया और शेष भाग प्-रौमराय 
के भाई तिरूमल ने ((570 ई. के लगभग) कब्जा जमा कर आरवीदू वंश की नींव डाली। इस वंश के शासकों जेजलैगेंभग 46॥4 
ई. तक राज्य किया। इस वंश के सभी शासक अयोग्य और निर्बल सिद्ध हुए जो विजयनगर को नष्ट होले/सैं बचा न सके। 
प्रान्तीय गवर्नर स्वतन्त्र होते गए ओर कुछ इलाके बीजापुर व गोलकुण्डा के कब्जे में चले गए। आरवींदू वैश”का अन्तिम शासक 
रंग तृतीय बड़ा ही अयोग्य निकला। उसी के समय 64 ई. के आसपास विजयनगर राज्य स्र्मांज्ञ हो गया। उत्तरी भाग 
पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया ओर दक्षिणी भाग पर मदुरा व तंजौर के नायकों ने अपनेटस्क्रेत्तेन्र राज्य काम कर लिए। 
9.9 शासन- प्रबन्ध : ८ 

विजयनगर के अधिकांश शासक कुशल शासन-प्रबंधक थे। उनके शास्फ्ी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं- 


9.9. राजा - राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था तथा राज्य क़ी, सभी शक्तियां उसके हाथों में केन्द्रित थी। 
वह निरंकुश होता था। वह मंत्रियों के परामर्श के अनुसार शासन का संचार्लें! करता था, किन्तु वह उनके परामर्श को मानने 
के लिये बाध्य नहीं था। राजा ही मंत्रियों को नियुक्त करता था। ९० 

9.9.2 मंत्रिमंडल - मन्‍्त्री शसन संचालन में राज्य कौ-सहायता करते थे। मन्‍्त्री राज्य के विभिन्‍न विभागों के 
प्रमुख होते थे। वे राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे। मन्‍्त्री पद पर सभी जाति के व्यक्तियों को (शूद्र को छोड़कर) नियुक्त 
किया जाता था। इसके अलावा प्रान्तीय सूबेदार, सेनापति_्क्षा/ पण्डित भी विभिन्‍न विषयों पर राजा को परामर्श देते थे। नीलकंत 
शास्त्री के अनुसार, "केन्द्रीय सरकार के दो बाजक थें)-छोटे राजकोष द्वारा दैनिक लेने-देन का काम होता था, जबकि बड़ा 


राजकोष सीधा राजा के नियंत्रण में होता था | उसमें राजा की सम्पत्ति होती थी।' 
9.0 प्रान्तीय शासन : ५ 

साम्राज्य प्रान्तों में, //6::% फो्टू्ग)तथा जिलों में विभकत था। एक कोट्टम में कई गांव होते थे। प्रान्तों का शासक 
प्रान्तपति हौता था, जो एक व्यक्ति होता था। नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार, “शासकीय इकाइयों तथा उनके 


कर्मचारियों के राज्य में मिन्‍्नदमिने नाम थे, परन्तु प्रत्येक प्रान्‍्न का शासक अवश्य ही प्रान्तपति होता था। देश में कुछ ऐसे 
भी भाग थे, जहां प्राचीन शीक़षकों को राज्य करने की आज्ञा दी गयी थी, परन्तु वे विजयनगर शासक का आधिपत्य मानते 
थे तथा उसे वार्षिक "करे भी नियमित रूप से देते थे। प्रान्तपति का पद साधारणतया राजकुमारों को दिया जाता था। 
9.4 स्थानीय शोसन : 

मांबज्शासन की सबसे छोटी इकाई थी तथा उसका शासन पंचायत द्वारा चलाया जाता था। 
9.2'क्तिय व्यवस्था : 


राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो ,/6 से /2 भाग तक लिया जाता था। भूमि की पैमाइश की जाती थी। 
चरागाह, चुंगी, व्यवसाय, गृह, कुम्हार, मोची, घोबी, नाई, वेश्या आदि पर कर लगाया जाता था, किन्तु कर उदारता से वसूला जाता 
था। 
9.3 न्याय-व्यवस्था : 
न्याय व्यवस्था भी सुसंगठित थी। न्याय हेतु राज्य में कई न्यायालय होते थे। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा स्वयं 
होता था। वह मुकद्दमों का निर्णय भी करता था। न्याय हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार किया जाता था। दण्ड विधान कठोर था। 
मृत्यु दण्ड, अंग-भंग, जुर्माना आदि दण्ड दिये जाते थे। 
व 8.4 ना(माज)-। 


9.4 सैन्य प्रबन्ध : 

विजयनगर राज्य का सैन्य-प्रबंध भी उत्तम था। संभवत: विजयनगर की सेना में तोपखाना व जलसेना भी शामिल 
थी। घुड़सवार सेना के मुख्य अंग थे तथा विजयनगर के शासकों ने अरबों तथा पुर्तगालियों से घोड़े खरीदे थे। अब्दुर्रजाक 
के अनुसार, “विजयनगर राज्य में बहुत-से सैनिक स्कूल थे, जिनमें वहां के देशवासियों को तलवार तथा धनुष चलाने की 
शिक्षा दी जाती थी। केवल राजधानी में 90, 000 ऐसे व्यक्ति थे, जो शास्त्र चलाना जानते थे।” राज्य में 200 सामन्त थे, जो 
आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता करते थे। 
9.5 धार्मिक सहिष्णुता 

विजयनगर के शासक वैष्णव धर्मावलम्बी थे, परन्तु उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई'बारबोसा 
ने लिखा है - “राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार विचरण कर सकता है त्था'अपने धर्म के 
अनुसार जीवन बिता सकता है, उसे न कोई कष्ट देगा और न यह पूछेगा कि तुम ईसाई, यहूदी, मुसलमूर्नल्षेधवा हिन्दू हो।' 
9.6 साहित्य तथा कला का विकास 

विजयनगर राज्य में साहित्य तथा कला का भी बहुत विकास हुआ। 

9.6.] साहित्यिक उन्‍नति - विजयनगर राज्य में हिन्दू धर्म एवं साहित्य क्ली बहुत उन्नति हुई तथा संस्कृत 
भाषा का पुनरुद्धार हुआ। माघवाचार्य ने “न्याय-शास्त्र” पर एक ग्रंथ लिखा तथा ,सॉयेण वेदों का महान्‌ टीकाकार था। 
विजयनगर में तेलगु तथा कननड़ साहित्य का बहुत विकास हुआ। कृष्णदेव राग्योज्ने'' अमुक्त माल्यद' नामक ग्रन्थ लिखा। 
नीलकण्ड शास्त्री के अनुसार, “यह तेलगु भाषा के पांच प्रसिद्ध काव्यों में एक सेत्नी जाती है।” इसके दरबार में 8 महान्‌ कवि 
थे। रानी गंगादेवी ने 'मदुरा विजय' नामक ग्रन्थ लिखा। 

विजयनगर के राजा बड़े साहित्य प्रेमी थे। इनके राज-दुरब्रार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। इनके 
शासनकाल में संस्कृत तथा तेलगू साहित्य की बड़ी उन्नति हुई।चौयण एवं माधव दो सगे भाई थे। इन दोनों को विजयनगर 
की राज्य सभी में आश्रय प्राप्त था। माधव ने 'सुदर्शनसंग्रह' नोपकें गन्‍थ लिखा तथा सायण ने ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण 
तथा आरण्यक उपनिषदों पर टीकाएं लिखीं। ये दोनों माईबुक्का प्रथम की राज्यसभा के रत्न थे। लक्ष्मीघर नामक विद्वान ने 
सरस्वती विकास' तथा 'सौन्दर्य लहरी' नामक ग्रन्थ: लिस्बे। भट्टोजी दीक्षित ने 'सिद्धान्त कौमुदी' लिखा। श्रीसराज ने 'मायावाद 
खण्डन' नामक ग्रन्थ लिखा। तेलगू साहित्य की #कीपर्याप्त उन्‍नति हुई। कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान था तथा उसके दरबार में 
उच्चकोटि के विद्वानों को राजश्रय प्राप्त था. ७ 

9.6.2 कला के क्षेत्र में उर्त्नोति - विजयनगर के शासक कला-प्रेमी भी थी। उन्होंने कई कलात्मक भवन 
बनवाये। विजयनगर के हजारा तश),विध्ठलस्वामी नामक दो मन्दिर प्रसिद्ध है। विद्ठलनाथ का मन्दिर विशाल, भव्य तथा 
कलात्मक है। विरूपाक्ष द्वितीया-निर्मित हजारा मन्दिर भी तत्कालीन कला की सुन्दर कृति है। इसमें राम के जीवन से सम्बन्धि 
।त दृश्य बनाये गये हैं। इम्रूकें'अतिरिक्त चित्रकारी, संगीत-कला के क्षेत्र में मी बहुत विकास हुआ। 

निकोलों कोएटटी. रैवें अब्दुलरज्जाक के विवरणों से विदेत होता है कि विजयनगर के राजाओं को कला से बड़ा प्रेम 
था। स्थापत्य कला क्षेत्र में काफी उन्‍नति हुई। राजाओं ने अपनी राजधानी में भव्य भवन तथा सुन्दर मन्दिरों का निर्माण 
'करवाया। राजाओःने अनेक जलाशय दा गालाब भी बनवाये थे। भवनों दथा मन्पिरों की दीवारों पर विन्रकारी की जाती थी। 
राजा कृष्णदैवें राय ने सुन्दर 'हजारा' का मन्दिर बनवाया था। इस मन्दिर की दीवारों में राम की कथा खुदी हुई थी। 
अब्दुलरेजुजाँक ने लिखा है, "ऐसा नगर न कभी आंखों से देखा है, न कानों से सुना है। नगर में सात दुर्ग एवं सात रक्षा दीवारें 
है।” विजयनगर का विद्वल स्वामी का मन्दिर स्थापत्य कला का एक अन्य श्रेष्ठ उदाहरण है। विजयनगर के शासकों ने 
चित्रकला एवं संगीत को भी प्रोत्साहन एव संरक्षण दिया तथा नाटक कला की भी उपेक्षा नहीं की गयी। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का इतिहास साहित्य एवं कलात्मक रचनाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध है। आर.सी. 
मजूमदार ने भी विजयनगर की कला की प्रशंसा की है। 
9.77 विजयनगर की समृद्धि : 


विजयनगर साम्राजय की गणना विश्व इतिहास के 3त्यधिक धनी राज्यों में की जाती है। अनेक विदेशी यात्रियों ने 
विजयनगर के वैमव और समृद्धि की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। इटली यात्री निकोलो कोण्टी ने 420 ई में विजयनगर की 


65 8.4 ना॥माज)- 


यात्रा की थी। उसने लिखा है - “नगर की परिधि सात मील है. उसकी दीवारें पर्वत-शिखरों तक पहुंचती है ओर उनके चरणों 
को घाटिया घेरे हुए हैं, इससे उसका विस्तार ओर भी अधिक बढ़ जाता है। अनुमान से नगर में 90 हजार व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र 
धारण करने योग्य है। राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है।” 

ईरानी यात्री अब्दुर्रजाक ने 4442-43 ई. में विजयनगर का भ्रमण किया था। उसने लिखा है, “देश इतना अच्छा बसा 
हुआ है कि उसका चित्र प्रस्तुत करना असम्भव है। राजा के कोषा-गृह में, जिसमें गड्डे खुदे हुए है, उनमें पिघला हुआ सेना 
भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। देश के सभी उच्च एवं निम्न जातियों के निवासी, यहां तक कि बाजार 
के कारीगर भी कानों, कण्ठों, बहुओं, कलाइयों तथा उंगलियों में जवाहरात तथा सोने के आभूषण पहनते हैं।” 

डेमिंगोस पेइज नामक पूर्तगाली यात्री ने लिखा है - “यह नगर संसार में सबसे अधिक धन-धान्य से सप्मेन्न है। 
इसमें चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों के भण्डार हैं। बाजार तथा सड़कों में अनगिनत बैल सामान से लदे रह [7 

बारबोसा ने 756 ई. में भारत भ्रमण किया था। उसने विजयनगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है>#“नगर विस्तृत, 
घना बसा हुआ तथा चालू व्यापार का केन्द्र है, हीरे, पीगू के लाल, चीन और सिकन्दरिया का रेशम, केपूरे, सिन्‍्दूर, कस्तूरी 
तथा मालाबार की काली मिर्च और चन्दन इन वस्तुओं का उधिक क्रय-विक्रय होता है। 


9.8 सामाजिक स्थिति : ्ट) 
विदेशी यात्रियों के लेखों से हमे विजयनगर के लोगों के सामाजिक जीवन का स्पष्ट चित्र मिलता है तथा निम्नलिखित 
विशेषताएं स्पष्ट होती है | 


9.8.. वर्ण व्यवस्था - विजयनगर का समाज दर्ण-व्यवस्था करेप्रोषक था। हिन्दू समाज के चारों अंग ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वहां रहते थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्रात था। राजा कृष्णदेवराय ने ब्राह्मणों की सहायता 
के लिए एक नया कर लगाया था। शासन में ब्राह्मणों की सहायता क्टूलिऐ एक नया कर लगाया था। शासन में ब्राह्मणों की 
राय ली जाती थी। ये ब्राह्मण वेद-पाठ करते थे और आवश्यकुल्ला,घड़ेने पर इन्हें सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता 
था। ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। राजनीतिक सत्ता क्षत्रियों के हैशथों में थी। सेना में क्षत्रिय लिये जाते थे। समाज में उनका 
विशेष आदर होता था। वैश्य लोग व्यापार करते थे। कृषि इनका विशेष व्यवसाय था। कुछ वैश्य वेद, इत्यादि पढ़ते थे। योगी 
नामक जाति के लोग प्राय: नग्न रहते थे। >> 


9.8.2. खान-पान - ब्राह्मणों का संभाज में अधिक प्रभाव था । ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सब जातियों के लिए 
खान-पान पर प्रतिब्ध नहीं थें राजा तथा सारण जनता मांसाहारी थी और गाय तथा बैल को छोडकर समी प्रकार का गोश्त 
खाया करते थे। चूहे तथा बिल्ली का मु़भी खाया जाता था। 

9.8.9. स्त्रियों की चुशा )> समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें विद्या प्राप्त करने की सुविधाएं भी 
मिली हुई थी। राज्य के उच्चप्रैदो"पर भी स्त्रियों को रखा जाता था। पर्वा-प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां, पुरुषों के साथ 
सामाजिक उत्सवों तथा युद्भ.मेँ माग लेती थी। नूनिज के अनुसार, राजा की सेवा करने वाली स्त्रियां, कुश्ती लड़ने वाली, 
हिसाब-किताब रखने. बाली स्त्रियां, नृत्य एवं गायन करने वाली स्त्रियां समाज में रहती थी। सहित्य के निर्माण में भी सित्रयों का 


विशेष योगदान था तिरुमलम्बादेवी ने 'बरदाम्बिकापरिणयम्‌' नामक ग्रन्थ तथा गंगा नामक स्त्री ने 'मथुरा विजय' नामक ग्रन्थ 
लिखा था। राजा अनेक रानियां रखता था। सामन्‍्त तथा धनवान लोग भी अनेक पत्नियां रखते थे। इटली के यात्री निकोलो कोण्टी 


के अनुसाए देवरा द्वितीय की अनेक पत्नियां थी। बाल-विवाह का समाज में प्रचलन अधिक था। विवाह में दहेज का प्रचलन था। 

१विंजयनगर में विधवा-विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थी। 
विधवाओं का जीवन पाप-युक्‍त माना जाता था। मौर्यकाल के समान वेश्याएं मी समाज में रहती थी। कृष्णदेवराय के समय 
में स्त्रियों के लिए अलग गणिका नगर बसाया गया। 


9.8.4. मनोरंजन -- धनी तथा शासक वर्ग के लोग अपना समय विविध प्रकार से मनोरंजन में व्यतीत करते 
थे। साधारण जनता पशु-पक्षियों की लड़ाई देखती थी। शिकार भी उस समय होता था। हिन्दू लोग अनेक त्यौहारों में भाग 
लेते थे। बसन्त का उत्सव भी होता था। होली, दशहरा, रामनवमी, आदि त्यौहार धार्मिक आधार पर होते थे। शतरंज का खेल 
शासक वर्ग में हुआ करता था। 
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9.9 आर्थिक स्थिति : 

विजयनगर की आर्थिक-स्थिति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती हैं - 

9.9.. कृषि - साधारण जनता कृषि करती थी। साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में कृषि को प्रोत्साहन देना और 
बुद्धिमतापूर्ण सिंचाई नीति द्वारा कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना विजयनगर के शासकों की मुख्य नीति थी। कृष्णदेवराय के 
समय में अनेक तालाब खुदवाये गये तथा इन्जीनियरों द्वारा बड़ी-बड़ी नहरें खुदवायी गयी थी। अच्छी सिंचाई से उत्तम खेती 
होती थी। तिल, ज्वार एंव कपास की खेती अधिक होती थी । किसानों से उपज का ,“4 से /6 तक हिस्सा लिया जाता 
था। 


9.9.2. अन्य व्यवसाय - विजयनगर में वस्त्र व्यवसाय बड़ी उन्नत अवस्था में था। ऊनी, रेशमी<क्रेथा सूत्री 
वस्त्र बनाये जाते थे। कालीकट वस्त्र व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र था। भारतीय वस्त्रों की विदेशों में मांग अधिकथी। लोहे, तांबे, 
आदि धातुओं के व्यवसाय भी उन्‍नतावस्था में थे। तिरुपति में धातुओं को ढालने का काम होता था। तेल ब्ववसाय भी प्रगति 
की ओर था। उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए अनेक संघ थे। 

9.9.3. आयात निर्यात - अन्तर्देशीय तथा सामुद्रिक दोनों प्रकार का व्यवसाय अवस्था में था। साम्राज्य 
में अनेक बन्दरगाह थे और हिन्द महासागर के द्वीपों मलाया द्वीपमाला, बर्मा, चीन अरब, ईसन्े; दक्षिणी अफ्रीका, अबीसीनिया, 
पुर्तगाल, आदि से अच्छा व्यापार होता था। वस्त्र, चावल, लोहा, शोरा, शक्कर तथा मसालैननिर्यात की वस्तुएं थी। घोड़े, हाथी, 
मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम तथा मलमल बाहर से मंगाये जाते थे। सामुद्रिक्‌ व्योषार जहाजों द्वारा होता था। विजयनगर 
के पास अपना एक छोटा जहाजी बेड़ा था और यहां के लोग जहाज निर्माण कल्ना,सैं मली-भांति परिचित थे। आन्तरिक व्यापार 
के लिए बैलों, घोड़ों, गाड़ियों और गधों का प्रयोग होता था। 

9.9.4 व्यापारिक विकास - विजयनगर में व्यापारिक विकास भी बहुत हुआ। के एम. पन्निकर अनुसार, 
“विजयनगर में लगभग 300 ऐसे बन्दरगाह थे, जिनके द्वारा ईरार्चु-तैथा पश्चिम के अन्य देशों के साथ व्यापार होता था।" 
विजयनगर तथा पुर्तगाल में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। विदेशी "यात्री बारबोसा ने विजयनगर के विदेशी व्यापार के संबंध में 
लिखा है. “यह साम्राज्य विदेशी व्यापार का एक महान्‌ ढन्दू-है। यहां पर पीगू से हीरे ओर जवाहरात तथा मालाबार से काफूर, 
नाफा, काली मिर्च और सन्दल आते हैं।” ईरानी यात्री ऑब्दृरजाक ने लिखा है, “विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह 
कालीकट है, जहां से वर्मा, चीन, अरब, ईरान, दक्षिग्री' अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापार होता है। इस साम्राज्य से विदेशों 
को कपड़ा, चावल, लोहा, शोरा, खांड, गरम, मंसराल्ों इत्यादि भेजे जाते हैं। बाहर से आने वाली वस्तुओं में घोड़ा, तांबा, जवाहरात, 
चीनी और रेशम विशेष रूप से प्रसिद्ध है?" 

9.20 विजयनगर राज्य के प्रक्षन के कारण : 


विजयनगर का शक्सि्ैज्ी हिन्दू राज्य लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत में अपनी धूम मचाकर अन्त में नष्ट-्रष्ट 
हो गया। इसके पतन के, लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी बने - 


9.20.4. बहसैनी राज्य से संघर्ष - अपने पड़ोसो शक्तिशाली बहमनी राज्य से विजयनगर राज्य का निरन्तर 
संघर्ष चलता रहौ'दौनों ही प्रबल राज्य एक-दूसरे के घोर प्रतिद्वन्द्दी बन गए और एक-दूसरे को उखाड़ फेंकने को तैयार 
हो गए। परिण्याम यह हुआ कि ये संघर्ष दोनों ही के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। युद्धों में प्रायः. विजयनगर को पराजयों का 
सामना क़ुरैनों पड़ा जिससे इसकी शक्ति को बड़ा धक्का पहुंचा। 


-9.20.2. सैनिक दुर्बलता - विजयनगर एक विशाल और प्रबल राज्य था, किन्तु दुर्भाग्यवश वहां योग्य और 
कुशल सैनिकों का अभाव था। बहमनी सुल्तानों से अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण ही विजयनगर को बार-बार परास्त होना 
पड़ा। विजयनगर की सेना के पास गोला-बारूद नहीं थे जबकि बहमनी सेना में एक अच्छा तोपखाना था जिसका प्रयोग करने 
के लिए कुशल यूरोपीय और तुर्की लोग नियुक्त थे। विजयनगर के पास अच्छी अश्वारोही सेना भी नहीं थी। विजयनगर के 
शासकों ने हाथियों पर अधिक भरोसा किया, किन्तु ये हाथी मुस्लिम तीरन्दाजों के सामने नहीं ठहर पाते थे। 

9.20.9. प्रजा की दुर्बलता -- विजयनगर एक सरुमृद्ध राज्य था। वहां के निवासी भोग-विलास में अधिक लिप्त 
रहते थे। उन्होंने योद्धा बनने की कोई चेष्टा नहीं की। फलस्वरूप मुस्लिम राज्यों की शक्ति का वे मुकाबला नहीं कर सके। 
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इसके अतिरिक्त उनकी समृद्धि और कायरता ने मुस्लिम शक्तियों को बारम्बार आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
फलस्वरूप विजयनगर की शक्ति क्षीण होती गई। 

9.20.4. मुसलमानों के साथ अत्याचार - विजयनगर के हिन्दू राजाओं ने अविवेकपूर्ण नीति अपनाई | जब 
कभी उन्हें युद्ध में विजय मिली, उन्होंने मुसलमानों पर अत्याच्यर किया और निर्दयतापूर्वक उनका वध करवाया। फलस्वरूप 
मुसलमानों में प्रतिशोध लेने की भावना प्रबल हो गई और विजयनगर की संकल्पहीन जनता इस विरोधी भावना का मुकाबला 
नहीं कर सकी। 

9.20.5. विभिन्‍न वंशों का शासन - विजयनगर पर विभिन्‍न वंशों का शासन रहा, अत: एक संगठित राज्य 
स्थापित नहीं हो सका और राज्य सत्ता की दृढ नींव नहीं रखी जा सकी। पे 

9.20.6. रक्षा प्रबन्धों की उपेक्षा - विजयनगर एक धर्म प्रभावित राज्य रहा। वहां के राजाओने हिन्दू धर्म 
की ओर अधिक ध्यान दिया और नगर की सुन्दरता बढ़ाने में अपना अधिक समय लगाया। उन्होंने नगर<की रक्षा के लिए कोई 
सुदृढ़ प्रबन्ध नहीं किया। 

9.20.7. अन्तिम शासक की दुर्बलताएं - कृष्ण देवराय उत्तराधिकारी अत्यन्त-अयोग्य और निर्बल निकले। 
उनके शासनकाल में राज्य की शक्ति छिन्‍न-भिन्‍न हो गई। रामराय की अविवेकपूर्ण नीति(ऋ्र*कारण तलीकोट का युद्ध हुआ 
जिसने विजयनगर की शक्ति को नष्ट कर दिया। इस युद्ध के बाद अयोग्य ओर निर्बल शासकों की एक श्रृंखला बन गई जिससे 
विजयनगर पतन की ओर बढता गया। 

9.20.8. मुस्लिम संघ की स्थापना - कृष्णदेवराय के बाद द्विज़यनगर ने मुस्लिम राज्यों की राजनीति में 
हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई | परिणाम यह हुआ कि विजयनगर के..विशैधी मुस्लिम राज्यों का एक ऐसा प्रबल संघ बन 
गया जिसका सामना करने की विजयनगर में शक्ति और क्षमता नहींथी। 

9.20.9. तालीकोट का युद्ध - मुस्लिम राज्यों छेँ सैघे ने तालीकोट के युद्ध में विजयनगर को निर्णायक मात 
दी। उनकी लूट ने विजयनगर की सम्पन्नता और समृद्धि-क्रां अन्त कर दिया। इस युद्ध ने विजयनगर की सैनिक शक्ति 
को इतना फुयल दिया कि यह फिर सम्मल नहीं सकी 

9.20.0. प्रान्तीय गवर्नरों की प्रब्ल्ेत्तो - विजयनगर के विनाश का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि 
प्रान्तीय राज्यपालों के हाथों में भारी शक्ति रहदी[केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल होने पर ये प्रान्तपति सबल हो गए और अपने स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित करने में लग गए। केन्द्रीय शक्ति इनके सामने निर्बल पड़ती गई और अन्त में मदुरा व तंजौर के नायकों ने 
अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। से प्रकार विजयनगर साम्राज्य तेजी से विघटित हो गया। 

9.20.4. पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों का आवास - विजयनगर राज्य के पश्चिमी समुद्र तट 
पर पुर्तगाली बस गए। यद्युपि थे व्यापारियों के रूप में आए थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना 
शुरू कर दिया। जब विजुर्यनैंगर के दुर्दिन आरम्म हुए तो ये पुर्तगाली भी विजयनगर राज्य के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। 
9.2 सारांश (८-* 

इस प्रकीर इन सभी कारणों का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि विजयनगर जैसा शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्य, 
अन्ततोग॒न््कुऐकदम छिन्‍न-भिन्‍न होकर समाप्त हो गया। 

9.22 अभ्यास प्रश्नावली 

प्रश्न 4 विजय नगर साम्राज्य के उत्थान से पतन तक में कितने वंशों का योगदान रहा- 
अ. तीन ब. चार स्‌. पाँच द. छह 

प्रश्न 2 कृष्णदेवराय पर टिप्पणी लिखिये। (30 शब्दों में) 

उत्तर - के 

प्रश्न 3 विजय नगर के उत्थान से पतन को सविस्तार समझाइये। 

उत्तर - 
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इकाई-40 
बहमनी सागप्राज्य का उत्थान एवं पतन 


संरचना 
40.0 ए््देश्य 
40. स्थापना 
१0..4 बहमनशाह (347-58 ई.) 
40..2 मुहम्मदशाह प्रथम (358-73 ई.) ५ 
१0.43 मुजाहिद और दाऊद ((33-78 ई.) 9 
40.4 मुजाहिद द्वितीय ((378-97 ई.) न 
40.45 ताजुद्दीन फिरोजशाह (397-4422 ई.) ५ 
40.6 अहमदशाह (422-35 ई.) 
40,4 अल्लाउद्दीन द्वितीय (435-57 ई.) 
40..8 हुमायु (457-6॥ ई.) 
40.9 मुहम्मदशाह तृतीय (463-82 ई.) 
40.2 बहमनी राज्य का प्रशासन एवं जनजीवन ७ 
40.2. राजस्व व्यवस्था 
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40.0 उद्देश्य : ८. 

प्रस्तुत इकाई में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से लेकर उसके पतन को विभिन्‍न शासकों के योगदान को समझाया 
जायेगा ज़रद्या/शासन प्रबन्ध, सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन एवं पतन के कारणों को विस्तार से विवेचित किया जायेगा। 
40.4 

मुम्हमद तुगलक के शासन के अन्तिम वर्षों में दक्षिण भारत में नियुक्त उसके मुस्लिम अभीरों में सुल्तान की अत्याचारपूर्ण नीति 
के विरूद्ध जबरदस्त असन्तोश उत्पन्न हो गया था| उन्होंने मिलकर मुम्हमद तुगलक के विरूद्ध विद्रेह कर दिया और शाही अधिकारियों 
को परास्त करके दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। फिर उन्हेंने सर्वसम्मति से वृद्ध तथा अनुभवी अमीर इस्माइल मख अफगान को 
“नासिरूद्दीनशाह” के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। मुहम्मद ठुगलक ने विद्रोहियों को परास्त कर दौलताबाद को तो जीत लिया। 
परन्तु धारागिरि दुर्ग में मोर्चा जमाकर बैठे हुए इस्माइल मख और गुलबर्गा में डटे हुए हसन कांगू को परास्त नहीं कर पाया और गुजरात 
के विद्रोह को दबाने के लिए दौलताबाद से गुजरात चला गया। सुल्तन के जाते ही विद्रेहियों ने पुन: दौलताबाद पर अपना अधिकार जमा 
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लिया। हसन कांगू ने सुल्तान के सेनापति इमादुलमुल्क को परास्त करके खदेड़ दिया। इस अवसर पर अपूर्व पराक्रम दिखलाने वाले हसन 
कांगू से प्रभावित होकर इस्माइल मख ने स्वेच्छा से उसके फक्ष में दौलताबाद का सिंहासन त्याग दिया। 3 अगस्त, 347 ई. को हसन 
कांगू 'अलाउद्दीन अबल मुजफ्फर बहमनशाह” की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। 'बहमनशाह” को उपाधि के कारण नये राज्य 
का नाम “बहमनी” पड़ा। 


40.4. बहमनशाह (347-58 ई.) - बहमनशाह के प्रारन्भिक जीवन के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं 
मिलती। फरिश्ता ने लिखा है कि हसन अपने प्रारम्भिक दिनों में गंग नामक एक ब्राह्मण के यहां नौकर था। ब्राह्मण ने उसके 
सुल्तान होने की भविष्यवाणी की ओर सुल्तान बनने के बाद हसन ने कृतज्ञतावश बहमनी की उपाधि धारण की। परन्तु आधुनिक 
शोध कार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि फरिश्ता की कहानी मनगढ़न्त है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि हसनकांगू अपर्चीआपकों 
ईरानी वीर बहमन का वंशज मानता था और इसीलिए बहमनशाह की उपाधि धारण की, न कि किसी ब्राह्मण उपकाश'कै नाम पर। 

बहमनशाह योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। निरन्तर)य्रुद्धी तथा सैनिक 
अभियानों से उसने बहमनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अब उसकी सीमाएं उत्तर में बानगंगा,"डक्षिण में कृष्णा नदी, 
पश्चिम में दौलताबाद और पूरब में भों गिरी तक विस्तृत हो गई। इस राज्य को उसने चार प्रान्तो(-दौललेताबाद, गुलबर्गा, बरार 
ओर बीदर में विभाजित किया। प्रत्येक प्रान्त के ऊपर सूबेदार होता था जो सैनिक तथा असैनिकुछ्रौनों कार्यों को सम्पन्न करता 
था। बहमनशाह को एक न्यायप्रिय सुल्तान बतलाया जाता है परन्तु हिन्दुओं के लिए वहअसहिष्णु तथा अत्याचारी शासक 
सिद्ध हुआ। 

40..2 मुहम्मदशाह प्रथम (358-73 ई.) - बहमनशाह का उतेरोधिकारी उसका बड़ा लड़का मुहम्मदशाह 
हुआ। उसने राज्य की शासन व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान दिया। उसकी:विदेश नीति का मुख्य ध्येय अपने पड़ौरी हिन्दू 
राज्यों की अधिक से अधिक भूमि हड़पना था और इसके लिए उसने अनेकै*युद्ध भी लड़े। तेलगाना से उसने गोलकुण्डा का 
प्रसिद्ध दुर्ग छीन लिया और 33 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना भी वसूलु॒/क्रिया। विजयनगर के विरुद्ध लड़े गये युद्ध अनिर्णायक 
सिद्ध हुए। उसने खलीफा से अपने राज्य तथा शासन की मात्यताँ मी प्राप्त कर ली। 


40..3 मुजाहिद और दाऊद ((373-7शै.-- मृहम्मदशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शासक 
बना। उसने भी विजयनगर पर दो बार आक्रमण किया परन्तु उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलौ। उसने मध्यएशिया से आने वाले 
विदेशी अमीरों की उच्च पदों पर नियुक्त करने करत ' अपनाकर अपने अमीरों को रूष्ट कर दिया। परिणाम यह निकला कि 
उन्होंने षड़यन्त्र रचकर 377 ई. में उसकी हत्या"कैरे दी और उसके चचेरे भाई दाऊद को सुल्तान बना दिया गया। परन्तु वह 
भी अधिक दिनों तक सिंहासन का सुख नहीं. उठा पाया। मुजाहिद की एक बहिन ने षड़यन्त्र रच कर उसकी हत्या करवा दी। 


40..4 मुजाहिद द्वितीय: (४378-97 ई.) - मुजाहिद द्वितीय को मुहम्मदशाह द्वितीय भी कहा जाता है। 
वह बहमनशाह का पौत्र था। बुहसर्ची“राज्य के सिंहासन पर उस जैसा शान्तिप्रिय और विद्वानुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा। 
उसने अपने राज्य में भव्य मर्सि्ित्रों का निर्माण करवाया तथा अपने दरबार में विद्वानों का जमघट लगवा दिया। उसे हर समय 
अपनी प्रजा की भलाई की द्विन्ता लगी रहती थी और उसने जनकल्याण के लिए बहुत से काम किये। उसने विजयनगर राज्य 
के साथ भी मैत्रीपूर्ण)सैम्बन्ध रखे। 397 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। 


40.&' तांजुद्दीन फीरोजशाह ((397-4422 ई.) - मुजाहिद द्वितीय के बाद गयासुद्दीन और शम्सुद्दीन 
क्रमशः सुल्ताने«बने परन्तु दोनों को ही अयोग्यता के कारण जल्दी-जल्दी से अपदस्थ कर दिया गया और बहमनशाह के एक 
पौत्र फीरोजशाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ताजुद्दीन में अनेक गुणों और दोषों का अपूर्व समन्वय था। वह 
एक सैनिक और कुशल सेनानायक था। उसे कला, साहित्य एवं विद्या में अनुराग था। परन्तु वह अत्यधिक 
भोग-विलासी एवं कट्टर धर्मान्ध शासक भी था। उसने विस्तार्वादी नीति को अपनाते हुए विजयनगर पर तीन बार आक्रमण 
किये। प्रथम दोनों आक्रमणों में उसे सफलता मिली और विजयनगर के शासकों को अपमानजनक सश्धियां करनी पड़ी | परन्तु 
तीसरी बार उसे देवराय द्वितीय के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। विजयनगर की सेना ने बहमनी राज्य को बुरी तरह 
से रौंद डाला और उसके कई इलाकों पर अधिकार कर लिया। इस पराजय के बाद वह शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगा। 
4422 ई. में उसके भाई अहमदशाह ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 


40..6 अहमदशाह (422-35 ई.) - सुल्तान बनते ही अहमदशाह ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को 
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अपनी राजधानी बनाया क्योंकि एक तो उसकी किलेबन्दी सुदृढ़ थी और दूसरा विजयनगर की सीमा से बहुत अधिक दूरी पर 
होने की वजह से विजयनगर के आक्रमण से सुरक्षित था। अहमदशाह भी एक पराक्रमी शासक था| उसने विजयनगर, वारंगल 
और मालवा के सुल्तानों से युद्ध लड़े। विजयनगर के साथ लड़े गये युद्धों का परिणाम विवाद का विषय है। परन्तु वह वारंगल 
से कुछ प्रदेश जीतने में सफल रहा ओर मालवा के सुल्तान होशंगशाह को भी पराजित किया। उसने गुजरात पर भी आक्रमण 
किया था परन्तु असफल रहा। वह अपने समय का एक क्रूर तथा अत्याचारी शासक था। धर्मान्धता की नीति पर चलते हुए 
गैर-मुसललानों पर बहुत अधिक अत्याचार किये। उसके शासनकाल में दरबार में दक्षिणी दल तथा विदेशी दल में पारस्परिक 
प्रतिद्न्द्रिता बहुत अधिक बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप शासन-व्यवस्था में शिथिलता आ गई। 435 ई. में अहमदशाह की 
मृत्यु हो गई। 5 

40..7 अलाउद्दीन द्वितीय (।435-57 ई.) - अहमदशाह के बाद उसका बड़ा लड़का अलाएउटीनि द्वितीय 
सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसे अपने भाई मुहम्मद के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने भाई के म्िट़ह को कुचलने 
के बाद भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे रायचुर का सूबेदार बना दिया। इसके बाद*अलौउद्दीन ने अपनी 
सैन्य शक्ति को संगठित किया और ॥443 ई. में विजयनगर पर आक्रमण किया और देवराय. द्विब्रीय को बुरी तरह से 
पराजित किया। देवराय द्वितीय को अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी। उसने कॉकण पर आक़मुणे 'कर उसे भी अपनी आध् 
बनता मानते के लिए विवश किया। वह अत्यधिक विलासी भी था। उसने संगमेश्वर सुज्। की पुत्री से बलपूर्वक विवाह 
किया। परन्तु वह अपनी जनता की भलाई में रूचि रखने वाला शासक भी था। उसने*अनेक पाठशालाओं, दानशालाओं 
और मरिजिदों का निर्माण करवाया। राजधानी में अनेक भव्य भवन बनवाये। _ ५५ 


40..8 हूमायूं (457-6 ई.) - अलाउद्दीन द्वितीय के बाद छेस़का बडा लडका हुमायूं सिंहासन पर बैठा। 
इतिहास में उसे ”जालिम हुमायू” के नाम से याद किया जाता था। वहू-ऋँर तथा अत्याचारी शासक था। सौभाग्य से उसे 
महमूद गवां जैसा सुयोग्य मंत्री मिल गया जिसने साम्राज्य में शान्ति:और व्यवस्था को बनाये रखा। 


0.4.9 मुहम्मदशाह तृतीय (।463-82) - हाय की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क लड़के निजामशाह 
को सुल्तान बनाया गया जो 4463 ई. में मर गया। उसकी, मृत्यु-के बाद उसके छोड़े भाई को मुहम्मदशाह तृतीय के नाम से 
शिंहारान पर बैठा विया गया। उरो गविरा तथा व्यगिचौर के अत्यधिक शौक था। शाराय सूत्र गठगूब गवां के हाथ गें ही 
रहा। महमूद गवां ने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा से ब्रंहमनीं साम्राज्य को उन्‍नति की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने कॉकण 
के हिन्दू राजाओं को परास्त कर उनके दुर्गों प्रर॑अधिकार कर लिया। उसने विजयनगर वालों से गोआ छीन लिया। इसके 
बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण किया औरे अपार धन सम्पदा लूट कर ले गया। उसने उड़ीसा के हिन्दू राज्य पर भी 
आक्रमण किया | मुहम्मदशाह ने कांजीवरज़ू'पर आक्रमण किया और अनेक भव्य मन्दिरों को भूमिसात किया। यहां उसने अनेक 
ब्राह्मण पुजारियों को मौत के घाट उतारे'कर गाजी की उगाधि घारण की। उसने जरा से सन्देह गर आगे सुयोग्य वजीर महमूद 
गवां की हत्या करवा दी और्‌कुँह'महीनों बाद अत्यधिक मद्यपान के कारण उसका भी देहान्त हो गया। 

40.2 बहमनी राज्य का प्रशासन एवं जन-जीवन : 

बहमनी राज्ये'मै*भौ स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतन्त्र था। अत: राज्य की समस्त शक्ति का केन्द्र बिन्दु सुल्तान था। उसके 
अधिकारों पर किसीफरे भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। बहम्नी वंश के अधिकांश सुल्तान धर्माग्ख, भोगविलासी तथा अत्याचारी 
निकले। दरबार 'कौ गुटबन्दी तथा उत्तराधिकार के अनिश्चित नियम के कारण राज्य में कुचक्र होते रहे दरबार की गुटबन्दी से 
शासन-स्ख्वैक्था को काफी क्षति पहुंची। महमूद गंवा ने निःसन्देह ही शासन-व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया 
था। मुडैलेम शासकों ने गैर-मुस्लिम जनता को प्रजा नहीं समझा। 

40.2. राजस्व व्यवस्था -- बहमनी राज्य की राजस्व व्यवस्था भी काफी दोषपूर्ण थी। राजस्व व्यवस्था की 
वसूली की जांच-पड़ताल सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं थी, ज्सिके कारण सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रायः सरकारी ६ 
न का गबन कर जाते थें इसके अतिरिक्त ये लोग जनता से निर्धारित करों से अधिक कर वसूल करते थे। सुल्तानों ने राज्य 
तथा जनता की भौतिक उन्नति के लिए किसी प्रकार की ठोस स्थायी नीति का पालन नहीं किया। 

40.2.2 वाणिज्य एवं व्यापार - बहमनी सुल्तानों ने व्यापार तथा वाणिज्य एवं उद्योग-ध्धों को भी उदारतापूर्वक 
प्रोत्साहन नहीं दिया। 
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40.2.3 सामाजिक जीवन - बहमनी राज्य का सामाजिक जीवन प्राय: अशान्त रहा जिसका मुख्य कारण 
समाज के दो मुख्य वर्गों में समानता का व्यवहार न होना था। समाज का अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग राजधर्म का अनुयायी होने 
के कारण बहुसंख्यक हिन्दू वर्ग से कहीं अच्छी स्थिति में था। अधिकांश हिन्दू कृषि कार्य तथा उद्योग-धन्धों से आजीविका 
चलाते थे। हिन्दुओं को समाज में कोई सम्मान प्राप्त नहीं था। राजकीय पदों में भी उन्हें निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता 
था। समाज में साम्प्रदायिक हत्याएं तथा सामूहिक लूटमार सामान्य बात थी। कभी-कभी धार्मिक उन्माद के क्षणों में कई निर्दोष 
व्यक्तियों का मारा जाना आश्चर्यजनक नहीं था। गैर-मुस्लिम जनता से जजिया कर सख्ती से वसूल किया जाता था। 
मुसलमानों का जीवन भी अधिक सुखी नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। केवल सम्पन्न तथा अमीर अधिकारी 
ही भोग-विलासिता एवं ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। अमीर वर्ग में ऐश्वर्य के प्रदर्शन में होड़ लगी रहती थी जिसके 
लिए वे अक्सर बड़े-बड़े आयोजनों एवं प्रीति-भोजों का आयोजन करते थे। समाज में सबसे बुरी स्थिति सूजदूरों की थी। 
उन्हें अपने परिश्रम का बहुत ही कम घन मिल पाता था। स्त्रियों की स्थिति भी गिरि हुई थी। वे मोग-विलासिता*लैथा पारिवारिक 
कार्यों तक ही सीमित थी। 


4024 शिक्षा, साहित्य एवं कला -- अनेक कमियों के बावजूद भी बहमनी शासक इस्लामी विद्यों के प्रति अनुराग रखते 
थे। शिक्षा की ओर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रत्येक गांव में एक मस्जिद बनवायी गयी जिनमें एक-एक मुल्ला नियुक्त किया गया. 
जिसका एक कार्य ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देना भी था। प्रत्येक बड़े शहर में एक-एक मकतब्‌, जिन्हें उच्च विद्यालय कहा जा सकता 
है; बनवाये गये। सरकार की तरफ से इन शैक्षणिक संस्थाओं को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जता था। राजधानी बीदर से अरबी-फारसी 
की उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय एवं विशाल पुस्तकालय की स्थापना की ग़्यी+-सेमी शिक्षण संस्थाओं में इस्लामी धर्म कानून, 
सभ्यता तथा संस्कृति के पठन-पाठन की व्यवस्था थी। लेकिन हिन्दुओं की शिक्षा-कै लिए किसी भी सुल्तान ने रूचि नहीं दिखायी। 
स्त्री-शिक्षा की ओर भी राज्य की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। धनी एवं सप्पेन्‍्न लोग अपनी लड़कियों को घर पर ही संगीत, नृत्य 
एवं धार्मिक शिक्षा देते थे। ९ 

बहमनी शासकों ने भव्य भवनों का निर्माण भी करवायाँ।. प्रैहले राजघानी गुलबर्गा तथा बाद में बीदर में अपने निवास 
हेतु भव्य एवं विशाल राजप्रासादों का निर्माण करवाया, अनेक्त, विशाल राजभवन एवं मस्जिदें बनवायी। सार्वजनिक प्रयोग हेतु 
सरायो, जलाशयों, नहरो, पुलो तथा बौदर मे अनेक सुन्द्॑र'बाग भी लगवाये। बहमनी काल मैं एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का 
जन्म हुआ जो भारतीय, तुर्की, मिस्त्री, ईरानी, आदिततत्वों के त्तम्मिश्रण से बनी थी। बहमनी काल की अधिकांश इमारतों पर 
हिन्दू शैली का प्रभाव था क्योंकि ये हिन्दू मह्दिर्स के स्थान पर एवं उसकी सामग्री से बनी थी। 

40.3 बहमनी राज्य के पतन के"कारण 

बहमनी राज्य के उत्थान औछपतन की कहानी हम पढ चुके हैं। इस कहानी में बहमनी राज्य के पतन के कारण छिपे 
हैं। उन्हें हम निम्नलिखित रूथु)रत- प्रकट कर सकते हैं - 

40.3.. विभिन्‍्न)वर्गों व दलों का संघर्ष - बहमनी राज्य में मुसलमानों के अनेक वर्ग और दल निवास 
करते थे। इनमें तुर्क,'मुगले, अरबी, अबीसिनियन ओर भारतीय मुसलमान प्रमुख थे। ये दल एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे। विशेष एप से देशी और विदेशी अमीरों का वर्ग एक दूसरे को विनिष्ट करने में संलग्न रहता था। इस प्रकार बहमनी 
राज्य में राष्ट्रीयत्तं तो के कोई भाव नहीं थे। इस अमाव के फलस्वरूप यह राज्य घीरे-धीरे पतन की ओर बढ़ता गया। 

(9.32. सुल्तानों की अविवेकपूर्ण नीति - बहमनी सुल्तान अपनी अविवेकपूर्ण नीति से शासन को संगठित 
और स्थोयी रूप प्रदान नहीं कर सके। उनकी धार्मिक असहिष्णुता ने बहुसंख्यक हिन्दू जनता को राज्य का विरोधी बना दिया। 
बहमनी शासक दृढ़ नीति का अवलम्बन नहीं कर सके, फलस्वरूप अमीरों के आपसी मतभेद उग्र होते गए। सुल्तानों की दुर्बल 
नीति राज्य के लिए बड़ी घातक हुई। 

40.3.3. विजयनगर से युद्ध - बहमनी सुल्तानों ने साम्राज्य-विस्तार के लिए विजयनगर पर बार-बार आक्रमण 
किया। दोनों राज्यों का युद्ध वंशानुगत हो गया। निरन्तर युद्धों से बहमनी राज्य की शक्ति का बड़ा ह्वास हुआ और राजकोष 
को बड़ी हानि पहुंची। निरन्तर युद्धों में संलग्न रहने के कारण बहमनी सुल्तान शासन-प्रबन्ध के लिए समय नहीं निकाल सके 
और जनता को सन्तोष नहीं दे सके। 
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40.3.4. विदेशी अमीरों की भर्ती - बहमनी सुल्तानों ने विदेशी अमीरों पर अधिक विश्वास किया। फलस्वरूप 
विदेशी और देशी अमीरों में वैमनस्य बढ़ता गया। महमूद गयां जैसे मन्‍्त्री को छोड़कर अन्य अधिकांश विदेशी अमीरों ने 


राजमक्ति नहीं दिखाई। 


40.3.5. महमूद गवां का वध - महमूद गवां ने अपनी निःस्वार्थ सेवा और अद्भुत कार्यकुशलता से बहमनी 
राज्य की अनेक संकटों से रक्षा की। लेकिन उसके कध के बाद राज्य में अराजकता फैल गई। अब विनाशकारी शक्तियां प्रबल 
हो गई ओर शीघ्र ही अनेक राज्य स्वतन्त्र हो गए। महमूद गावां के बाद जो भी मन्‍्त्री हुए वे स्वार्थी निकले। 

40.3.6. अयोग्य उत्तराधिकारी - मुहम्मद तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य और 
विलासी निकले। वे अपने अमीरों और प्रान्तपतियों पर नियन्त्रण नहीं रख सके। शासन-सत्ता मन्‍्त्री के हाथों में. चली गई। 
अन्त में, बहमनी वंश के अन्तिम सुल्तान कलीम अल्लाशाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य का अन्त हो गया। है 


40.4 सारांश : 

40.5 अभ्यास प्रश्नावली : 

प्रश्न  बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ० 
अ, मुहम्मद शाह--... ब. हसन कागूं (2 
स, हुमायूं द. मुजाहिद है 

प्रश्न 2 बहमनी साम्राज्य के कला एवं साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। (30 शब्द, सीमा) 

उत्तर - ............ हर. 


प्रश्न 3 बहमनी साम्राज्य का उत्थान बताते हुये उसके पतन को सुमकाडेये 4 
उत्तर - >- 
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इकाई - ॥ 


सल्तनत काल की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था 


संरचना 


44.0 रद्देश्य 
4॥. प्रस्तावना 
4.2 मुस्लिम समाज 
44.2. शासक वर्ग 
॥१.2.2 अमीर 
॥१.2.3 उलेमा 
4१.24 मध्यम वर्ग 
44.25 जनसाधारण 
44.3 हिन्दू समाज 
443-/ जाति प्रथा की जटिलता 
+4.3.2 हिन्दूओं की सामान्य रिथिति 
47.4 जाति व्यवस्था 
45 भोजन 
4/6 मादक द्रव्य 
4॥/7 क्र 
4॥.8 श्रृंगार 
48 सनोर॑जन 
44.0 दास प्रथा 
4. स्त्रियों की स्थिति 
॥१.4.। परिवार में नारी का स्थात्त्‌ 
44.6.2 विवाह 
॥4.44.3 सत्ती प्रथा 
44.44.4 जौहर प्रथा, 
4.:5 पर्दा प्रथा- 
44.7.6 बालु.चिवाह 
॥१..7. स्व्री)शिक्षा 
44.42 सल्तनतक्लौलौन आर्थिक स्थिति 
4.3 भू-एज़िस्व 
'छ33.4 मदद-ए-माश 
॥4.43.2 खालसा भूमि 
4.33:3 अक्ता 
44.34 कृषि योग्य भूमि 
444.34 अल्लाउद्धीन खिलजी का बाजार नियन्त्रण 
॥4.4. उद्देश्य 
44.44.2 उद्देश्य की पूर्ति हेतू कार्य 
4.44.3 परिणाम 


तब 
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47.क्‍5 व्यापार 
॥4.5.4 आन्तरिक व्यापार 
44.5.2 विदेशी व्यापार 

44.6 कृषि एवं उद्योग धच्धे 
4736.] कृषि 
44.6.2 वस्त्र उद्योग 
44.6.3 धातु उद्योग 
44.64 चीनी उद्योग 
44,/6.5 चमड़ा उद्योग 
44.6/6 काष्ठ उद्योग 
44.46.7 कागज उद्योग 
4१6.8 शिल्प उद्योग 

व।.7 मूल्य 

4१.8 मुद्रा 

44.9 करारोपण 
4.09.] खम्स 
449.2 जजिया 
44.49.3 खिराज 
4494 जकात 

4.20 सारांश 

॥.2। अभ्यास प्रश्नावली 


4.0 उद्देश्य 

प्रस्तुत इकाई में मध्यकाल के सल्तनतकाले:सैमाज की स्थिति तथा आर्थिक अवस्था को समाज के विभिन्‍न वर्गों, 
खान-पान, रहन-सहन, स्त्रियों की दशा, व्याप्रार्>वौणिज्य, कर, सिचांई आदि बिन्दुओं से समझाया जायेगा। 
44. प्रस्तावना « 


उत्तर भारत में तुर्क राज्य कीएसबौपना के साथ ही भारतीय समाज में मुसलमानों के रूप में एक ऐसा तत्त्व आ गया 
जिसे हिन्दू समाज कालान्तर में भी-अीत्मिसात्‌ न कर सका। धर्म नीति, विधि-विधान, खान-पान आदि अनेक दिशाओं में विजित 
ओर विजेताओं में इतना अन्तर्त्या कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल तक समवन्यकारी शक्तियाँ इस अन्तर को मिटाने 
में बहुत कम सफल हो सर्की)) सल्तनतकालीन भारतीय समाज के मुस्लिम समाज में अनेक वर्ग थे, जैसे - सुल्तान और उसका 
दरबार, अमीर, उलेमाभुलाम और सामान्य मुसलमान। 


इस समय मुस्लिम समाज चार भागों में विभकत था - शासक वर्ग, मध्यम वर्ग, उलेमा वर्ग तथा जन साधारण। 


५/१.2.. शासक वर्ग - यह समाज का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वर्ग था। यह शासन का संचालन करता था। शासन 
का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था, जिसके हाथ में शासन की समस्त शक्तियां निहित थी। डॉ. कुरैशी ने सुल्तान को 
वैधानिक सम्प्रमु तथा वास्तविक सम्प्रमु कहा है। 

इस काल में सुल्तान मात्र औपचारिक रूप से खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था। व्यवहारत: वह निरंकुश एवं 
सर्वोच्च शासक था। उसका जीवन बड़ा भव्य था। उसके सिंहासन पर बैठने के समय उसके मंत्री व अधिकारी उसके समक्ष 
खड़े रहते थे। छात्र, दूरबास एवं सायबान प्रमुख राज्य चिन्ह माने जाते थे। कलाकार, भांडद्व संगीतज्ञ, नादिम, विदूषक आदि 
अपनी-अपनी कलाओं द्वारा सुल्तान का मनोरंजन करते थे। सर जांदार, सर आवदार, चाशनीगीर आदि पदाधिकारियों पर 
सुल्तान की सुरक्षा का दायित्व था। 
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इस काल में सुल्तान बड़े भोग-विलासी थे। बी.एन. लूनिया के शब्दों में, “भोग-विलास से परिपूर्ण जीवन मुगल राज 
दरबार तथा मुगल युग के लिए सम्मान की वस्तु थी। इस युग में भारतीय राजसमाओं तथा सामन्तों के जीवन में सबसे अधि 
॥क आकर्षक तत्त्व भोग-विलास की अतुलनीय भावना थी। 


4.2.2. अमीर - इनका मुस्लिम समाज में दूसरा स्थान था। ये चार भागों में विमक्‍्त थे - खान, मलिक, अमीर 
एवं सिपहसालार। सुल्तान की शक्ति अमीरों के समर्थन पर निर्मर करती थी। ये सुल्तान की शक्ति पर एक प्रकार से नियन्त्रण 
का काम करते थे। वस्तुतः ये मुगल शासन के आधार स्तम्भ थे तथा इनकी उपेक्षा कर शासन का सही ढंग से संचालन सम्मव 
नथा। 

इन अमीरों का राजनीति पर विशेष प्रमाव था। ये शसन कार्य में सुल्तान की सहायता करते थे तथा ज़र्तैसीधारण 
का शोषण कर भोग-विलास का जीवन बिताते थें कमी-कभी ये अमीर षड्यन्त्र रचकर सुल्तान के स्थान परझेवय गद्दी पर 
बैठने का भी प्रयत्न करते थे। केएम. अशरफ ने लिखा है, “सुल्तान अपने जीवन काल में ही इनकी उपाधिया)वापस ले सकता 
था तथा इन्हें सदैव सुल्तान की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था।” सुल्तान साधारणत: अमीरों का समर्थन भ्राष्त करने का प्रयत्न 
करता था। जहां सल्तनतकालीन अमीर स्वतन्त्र एवं षड्यन्त्रकारी थे, वहीं मुगलकालीन अमीरों ने.शोसने को स्थायित्व दिया। 


4.2.3. उलेमा - इन्हें न्याय, धर्म एवं शिक्षा से सम्बन्धित उच्च पदों पर नियुकत्‌ किया जाता था। डॉ. अशरफ 
ने इनके सम्बन्ध में लिखा है, “कुरान में उलेमा का स्थान साधारण रूप में मुसलमानों से,'थंक्‌ माना गया है, जो लोगों को 
उचित मार्गदर्शन कराते हैं।” ये इस्लाम का प्रचार, धार्मिक कार्य तथा शिक्षण संस्थाओं सूँअेघ्यापन का कार्य करते थे। ये कुरान, 
हदीस, फिक्र आदि में पारंगत होते थे। 3८ 

सुल्तान प्रमुख राजनीतिक समस्याओं पर इनसे परामर्श लेता था।जुल्तैनतकाल में अलाउद्दीन के अलावा शेष सभी 
मुस्लिम शासकों पर इनका काफी प्रभाव रहा। वस्तुत: उलेमाओं का राजनीति में हस्तक्षेप घातक रहा, क्योंकि उन्होंने धार्मिक 
नीति अपनाने को प्रेरित किया। अगर इन्हें मध्ययुगीन धर्मान्धता कू.ज़नक कहा जाए, तो कदाचित्‌ अनुपयुक्त न होगा। 


44.2.4. मध्यम वर्ग - इसकी स्थिति शासक वर्ग 'एबँ जनसाधारण के बीच की होती थी। इन्हें पर्याप्त सम्मान 
प्राप्त था। बर्नियर ने लिखा है कि अत्यधिक विलासी जीवत (कैताने के कारण ही अमीर ऋणग्रस्त थे, जबकि मध्यम वर्ग विलासी 
एवं आडम्बर प्रेमी न होने के कारण समृद्ध था। इस क्र्प)में व्यापारी आते थे, जिनके सम्बन्ध में डॉ. युसूफ हुसैन ने लिखा है, 
“गुजरात के व्यापारी भारत के समस्त समुद्र तटू-ैरे'व्यापार करते थे, .जो पूंजीपति व्यापारी थे।” 

44.2.5. जनसाधारण - इसमें'क्वैसान, मजदूर, कारीगर, दुकानदार आदि शामिल थे। इसमें हिन्दू धर्म को 
छोड़कर मुसलमान धर्म स्वीकार करने ख़ले-लोग आते थे। विजेता मुसलमानों ने इन भारतीय मुसलमानों को सदैव घृणा की 
दृष्टि से देखा। डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार. “तुर्क जाति विमेदी नीति में विश्वास रखती थी और इसलिए उसने भारतीय मुसलमानों 
को अपनी जाति से नहीं, वरनू- सरकारी नौकरियों से भी वंचित कर रखा था। कुतुबुद्दीन से लेकर कैकुबाद तक सल्तनत की 
यही कठोर नीति रही कि प्रुशॉसन की सत्ता पर तुर्कों का ही अधिकार बना रहे।” इन धर्म परिवर्तित मुसलमानों के सम्बन्ध 
में डॉ. एएल. श्रीवास्तव चे! लिखा है, “दीर्घकाल तक भारतीय मुत्तलमानों की स्थिति बहुत दयनीय रही। देश के शासन में उनका 
हाथ नहीं था ओर त्ञशोसक वर्ग में उनका स्थान था। अपने बहुसंख्यक हिन्दू देशवासियों से धन, सामाजिक स्थिति तथा 
स्वाभिमान की <द्धृष्टि'से वह कहीं अधिक नीचे था। उसको केवल यह सन्तोष खड़ा होकर मस्जिद में नमाज पढ़ सकता हूँ।” 
इस समय. िक दृष्टि से भी जनसाधारण की स्थिति खराब थी। पैलसर्ट ने लिखा है,” उनके मकान मिट्टी के बने हुए छप्पर 
की ०५ “क्ैःहैं। कुछ मिट्टी के घड़ों, पकाने के बर्तनों तथा दो चारपाइयों के अतिरिक्त उनके घर में सजावट के उपकरण या तो 
बहुत कमे है या बिल्कुल नहीं हैं कड़ाके के जाड़े में वस्त्रों के अभाव में वे अत्यन्त दयनीय रातें व्यतीत करते हैं।” डॉ. श्रीवास्तव 
ने लिखा है, “निम्न श्रेणी के मनुष्य इतने निर्धन है कि वे साधारण सुख-सुविधा का उपभोग ही नहीं कर सकते थे। ये लोग आज 
के मजदूरों की तरह झोपड़ियों में रहते थे और सारे दिन परिश्रम करते थे। इनके पास जीवनोपयोगी वस्तुएं भी बहुत कम थी।" 
इस काल में जनसाधारण की स्थिति काफी दयनीय थी तथा उसका बहुत अधिक शोषण किया जाता था। 


44.3 हिन्दू समाज : 


44.3. जातिप्रथा की जटिलता - प्राचीनकाल में हिन्दू समाज वर्ण-व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म पर टिका 
हुआ था। हिन्दुओं के समाज का प्रमुख आधार जाति-प्रथा था। इस काल में मुसलमानों को जिस प्रकार तुर्की रक्त को जाति 
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के आधार पर श्रेष्ठ समझा जाता था उसी प्रकार की जाति व्यवस्था हिन्दुओं में भी संकीर्ण होती गयी। मध्यकाल में 
जाति-व्यवस्था प्राय: उस रूप में आ गई जो आजकल दिखाई पड़ती है। वंश परंपरा के अनुसार हिन्दुओं का व्यवसाय स्थिर 
होने लगा। खान-पान, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक स्थिति, विवाह संस्कार आदि में विभिन्‍नता के कारण एक वर्ग के भीतर 
ही अनेक वर्ग बनने लगे। वर्ण संकरों की नई जातियाँ बनीं। पहले गोत्र का महत्व अधिक था, किन्तु अब गोत्र का उल्लेख 
बंद हो गया और लोगों का परिचय उपाधियों के द्वारा दिया जाने लगा। इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिन्दुओं को पुन: हिन्दू समाज 
और धर्म में वापस लिए जाने की व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि इस काल में जातियों की जटिलता बढ़ी, फिर भी समाज में ब्राह्मणों 
का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा और उनका सम्मान होता रहा। छुआ-छूट की भावना पहले से और प्रबल हो गयी तथा अछूतों की 
स्थिति में और भी पतन हुआ। 


44.3.2 हिन्दुओं की सामान्य स्थिति - देश की बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी। सल्तनत युग्‌-बें'अधिकांश 
भूमि पर इन्हीं का अधिकार था। उनमें से बहुत अधिक समृद्धशाली भी थे। बर्नी ने इनकी समृद्ध स्थिति कृवेणैन किया है। 
खुत, मुकद्दम, चौधरी आदि काफी सम्पन्न थे। प्रमुख व्यापार भी इन्हीं के हाथों में था। इनकी दशा कुछ "काले तक अच्छी रही, 
परन्तु अलाउद्दीन के काल में इनकी स्थिति दयनीय हो गयी। २ 

सल्तनत का राज्य लगभग साढ़े तीन सौ वर्षोत्तक स्थापित रहा। इस काल मैं विजय तथा दम प्रक्रिया हुई। परिणामस्वरूप 
लाखों हिन्दू मारे गये और उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इस युगृएमै राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि 
से हिन्दू जनता को काफी कष्ट हुआ। उन्हें शासन के महत्वपूर्ण पदों से वंचित नहीं किया ग्रद्वा.वेरन्‌ उनके साथ घृणापूर्ण दुर्व्यवहार भी 
किया गया। अपनी नाश जाति के सम्मान की रक्षा के लिए हिन्दुओ ने बाल-विवाह जैसी 'छ्रैथा को अपना लिया। हिन्दुओं को धार्मिक 
स्वतंत्रता नहीं थी। इस काल में बड़ी संख्या में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट-ख्रष्ट किया गया और उनके धार्मिक अनुष्ठानों पर 
तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये गये। उन्हें जजिया और तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता-थथा4'इस प्रकार एक जाति के रूप में हिन्दुओं का काफी 
पतन हुआ। 

4.4 जाति व्यवस्था : 


मध्यकाल में भी जाति व्यवस्था विद्यमान थी। 32४8 में मुसलमानों में भी जाति भेद विद्यमान थे। तुर्क मुसलमान 
भारतीय मुसलमानों से घृणा करते थे तथा उन्‍हें उच्य परे पर नियुक्त नहीं करते थे। सुन्नी लोग शिया मत पालों से घृणा 
करते थे। हिन्दू समाज में चारों वर्णां के अलावा अन्नेकैजातियों व उपजातियों का विकास हो रहा था। ब्राह्मणों व क्षत्रियों को 
समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राष्त था। वैश्यों की ५०५ 'यीं अच्छी थी। अलबरूनी का यह कथन भ्रामक लगता है, “वैश्यों को वैदिक 
मन्त्र सुनने की आज्ञा नहीं थी और यदि कोई वैश्य वैदिक मन्त्र का उच्चारण भी कर लेता था, तो उसकी जीभ काट दी जाती 
थी।" शूद्रों की स्थिति काफी दयनीय श्री)तः इस्लाम धर्म प्रचारकों ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
44.5 भोजन र्र 

हिन्दू एवं मुसलमान दौनों ही वर्गों के साधारण स्थिति वाले मनुष्यों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे उत्तम प्रकार का 
भोजन कर सकें अत: वे सीधीरण भोजन पर ही अपना जीवन-निर्वाह करते थे। खिचड़ी इस वर्ग का मुख्य भोजन था। इसके 
सम्बन्ध में सभी विदेश यात्रियों एवं इतिहासकारों ने लिखा है। वर्तमान काल के समान ही दक्षिण भारतीय लोगों का मुख्य 
भोजन चावल था), उच्च वर्गीय तथा मध्यवर्गीय लोग रोटी, चावल तथा विभिन्‍न प्रकार की सब्जियां बनाते थे। हिन्दू प्रायः निरामिष 
होते थे। मुस्लिम परिवारों में सामान्य रूप से गोश्त का प्रचलन था। मैण्डल्सों ने मुसलमानों के भोजन के विषय में लिखा है, 
वे 3९८७-४६ गाय तथा बछड़े का मांस, मछली, शिकार की जाने वाली चिड़या तथा भेड़-बकरी का मांस खाते थे।” 
इस मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के मसालों का प्रयोग करते थे। 
44.6 मादक द्रव्य : 

मुसलमानों में इसका साधारण रूप से प्रयोग होता था। सम्मवत: मुसलमानों में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो मदिरा 
का सेवन न करता हो। स्त्रियां, शिक्षक, धार्मिक पुरुष गुप्त रूप से इसका सेवन करते थे तथा सिपाही एवं सैन्य अधिकारी 


प्रत्यक्ष रूप से मद्यपान करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ही एक मात्र ऐसा शासक था जिसने मद्यपान का विरोध किया था 
अन्यथा अन्य किसी सुल्तान ने इसका विरोध नहीं किया। तम्बाकू का प्रयोग सल्तनत काल में नहीं होता था। 


>छ 


क्र 8.4 -ा/(मातञ )-। 


॥4.7 वस्त्र : 


सल्तनत काल में विभिन्‍न वर्गों के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की पोशाक पहनते थे। साधारण मुसलमान व धनी 
मुसलमानों की पोशाक में कोई विशेष अन्तर नहीं था। केवल मुसलमानों के वस्त्र ही उत्तम प्रकार के कपड़े के बने होते थे। 
दिल्‍ली के प्रारम्भिक सुल्तान सिर पर कूल्हा तथा लम्बी तारतार टोपी पहनते थे। जलालुद्दीन खिलजी के सम्बन्ध में 
इतिहासकारों का मत है कि वह पगड़ी पर कूल्हा बांधता था। शरीर पर ये कसा हुआ काबा पहनते थे। यह काबा मौसम के 
अनुसार मलमल अथवा ऊन का बना होता था। कालान्तर में पेशवाज तथा अंगरखे का भी प्रचलन हो गया। शीत ऋतु में 
कुर्ता के ऊपर कभी-कभी दगला भी पहना जाता था। यह एक प्रकार का लम्बा कोट होता था जिसमें सूती अथवा किसी अन्य 
प्रकार के वस्त्र का अस्तर लगा होता था। हे 


44.8 श्रृंगार ४ 


सल्तनत काल में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही श्रृंगार प्रेमी थे। स्त्रियां नेत्रों में काजल, मांग में सिन्दूर कथा हाथों में मेंहदी 
लगाती थी। शीश, नाक, कान, भुजा, अंगुली, कटि, आदि में तरह-तरह के आभूषण धारण किये जाते-थ्रों चन्दनहार एवं तेल 
का भी प्रयोग होता था। 3 


4.9 मनोरंजन 


चौगान इस युग के कुलीन परिवारों का मुख्य एवं प्रिय खेल था। आधुनिक युग: 'में इसे 'पोलो' कहा जाता है। भारत 
में इसको लाने का श्रेय मुसलमानों को ही है। दिल्‍ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कुतेदुदीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय 
घोड़े से गिरकर ही हुई थी। इसके अतिरिक्त दिल्‍ली के मुसलमानों का सर्वाधिक्रे,प्रिय मनोरंजन शिकार था और उन्होंने इसके 
लिए एक पृथक्‌ विभाग की स्थापना की थी जिसका अध्यक्ष 'अमीर-ए-शिकार' कहलाता था। इस विभाग का उत्तरदायित्व 
किसी अमीर या योग्य व्यक्ति को सौंपा जाता था। 'शाही बाज;-द्वथ्रा अन्य शिकारी पशु-पक्षियों की रक्षा के लिए 
'आरिजन-ए-शिकार', खस्सारदन', 'हिमतरन', आदि अन्य अधिकोरियों की भी नियुक्ति की जाती थी। विभिन्‍न प्रकार के 
पशु-पक्षी भारी संख्या में एकत्रित किये जाते थे। दिल्ली के निक्केउ' ही चार वर्ग मील के क्षेत्र में शाही शिकारगाह' थी। हिरन, 
नीलगाय तथा जंगली सूअरों का विशष रूप से शिकार ,क्या जाता था। बादशाह शेर का शिकार करता था। इतिहासकार 
अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही' प्ेंफ़िरौजशाह तुगलक के समय की शिकार पार्टियों का विस्तृत वर्णन 
किया है। इसी पुस्तक में अफीफ ने फिरोजशाह्‌.तुँगेलेंक द्वाता मछली के शिकार करने का भी सविस्तार वर्णन किया है। 

शतरंज भी कुलीन वर्गों का प्रिय मच्नौरजिन था। जाय्सी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'पद्मावत' में राजा रत्नसेन एवं 
दिल्‍ली के सुल्तान अलाउद्दीन के मध्य ब्रित्तौड़ दुर्ग के अन्दर होने वाले शतरंज के खेल का विशद वर्णन किया है। 


44.0 दास प्रथा (0) 


मध्यकाल में हिन्दू ए््‌मुझैलमान दोनो को ही दास रखने का बड़ा शौक था। हाट में दासों को पशुओं के समान बेचा 
जाता था। हिन्दू धर्मग्रन्थों मैं॥5 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है तथा इनके साथ सदृव्यवहार होता था। मुस्लिम समाज 
में गृह कार्य का दायित्व:वौसों पर डाल दिया गया था। मुस्लिम समाज में चार तरह के दास थे - (9) खरीदा हुआ, (2) दान 
व उपहार में प्राप्त. (कं युद्ध बन्दी व (4) आत्मविक्रेता दास। 

सामान्यतः मुसलमान भी अपने दासों के साथ उदारता का व्यवहार करते थे। किसी उच्च अधिकारी का दास होने 
पर दास/क्ौ/अपनी योग्यता के बूते समाज में प्रतिष्ठा पाने का अवसर मिल जाता था। मुहम्मद गोरी के ताजुद्दीन यल्दौज, 
नासिरूद्वीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि दास अपनी योग्यता के कारण एवं अपने स्वामी की उदारता के कारण उच्च पदों 
तक पहुंच पाए थे। नासिरूद्दीन खुसरों मलिक काफूर, खानेजहां मकबूल आदि भी इसी तरह के उदाहरण थें डॉ. पाण्डेय ने 
लिखा है, “भारत में तुर्कों की सफलता का प्रमुख कारण उनकी विशिष्ट दास प्रथा थी।' ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “पूर्वी 
मुसलमानी प्रदेशों में किसी राजा अथवा सेनापति का दास होना बड़े गौरव की बात समझी जाती थी ओर प्राय: दास तथा निम्न 
वंश में जन्म लेने पर भी वे उच्च वंश वाले नवाबों के समकक्ष त्था उनसे उत्तम समझे जाते थे।” लेनपूल के शब्दों में, “सुयोग्य 
राजा का पुत्र असफल हो सकता है, किन्तु मनुष्य के सच्चे नेताओं का दास बहुधा अपने स्वामी के बराबर ही निकल जाता 
है।" 


8 8.4 ना॥माञज)- 


44.4 स्त्रियों की स्थिति : 
सल्तनकाल में स्त्रियों की स्थिति निम्न बिन्दुओं में दर्शाया जा सकती है - 


4.4. परिवार में नारी का स्थान - सल्तनकाल में स्त्रियों की दशा पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी किन्तु 
फिर भी हिन्दू समाज में स्त्रियों का सम्मान था। स्त्री को गृहस्वामिनी के रूप में देखा जाता था। धार्मिक कार्यों में स्त्री की 
उपस्थिति अनिवार्य थी। पुत्रवत्ती स्त्रियां का अत्यधिक सम्मान था। पति की सेवा एवं घर के कार्यों को करना स्त्री के कर्तव्य 
थे। इतना सब कुछ होते हुए भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी। बचपन में वह माता-पिता, युवावस्था में पति एवं वृद्धावस्था 
में पुत्रों के अधीन रहती थी। जहां तक मुस्लिम परिवारों में स्त्री की दशा का सम्बन्ध है, अत्यन्त खराब कही जा सकती है। 
मुसलमानों में बहु-विवाह की प्रथा के कारण सहपत्नियों में गृह-कलह रहता था। इससे पारिवारिक जीवन कष्टकरी था। 
मुसलमान स्त्रियां पूर्णतः पति पर आश्रित थी। वह किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। पति को, पत्नी कोतलौक देने का 
पूर्ण अधिकार था। 0 


4..2 विवाह - उच्च वर्ग के मुसलमानों में बहु-विवाह का प्रचलन था। वे प्राय: तीनेचो धार पत्नियां रखते 
थे। कुरान के अनुसार एक मुसलमान चार पत्नियों का अधिकारी होता है, १र-छु फिर भी निम्न सैंचे में हिन्दुओं व मुसलमानों 
में अधिकतर एक ही विवाह का प्रचलन था। यथार्थ में मुसलमान निकाह के द्वारा 4 विवाह तथा मुताह के द्वारा अनेक विवाह 
कर सकता था। अधिकांश हिन्दू परिवारों में एक-विवाह प्रथा प्रचलित थी। कुछ राजकुमार कै एक से अधिक चरित्रहीन होने 
के अतिरिक्त कभी भी जीवन-पर्यन्त तलाक नहीं देता था |” हिन्दुओं में विधवा विवाह को प्रचलन नहीं था, विधवा या तो पति 
के शव के साथ सती हो जाती थी या फिर पवित्रता का जीवन व्यतीत करती थी 


44..3 सती प्रथा - हिन्दुओं में सती प्रथा का प्रचलन था।. हिन्दुओं के उच्च वर्ग में सती प्रथा का विशेष स्थान 
था। इनबतूता ने इस सम्बश्ध में लिखा है, “पति की मृत्यु के उपरान्त /प्ली| को अपने आपको जला डालना बड़ा ही प्रशंसनीय 
कार्य समझा जाता था, किन्तु यह अनिवार्य नहीं था। जब कोई किघब्ी अपने आपको जला डालती है तो उसके घर वालों का 
सम्मान बढ़ जाता है और वह पति भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाती-हैं। जो विधवा स्वयं को नहीं जलाती है उसे पीले वस्त्र धारण 
करने पड़ते हैं तथा उसे बड़ा दुःखी जीवन व्यतीत करना उद्ृता हैं। हिन्दुओं में विधवा को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखा जाता 
था। अत: जीवन भर कौ परेशानियों से बचने क॑ लिए ,केधुवाएं सती होना आंधेक ठीक समझती थौ। जो [विधवा पांते कं शव के 
साथ सती होती थी उसे समरण या सगमन कहते थैं"पेंति के दूरस्थ स्थान पर होने या स्त्री के गर्भवती होने पर वह पश्चात्‌ में 
पति की किसी विशेष वस्तु के साथ सती हो जाती*थी। इसे अनुमरण या अनुगमन कहा जाता था। इनबतूता के अनुसार , “सती 
होने से पूर्व स्त्री को सुल्तान की आज्ञा लेनी. पड़ती थी।” इन्नबतृता के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तानों ने इस प्रथा 
पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रयत्न किये होंग्र।'हैससे यह लाभ अवश्य मिला होगा कि इच्छा के विरूद्ध स्त्री को सती नहीं किया जा 
सकता होगा। रा 

4.4.4 जौहर प्रथी?- जौहर भारतीय वीरत्व की भावना का अमूल्य प्रतीक है। राजपूतों में जौहर प्रथा प्रचिलत 
थी। राजपूतों के रणभूमि ऐँल्‍्यौछावर हो जाने पर उनकी वीरांगनाएं स्वयं हंसते-हसते अग्नि को समर्पित हो जाती थी। ऐसा 
वे इसलिए करती थी'ञ्यौंकि वे शत्रु के हाथ में पड़कर अपने को अपमानित होने से मर जाना उचित समझती थी। इनबतूता 
ने रणथम्भौर के. रोज़े हैम्मीर देव के घराने के जौहर का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी से स्वयं की रक्षा के लिए चित्तौड़ 
की रानी प्रदूषिनी ने जौहर किया था। मुहम्मद तुगलक द्वारा लम्पिला पर आक्रमण करने पर वहां की नारियों ने जौहर किया 
था। इल्क्ल्ूंती इस घटना का उल्लेख करता है, “पराजय निश्चित समझकर राजा अन्य वीरों के साथ जीवन-मरण का युद्ध 
करने को लिए दुर्ग के बाहर चला गया, रानी ने स्नान कर शरीर पर चन्दन लगा लिया तथा अग्नि में प्रवेश कर गई। इसी 
प्रकार मन्त्रियों एवं उच्च पदाधिकारियों की स्त्रियां भी अग्नि नें प्रवेश कर गई। 


44.4.5 पर्दा प्रथा- सल्तनत काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था। रजिया बेगम इस प्रथा की 
अवहेलना कर बिना पर्दे के दरबार में जाती थी, किन्तु मुस्लिम समाज में इसका अत्यधिक महत्व था। फिरोज तुगलक ने तो 
“मुसलमान स्त्रियों को दरगाहों| आदि के दर्शन के लिए जाने पर भी रोक लगा दी थी।” उच्च घरानों की स्त्रियां पालकियों में चलती थी 
जबकि निम्न वर्ग की मुस्लिम स्त्रियां सिर से पैर तक अपने को बुर्क से ढके रखती थी। हिन्दू स्त्रियां अपहरण के भय से केवल 
मुंह पर पल्‍ला डाले रहती थीं। किसानों की स्त्रियां तो बिना पर्दा डाले खेतों में कार्य करती थी। ग्रामीण स्त्रियों में पर्दे का रिवाज 
कम था। इस प्रकार माना जा सकता है कि मुस्लिम स्त्रियों में ही पर्दा प्रथा का विशेष महत्व था, हिन्दू समाज में नहीं। 
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44.2.6 बाल-विवाह - तुर्की सरदार किसी सुन्दर कल्या को देखते ही उठा ले जाते थे, अत: हिन्दुओं में 
बाल-विवाह की प्रथा जन्म ले चुकी थी। 

44.42.7 स्त्री शिक्षा - सल्तनत युग में स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा केवल सम्पन्न एवं उच्च 
घराने की स्त्रियों को ही प्राप्त थी | उच्च वर्ग एवं धन-सम्पन्न घरानों की स्त्रियों को नृत्य व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। 
देवलरानी, रूपवती एवं पद्मावती इस युग की विदुषी महिलाएं थी। रजिया एक कुशल प्रशासिका थी। इब्नबतूता ने लिखा 
है कि “जब वह हनोर पहुंचा तो उसे 43 विद्यालय लड़कियों के मिले।” 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गई थी। 

44.2 सल्तनतकालीन आर्थिक स्थिति : 


तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत एक समृद्धिशाली देश था। विदेशियों ने देश की अतुल सम्पत्ति को,दैखेकर आक्रमण 
किये थे। भारत में शासन स्थापित करने से पूर्व मुसलमानों ने देश की सम्पत्ति को खूब लूटा था। महमूद. ग्रंजनवी ने राजकोष 
तथा मन्दिरों को लूटा था। उसके लगातार आक्रमणों का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था); देश का व्यापार नष्ट 
हो गया था। महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य घन लूटना था। जब मुसलमान देश पर शासन केरने लगे तब भी राज्य 
विस्तार की ओर ही उनका ध्यान गया। एक ओर साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुगमन्‌-किया जा रहा था तो दूसरी ओर 
दरबार की शानो-शौकत में बेशुमार खर्च हो रहा था। इस स्थिति में सल्तनत युग में आर्थिक विपन्नता एवं शोषण का ताण्डव 
ही दृष्टिगोचर होता है। कृषक एवं मजदूर वर्ग का शोषण कर अमीर एवं राजपरिवार "छुँलौग वैभवपूर्ण एवं विलासिता का जीवन 
व्यतीत कर रहे थे। अमीर खुसरों ने ठीक ही लिखा है, “सुल्तान के मुकुट का.अत्ये्क मोती निर्धन किसानों की आंखों से गिरे 
हुए रक्‍त का सफंद किया हुआ कण है।” सुल्तानों ने आर्थिक सुधारों की औरें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कंवल बलबन 
एवं अलाउद्दीन खिलजी ने ही आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्नुककिऐं। संक्षेप में, सल्तनत युग की अर्थव्यवस्था को 
निम्नलिखित बिन्दुओं में इंगित किया जा सकता है। ८2 


4.43 भू-राजस्व : >> 

दिल्‍ली के सुल्तानों ने अनेक पूर्ववर्ती परम्परएशेस्कि जो कि डिन्‍्दू शासकों के समय प्रचलित थी, ग्रहण किया। 
भू-राजस्व व्यवस्था सम्बन्धी परम्पराएं सल्तनत युग-चँ)भी जारी रही। उदाहरण के लिए, गांव की भूमि पर सुल्तान का पूर्ण 
अधिकार था और यदि वह चाहे तो भूमि किसी को-भी अनुदान में दे सकता था। सल्तनतयुगीन भू-राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत 
अग्रलिखित 4 प्रकार की भूमि आती थी - "५५ 

44.43.. मदद-ए-माशा/>* यह वह भूमि थी जो कि यदा-कदा प्रसन्‍न होकर सुल्तानों के द्वारा किसी को 
दान में ये दी जाती थी। इस प्रकार/क्ली भूमि पर राजस्व क्सूल नहीं किया जाता था। अभ्यर्थी के पश्वात्‌ उसका उत्तराधिकारी 
इस प्रदत्त भूमि का उपयोग कुष्ता था। 


4.3.2. खालज्ा भूमि - प्रो. राधेश्याम के अनुसार, “यह एक अन्य प्रकार की भूमि थी जो कि दिल्ली के 
निकटवर्ती प्रदेश एवं'द्यॉँआबे में हुआ करती थी। इस प्रकार की भूमि राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से आ जाती थी।" 
खालसा भूमि से शंजेंस्व वसूल करने के लिए पृथक्‌ आमिल' रखे गये थे। इस प्रकार की भूमि से प्राप्त राजस्व को कारखानों 
के खर्च एवं सेनों'के वेतन में काम में लाया जाता था। 

< 93.3. अक्ता - प्रो राधेश्याम के अनुसार, “अक्ता का अरबी में वास्तविक अर्थ भूमि सम्पत्ति के एक भाग से 
है जिसे"कि राज्य की ओर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता था। यह भूमि अमीरों को वेतन के स्थान पर अक्ता के रूप में दी जाती 
थी।” दिल्ली सल्तनत के प्रारम्भिक काल में समुचित प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव के कारण प्रमुखतः दो लाभों को ध्यान में 
रखकर इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया। प्रथम, सुल्तान दूरस्थ या निकटवर्ती प्रदेशों का प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के 
दायित्व से बचा रहा। द्वितीय, राजस्व के स्रोत निर्धारित न होने के कारण सुल्तान अमीरों, सैनिकों, राजकीय अधिकारियों, आदि 
को वेतन देने के दायित्व से भी मुक्त रहा। किन्तु बलबन के शासन काल तक इस व्यवस्था में अनेक दोष आ गए थे। अतः 
बलबन ने इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कदम उठाये। 

बलबन के गद्दी पर बैठते समय अक्तादारों की स्थिति एवं बलबन की नीति : बलबन के गद्दी पर बैठते समय 
(0266 ई.) बहुत से अक्तादार वृद्ध हो चुके थे तथा वे सेना के साथ प्रस्थान करने में भी असमर्थ थे। वे घर पर ही बैठे रहते 
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थे। सेना के साथ चलने में समर्थ अक्तादार भी दीवान-ए-अर्ज के मुन्शियों को घूस देकर सेना के साथ जाने से बच जाते 
थे। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही इस सम्बन्ध में जो जांच-पड़ताल की उससे स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश के समय के अनेक 
अक्तादारों के वंशजों ने गांव के गांवों को अपनी मिल्कियत बना लिया था और इस मिल्कियत को वे इनाम समझते थे। 
बलबन ने अक्तादारों को तीन श्रेणियों में बांटा : प्रथम श्रेणी में वे अक्तादार रखे जो कि वृद्ध हो चुके थे। इस प्रकार 
के अक्तादारों को 40 से 50 तनके वजीफे के रूप में देकर उसने गांवों को खालसा में मिला दिया। द्वितीय श्रेणी में वे अक्तादार 
रखे जो कि ह्वष्ट-पुष्ट एवं जवान थें उनके गांवों को जब्त कर उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया। तृतीय श्रेणी में उन 
अनाथ एवं विधवाओं को रखा गया जो कि अक्ताएं रखती थी और अपने पिता या पति के दासों के द्वारा दीवाने-अर्ज में 
अस्त्र-शस्त्र व घोड़े भेजते थे। बलबन ने इस प्रकार अनाथों व विधवाओं के जीवन-मरण को गांव की आय से निर्धाहित: करने 
के आदेश दिये। यह भी आदेश दिया गया कि उनके गांव उनसे लेकर राजस्व को राजकोष में जमा कियूल॑ज़ॉय किन्तु 
मलिक-उल-उमरा फरखुद्दीन कोतवाल द्वारा तृतीय श्रेणी के अक्तादारों द्वारा सिफारिश किए जाने पर बलबन कोः अपना आदेश 
वापस लेना पड़ा। यह ठीक है कि बलबन पूर्णतः अक्तादारी प्रथा का उन्मूलन न कर सका किन्तु उसने श्ूक्तुँदारों को इस बात 
के लिए बाध्य अवश्य ही कर दिया कि वे अपनी अक्ताओं की आय से अपना व्यय निकालकर शेष घ॒न्रीशि दीवान-ए-वजारत 
के पास जमा करें। उसने इस उत्देश्य की पूर्ति के लिए एक ख्वाजगी की नियुक्ति भी की जो. 'कि-अक्तादारों की आय-व्यय 
की जानकारी रखे और धनराशि को राजकोष में जमा कराये। 


अक्तादारी प्रथा के सम्बन्ध में अलाउद्दीन खिलजी की नीति : अलाउद्दीन,्बिलिजी ने अक्तादारी प्रथा में कतिपय 
परिवर्तन किये। उसने भक्ता का पूर्ण उन्मूलन करने की नीति नहीं अपनाई। इसका कर्ण था साम्राज्य का विस्तार | अलाउद्दीन 
यह भली-भांति समझता था कि दूरस्थ प्रदेशों में केन्द्र द्वारा सीधा प्रशासन कर्‌नै, में पर्याप्त कठिनाई होगी। अतः उसने दूरस्थ 
प्रदेशों में अमीरों को अक्ताएं दी। किन्तु उसने दिल्‍ली के निकटर्वर्ती प्रदेशों सेपक्षेक्तादारी तथा को समाप्त कर दिया। रुहैलखण्ड 
व दोआब का क्षेत्र इसी परिधि में था। उसने इसे खालसा में मिलाया।्लैनिकों को नगद वेतन दिया गया। इससे खालसा 
का राजस्व अब राजकोष में जाने लगा। 

अलाउद्दीन ने जिन दूरस्थ प्रदेशों में अक्ताएं दी थीं उसेलैं*सभी प्रकार के करों की वसूली के लिए मुक्तियों एवं वलियों 
को नियुक्त किया। इन मुक्तियों व वलियों पर प्रशासन दीं:ओर से कठोर नजर रखी जाती थी। सुल्तान हमेशा इस बात पर 
सचेत रहता था कि कहीं मुक्ति या वली राजस्व धन क्ली-शही जानकारी न दें। अतः मुक्ति या वली के सही जानकारी न दिये 
जाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। बरनी क्रे,ओनुसार, “अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में उसका मन्त्री शरफ 
पटवारियों के बहीखातों को जांच के उद्देश्य सेच्ैगाता था। उसे यह अधिकार था कि राजस्व की चोरी करने वाले अधिकारियों 
को बन्दीगृह में डाल दे ।' 

अलाउद्दीन के पश्चात अक्ताड्रौरी प्रथा पर केवल मुहम्मद तुगलक ही कूछ नियन्त्रण स्थापित कर सका अन्यथा कोई 
भी सल्तनत उत्तराधिकारी निम्र्त्रणरंथापित करने में सफल न हो सका। 


4.3.4. कृषि योग्यें भूमि - जैसे-जैसे दिल्‍ली सन्तनत सृदृढ़ता को प्राप्त होती चली गयी वैसे-वैसे सल्तनत 
ने कृषक वर्ग से राजस्ट्र-क्सूल करने की व्यवस्था को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया। सल्तनत काल में कृषि योग्य 
भूमि से जो राजस्व्‌«करे वसूल किया जाता था उसे खिराज कहा जाता था और इस प्रकार की कृषि योग्य भूमि को खिराज 
भूणि कहा जातौ-थो। प्रो. रापेश्याग ने लिखा है कि “ऐरा प्रतीत होता है कि ॥206 ई. रो 4296 ई. तक खिराजी भूगि जो कि 
हिन्दू-मुसल्धोन कृषकों के हाथ में थी, पर कुल उत्पादन का ,/5 भाग भू-राजस्व के रूप में लिया जाता था।” बलबन ने 
कृषकों ऋुसन्तुष्ट रखने, कृषि उत्पादन की वृद्धि एवं उचित राजस्व की प्राप्ति पर बल दिया। मोरलैण्ड ने बलबन की नीति 
के विषय में लिखा है कि “बलबन ने कृषि प्रधान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धान्त को निःसन्देह समझ ही 
लिया था।” मोरलैण्ड के इस कथन की सार्थकता बलबन द्वारा अपने पुत्र बुगरा खां से कहे गए इस आदेश से भी होती है 
कि “खिराज वसूल करते समय मध्यम मार्ग अपनाना। खिराज वसूली इतनी अधिक न हो कि जनता दरिद्र बन जाय ओर 
इतनी कम भी न ही कि धन की अधिकता जनता को विरोधी बना दे।” 


कृषि योग्य भूमि सम्बन्धी अलाउद्दीन की नीति - अलाउद्दीन खिलजी ने कुल पैदावार का //2 भाग राजस्व 
कर के रूप में निर्धारित किया। राजस्व कर नकद एवं अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व विमाग का पुनर्गठन किया। विभाग के अध्यक्ष की सहायता के लिए नायब-ए-वजीर एवं 
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नायब-ए-मुमालिक की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने हिसाब-किताब की देख-भाल के निए मुस्तौफी-ए-मुमालिक 
की नियुक्ति की, परगनों में आमिलों, मुहस्सिलों, मुशरिकों, सरहगों एवं नवीसन्दों की नियुक्ति की गई। नायब-ए-वजीर के 
कार्यालय में इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होती थी। पटवारी के बहीखाते एवं राजस्व कर वसूल करने वाले के हिसाब में असमानता 
क्षम्य नहीं थी। इतना होने पर भी कृषकों के पास जो रकम बकाया रह जाती थी उसे वसूल करने एवं उसका लेखा-जोखा 
रखने लिए मुश्तखराज विभाग खोला गया। 

अलाउद्दीन खिलजी ने खिराज वसूल करने के लिए जो कठोर नीति अपनाई उसकी सफलता पर सन्देह है क्योंकि 
उसकी इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कृषकों का शोषण रोकना था परन्तु क्या इस व्यवस्था ने कृषकों का शोषण रोककर उन्हें 
खुशहाल बनाया। यह ठीक है कि उसकी इस व्यवस्था ने सन्पन्‍्न लोगों को भी कर देने पर बाध्य किया किन्तु कूषक वर्ग 
के लिए अपनी आय का १,/2 भाग कर के रूप में देना कष्टप्रद तो रहा ही होगा। 


मुहम्मद तुगलक की कृषि सम्बन्धी नीति - अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुन्लै-मुबारकशाह ने 
कोई नई राजस्व नीति नहीं अपनाई अपितु उसने अलाउद्दीन की नीति का ही अनुपालन किया, अतः्योग्यता के अमाव में 
अलाउद्दीन खिलजी की नीति उसके पश्चात्‌ असफल हो गई | किन्तु गयासुद्दीन तुगलक ने भू-राज़ैस्व की नीति का आधार 
कृषकों के हितों की दृष्टि में रखकर निर्धारित किया, परन्तु उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगल्लक्छ*नैं पिता से भिन्‍न नीति का 
अनुसरण किया। उसकी नीति का विवरण निम्नवत्‌ है - 

4. दोआब में कर वृद्धि - पित्‌ हत्या के अपने निन्‍्दनीय कार्य पर परद्ञ'डोलने के लिए मुहम्मद तुगलक ने 
राज्याभिषेक के समय जनता में खूब घन बटवाया जिसके परिणामस्वरूप राजकोष. खाली हो गया। अतः उसने राजस्व में कर 

वृद्धि करने की आवश्यता महसूस की । इसके अतिरिक्त अपनी महान्‌ विजय ग्रौज़नाओं के लिए भी उसे धन की आवश्यकता 
थी। इसलिए उसने सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही दोआब कुनी प्रान्त में राजस्व वृद्धि की योजना लागू की। 
भूमि कर बढ़ा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय दोआब में इल्|अतिरिक्‍्त कर वृद्धि की योजना को कार्यान्वित किया 
गया, उस समय वहां अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया | ज़्नूत्/ने इसका विरोध किया। लेकिन सुल्तान द्वारा नियुक्त 
कर्मचारियों ने कठोरतापूर्वक कर वसूल करने का कार्य जारी 'रख। अत: किसानों को बाध्य होकर अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। 
'जियाउद्दीन बरनी के अनुसार, “रैयत की रीढ़ टूट र्् महंगा हो गया ओर वर्षा कम हुई इसलिए चारों ओर दुर्भिक्ष फैल 
गया। यह अवस्था कई वर्ष तक चलती रही जिससे, व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो गया।” बरनी की जन्मभूमि को भी 
दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा इसलिए उसके वर्शतै"मैं कुछ अतिश्योक्ति हो सकती है, लेकिन अतिश्योक्ति का पुट अधिक 
नहीं है। डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, “दुर्भाग्यू'्सें यह योजना उस समय कार्यान्वित की गयी जबकि दोआब में भयंकर अकाल 
के कारण जनता के कष्ट बढ़ गये लेकिनु'द्ेससे सुल्तान सर्वथा दोषमुक्त नहीं हो जाता क्योंकि उसके पदाधिकारियों ने अकाल 
की परवाह न करते हुए कठोरतापूर्णक कर वसूल किया उपचार तो किया गया परन्तु बहुत देर से।” 

2. कृषि की उन्‍नति-(ुूँंषि विभाग का निर्माण) - मुहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए कृषि विभाग 
की स्थापना की। उसका नामे*<दौवाने कोही” रखा गया। राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का 
विस्तार करना इस विभाग को मुख्य उद्देश्य था। इस कार्य के लिए साठ वर्ग मील का एक भू-भाग चुनकर उसमें बारी-बारी 
से विभिन्‍न फसलें बोर्योगेयी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने दो वर्ष में लगभग सत्तर लाख रुपया व्यय किया। इस भू-भाग 
की देख-रेख के'लिएँ बड़ी संख्या में रक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्त किये गये। किन्तु अनेक कारणों से यह प्रयोग असफल 
रहा। पहला(कारण असफलता का यह था कि प्रयोग के लिए चुना गया यह भू-क्षेत्र उपजाऊ नहीं था। दूसरा कारण यह 
था कि्य्का नितान्त नया था और इस सम्बन्ध में कोई पूर्व उदाहरण विद्यमान नहीं था। तीसरा तीन वर्ष का समय कम था 
और ठोस परिणाम की आशा करना व्यर्थ था। इतने अल्प समय में किसी भी ठोस परिणाम की आशा नहीं हो सकती 
थी। चौथा कारण यह था कि योजना के लिए निर्धारित किया गया धन सही अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि उसमें 
से कुछ तो भ्रष्ट पदाधिकारी हड़प गये तथा कुछ किसानों ने अपनी निजी आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया। इस प्रकार मुहम्मद 
तुगलक का वह प्रयोग भी असफल रहा ओर उसे इस योजना को त्यागना पड़ा। 

मुहम्मद तुगलक के पश्चात्‌ की स्थिति - मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी फिरोजशाह 
तुगलक के सम्मुख जहां एक ओर राजकोष रिक्त था वहीं दूसरी ओर दोआब व उसके निकटरव्वर्ती प्रदेशों में दुर्मिक्ष का ताण्डव 
नृत्य था। कृषक वर्ग जर्जरित स्थिति में था, फिरोजशाह ने सभी स्थानों के कृषकों के साथ समान नीति अपनाई | गृह कर 
व चराई कर को छोड़कर अन्य उपकरों को समाष्त कर दिया गया। कुल पैदावार का 4 प्रतिशत भू-राजस्व कर के रूप में 
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निर्धारित किया गया। जिन गांवों में नहरों से सिंचाई होती थी वहां पर पैदावार का ,/0 भाग जल के रूप में लगाया गया। 
फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ तुगलक वंश का पतन हो गया ओर सैय्यद वंश के हाथों सत्ता आ गई । सैय्यद 
के शासन काल में सुल्तान की शक्ति क्षीण हो गई ओर जमींदारों की शक्ति का विकास हुआ। सैय्यदों के पश्चात्‌ लोदी वंश 
के शासन काल में भू-राजस्व की दर पैदावार का ,//4 बनी रही। 

44.4 अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियन्त्रण : 


44.4. उद्देश्य - सल्तनत काल के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियन्त्रण निःसन्देह एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य था। यह ठीक है कि बाजार नियन्त्रण के पीछे उसका उद्देश्य राजनीति से प्रभावित था, 8, ५+ [फ़िर भी 
अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य की सुरक्षा. के एक 
विशाल सेना रखना चाहता था किन्तु वह इसके लिए राज्य के साघनों पर अत्यधिक बोझ नहीं डालना ज्लोहेता था। इधर 
आन्तरिक विद्रोह का दमन करने के साथ-साथ उसे उत्तर-पश्चिमी सीमा पर होने वाले मंगोलों के आक़श्ि का सामना भी 
करना था। इस स्थिति में विशाल सेना की अनिवार्यता स्वयं-सिद्ध थी। अतः अलाउद्दीन को बाजार्‌ त्ेन्त्रण पर ध्यान देना 
पड़ा। उसका उद्देश्य था कि दैनिक आवश्यकताओं व सामान्य खाद्य पदार्थों को इतना गिरा विदा्स़िद्र कि प्रत्येक सैनिक के 
आम व्यक्ति अपना जीवन-निर्वाह कर सके। छः 

4.4.2 उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य - अपने उक्त उद्देश्य की पूर्ति के.जिए अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा 
भूमि एवं अधीनस्थ सामन्तों की भूमि से राजस्व उपज के रूप में वसूल करना आम किया। यह घोषित किया गया कि 
अधिक-से-अधिक अनाज शासन द्वारा एकत्रित किया जाय। कोई भी व्यक्ति ख़ब्कारी परिषद के बिना सीधा कृषक से अनाज 
नहीं खरीद सकता था। जिन व्यापारियों को सरकारी परिषद प्राप्त थे वे ही:कृषकों से सीधे अनाज खरीद सकते थे। दिल्‍ली 
के सभी व्यापारियों के लिए शहना-ए-मण्डी नामक पदाधिकारी के कुयिलिय में नाम लिखवाना अनिवार्य कर दिया गया। 
राज्य की ओर प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित कर दिये गये। निश्दलत मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु विक्रय करने पर कठोर 
दण्ड की व्यवस्था थी। यदि तोल में सामान कम दिया जाता धा,तो उसके शशीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। 
दोआब पदाधिकारी इस बात की गारण्टी देते थे कि वे किसी स्थिति में अनाज की चोरी न होने देंगे कोई भी 0 मन से 
अधिक नाज एकत्रित नहीं कर सकता था। मण्डी की समस्त सूचना दीवाने रियासत तथा शहना-ए-मण्डी नामक पदाषि 
कारियों द्वारा सुल्तान तक पहुंचती थी। दास का मूल्य१00 से 200 टंका निर्धारित किया गया। गेंहू का मूल्य 7 4/2 जीतल 
प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, धान 5 जीतल: आते मन एवं चना 5 जीतल प्रति मन हो गया। 

4.4.3 परिणाम - अलाऊद्दील खिलजी की इस बाजार नियन्त्रण की नीति के जो परिणाम सामने आये 
इतिहासविद्वों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशुंचा/की है। अनाज, कपड़ा व दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती हो गई। रहन-सहन 
का खर्च काफी गिर गया। अलखहदीनें खिलजी ने यह नीति क्या पूरे साम्राज्य में लागू की या फिर केवल दिल्ली व उसे 
निकटवर्ते क्षेत्रों में ही लागू कीट)यह प्रश्न विचाराधीन है। यह प्रश्न आज भी विवादास्पद बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि सम्पूर्ण साम्राज्य की इर्स्टेनीति का पालन न किया होगा केवल दिल्ली व उसके समीपतर्ती क्षेत्रों में ही यह नीति लागू की 
गई होगी। कुछ भी झॉउसकी इस नीति ने सुल्तान के मुख्य उद्देश्य - मुद्रा-प्रसार को रोकने एवं रहन-सहन के खर्च को 
कम करने को. पूराषक्र दिया और सुल्तान एक विशाल सेना रखने में सफल हुआ। 

॥4.45 व्यापार प 

से काल में व्यापार बड़ा विकसित था। बहादुर व्यापारी समुद्र मार्ग से भी व्यापार करते थे। फादर मानसरेट ने लाहौर 
के सम्बन्ध में लिखा है, "लाहौर अपने फैलाव, आबादी और धनरशि में, व्यापारियों की संख्या में, जो सारे एशिया से यहां एकत्रित 
होते हैं, सम्पूर्ण एशिया या यूरोप में अद्वितीय हैं, उसकी आबादी इतनी अधिक थी कि गलियों में लोगों के कब्धे एक-दूसरे 
से रगड़ खाते थे।” 

44.5.. आन्तरिक व्यापार - यह मुख्यतः वैश्य, मुल्तानी, मारवाडी व गुजराती लोगों द्वारा होता था। डॉ. 
लाल अलाउद्दीन के समय में बंजारों का घुमक्कड़ व्यापारियों के रूप में वर्णन करते हैं। व्यापार सड़कों तथा नदियों से होता 
था। डॉ. युसूफ हुसैन के अनुसार, “देश का आन्तरिक व्यापार अत्यन्त विकसित था तथा देश के सभी बड़े केन्द्रों में साहूकार 
तथा थोक व्यापारी थे, जो अत्यन्त धनवान थे।..एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने के लिए व्यापारी हुण्डियों का प्रयोग 
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करते थे।” प्रत्येक प्रान्त एक-दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता था। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तथा व्यापारियों 
द्वारा गांव में घोड़ों पर तथा श्रेष्ठ वस्तुएं नगरों में मंडियों में बेची जाती थी। कपड़ा, अनाज व खाद्य पदार्थों का ही आन्तरिक 
व्यापार होता था। अलाउद्दीन ने वस्तुओं के दाम बहुत घटा दिए। 

4.5.2. विदेशी व्यापार - मध्यकाल में विदेशी व्यापार बड़ा उन्नत था। यह जल व स्थल दोनों मार्गों से होता 
था। सूरत, भरडौंच, कालीकट, गोआ, कोचीन, सोनारगांव, चटगांव आदि प्रमुख बन्दरगाह थे। इब्नबतूता के अनुसार, “कालीकट, 
खम्भात व मड़ौंच उन्‍नतिशील व्यापार के केन्द्र थे, जहां से विदेशी व्यापारी जडी-बुटियां, गोंद, अदरक, काली मिर्च, नील ले आते 
थे और उनके बदले में घोड़ा, तांबा तथा सोना छोड़ जाते थे।” मध्य एशिया से होने वाले व्यापार के सम्बन्ध में डॉ. युसूफ हुसैन 
ने लिखा है, “जहांगीर के शासन काल में ॥4,.000 जानवरों पर माल लादकर भारत से कच्धार को प्रतिवर्ष बोलन के दर्द से भेजा 
जाता था।” रेशमी वस्त्र चीन व इराक से, कांच का सामान वेनिस से, शराब यूरोप से, दास अफ्रीका से तथा घोड्ले'सेना, चांदी, 
विलास की सामग्री आदि अन्य देशों से आयात किए जाते थे। खाद्य पदार्थ, सूती व रेशमी वस्त्र, छींट, नील, म़ु्लालि, शोरा, चीनी, 
अफीम आदि का निर्यात होता था। डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार, "भारत का बाह्य जगत से घनिष्ठ व्यापारिक॑<सुम्बन्ध था। कृषि की 
उपज, सूत्री तथा रेशमी वस्त्र, अफीम, नील व जस्ता आदि वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थीं (- बरेब्रोसा ने कालीकट के 
सम्बन्ध में लिखा है, मुसलमान अपनी वस्तुओं को हर स्थान के लिए जहाजों में लादते थे और हर मुलेसून में दस या पन्द्रह जहाज 
अदन और मक्का के लिए रवाना किए जाते थे।" डॉ. चौबे एवं श्रीवास्तव ने लिखा है, “भारत कहुपच्य सागर के देशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध प्राचीन काल से था। इस्लाम के आगमन का मात्र यह प्रभाव पड़ा कि हिन्दू व्यापारियों का रथान मुस्लिम व्यापारियों ने 
ले लिया।' 


44.6 कृषि एवं उद्योग घच्धे : 0 
अलाउद्दीन खिलजी के समय में कृषि व उद्योग-घन्हों की स्थितिनिम्नवत्‌ थी - 


44.6.. कृषि - सल्तनत्त काल में कृषि का उद्योग फ्रान कं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था। वस्तुएं सस्ती 
बिकती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में धान 5 जीतल्‌ भ्रत्रि मन था। गेंहू 7 ,“2 जीतल प्रति मन था। जौ चार जीतल 
प्रति मन था। 388 ई. तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, थीं। 4वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो 
गई। 

किसान दो फसलें उगाते थे। दाल, गेंहू, ज़्कैरे; जौ, मटर, चावल, गन्ना और तिलहन मुख्य उपजें थी। कपास की खेती 
अधिक होती थी। मार्कोपोलो के कथनानुसार <उक्ल-संमय कपास के 6 कदम ऊंचे पौधे होते थे। फलों के बाग लगाये जाते थे। 
अंगूर, सेव, आम, नारंगी, छुआरा तथा अंचीर बेहुत होता था। सुल्तानो को बाग लगाने का बहुत शौक था। फिरोज तुगलक 
ने दिल्‍ली के आस-पास 4,200 बाग जलंगवाये थे। 

4.6.2. वस्त्र उद्योग+- सल्तनत काल में वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। वरथेमा ने बंगाल को समृद्धिशाली 
बतलाते हुए लिखा है, “बंगाल सूती कपड़े के लिए विश्व के धनी देशों में से एक स्थान था।” बंगाल के वृहद्‌ मात्रा में रेशम 
का उत्पादन होता था| यहाँ पर ऊन पहाड़ी भेड़ों से प्राप्त होतो थी। अमीर खुसरों, वरथेमा एवं बारबोसा ने बंगाल को सबसे 
बड़ा औद्योगिक केन्द्र/बतेलाया है। बंगाल के अतिरिक्त खम्मात भी महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का केन्द्र था। यहां रेशम के वस्त्र 
तैयार होते थे।... 

406.3. धातु उद्योग - सोना, चांदी, पीतल, कांसा, लौह, आदि धातुओं की वस्तुओं का निर्माण सल्तनत काल 

गुजरात के स्वर्णकार सोने व चांदी से तैयार माल पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थे। सोने व चांदी के कार्य के 
कारखाने थे। गुजरात एवं बंगाल में मूंगे का कार्य होता था। फतेहपुर सीकरी, बिहार एवं बरार कांच की वस्तुओं 
के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हाथी दांत का कार्य भी होता था। 


4.6.4. चीनी उद्योग - सल्तनत युग में चीनी या खांड का उद्योग अत्यन्त उन्नत था। इस उद्योग का प्रमुख 
केन्द्र बंगाल था। 
44.46.4. चमड़ा उद्योग - चर्म उद्योग का प्रमुख केन्द्र गुजरात था। मार्कोपोलो के अनुसार, “चमड़े की चटाइयों 


पर सुन्दर पशु-पक्षियों के चित्र बनाये जाते थे।” चर्मकार जूते, नश्क एवं कृषि के कार्य आने वाली चमड़े की वस्तुओं का निर्माण 
करते थे। 
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4.6.6. काष्ठ उद्योग - सल्तनत काल में काछ उद्योग भी उन्‍नति पर था। पलंग, खूंटी, दरवाजे, खिलौने, 
आदि लकड़ी के बनाये जाते थे। 

4.6.7. कागज उद्योग - सल्तनत काल में कागज उद्योग के लिए दिल्ली एवं गुजरात प्रसिद्ध थे। कागज 
विशेष रूप से सरकारी कार्य एवं पुस्तकें लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। 

4.6.8. शिल्प - अमीर खुसरों लिखता है कि “उस युग में दिल्‍ली के भवन निर्माता एवं शिल्पकार सम्पूर्ण 
मुस्लिम जगत में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे।” शिल्पकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन खिलजी ने 70 हजार कारीगरों 
को भवन निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। यही नहीं ईंटें बनाने व संगतराशी के कार्य भी कुछ लोग किया करते थे | 


4.77 मूल्य : 

सल्तनत काल में वस्तुओं के मूल्य काफी कम थे। ये इस प्रकार थे : 2 
सल्तनतकालीन खाद्य पदार्थ दं 
(कीमत 'ज़ीइलों में प्रति मन दर से) 

क्स्तुएं अलाउद्दीन खिलजी मुहम्मद तुगलक फीरोज़-तुर्गैलक 

+... गेहूँ 7 42 छ &$ 

2. 4 8 ् 4 

3... चावल 5 कै) - 

4... दाल 5 4 

5... मसूर 3 4 

6. चीनी (सफेद) 400 - 

८ चीन (साफ्ट) 60 420/40 

8. भेड़ का मांस १0 बह 

9. घी व6 १00 

4.48 मुद्रा भक 


मध्यकाल में सोने, चांदी तथा तांबे के उ्चें सिक्कों द्वारा विनिमय होता था। कौड़ी का भी प्रचलन था। सल्तनत काल 
में मुद्रा के क्षेत्र में अनेक सुधर किए गए ( इल्तुतमिश ने चांदी के टंके तथा दौकानी नामक छोटा सिक्का चलाया। मुहम्मद 
तुगलक ने सोने के स्थान पर तांबे की'क्कितिक मुद्रा चलाई. किन्तु कुछ भूलों के कारण उसकी यह योजना विफल रही। 
अपने नवीन प्रयोग के कारण उसे ब्विनेवानों का राजकुमार' कहा गया। 

4.49 करारोपण : _*« 

मध्यकाल में शासकों द्वारा मुख्य रूप से चार प्रकार के कर वसूल किए जाते थे - () खम्स, (2) जजिया, (3) 
खिराज व (4) जकाततें१'इन करों के अतिरिक्त लिए जाने वाज्े कर शासक की निरंकुशता के प्रतीक थे। 

44.09% खम्स : 'खम्स' शब्द का तात्पर्य है 4,/5 अर्थात्‌ सेना द्वारा लूटे गए धन का 4,//5 भाग राजकोष में 
जमा किया-च्चोए तथा 4,/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाए। किन्तु मध्यकाल में मात्र फीरोज तुगलक ने शरीयत के अनुरूप 
इस निर्युम”को लागू किया था अन्यथा अन्य शासकों ने तो 4,“5 भाग राजकोष में रखकर ,/5 भाग ही सैनिकों में बांटा था। 

4.9.2 जजिया : यह कर शासन की भेदभाव को नीति का प्रतीक था, क्योंकि यह मात्र गैर मुसलमानों से ही 
वसूल किया जाता था। सुल्तान इसकी वसूली को अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। कुछ इतिहासकारों ने इस कर को गैर 
धर्मावलम्बियों को दी जाने वाली सुविधाओं हेतु लिया जाने वाला शुल्क बताया है। डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार “मुस्लिम 
धर्माचार्यों के गैर मुसलमानों (जिम्मियों) से इसलिए लिया जाता था कि उन्हें मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था। जजिया अदा 
करके गैर मुस्लिम अपने प्राणों को खरीद लेते हैं।” प्रो. यूएनडे. का मानना है, “प्रारम्भ में जजिया मुस्लिम राज्य के अपमान 
के प्रतीक, सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति एवं सैनिक सेवा से मुक्ति के रूप में लिया जाता था... परन्तु बाद में इसके 
क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया तथा इसमें मूर्तिपूजकों व काफिरों को भी सम्मिलित कर दिया गया।” डॉ. आर.एस. त्रिपाठी 
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के शब्दों में, “जजिया केवल काफिरों पर उनके काफ्र के दण्ड के रूप में लगाया जाता था।” डॉ. पाण्डेय ने लिखा है, 
“विधर्मी देशों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ इस्लामी शासक का यह कर्तव्य था कि वह इन विधर्मियों को अपने संरक्षण 
में ले ले, जो राज्य में लगाए जाने वाले कर देने को प्रस्तुत हाँ, इनको जिम्मी कहते हैं। कुरान में इस्लाम स्वीकार न करने 
वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गई है, किन्तु मुहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि बिना हिन्दुओं की सहायता 
के शासन कैसे होगा, अतः उसने 'जजिया'/ की प्रथा का सूत्रपात किया। कालान्तर में जजिया वसूल करते समय उत्पीड़न 
का आश्रय लिया जाने लगा। जजिया कर देने वाले व्यक्ति तीन श्रेणियों में विभकत थे - 

+. उच्च श्रेणी : जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ये 48 दिरहम वार्षिक जजिया देते थे। 

2. मध्यम वर्ग : सामान्य आर्थिक स्थिति वाले लोग। ये 24 दिरहम वार्षिक जजिया देते थे। 5 

3. निम्न श्रेणी : कम आय वाले लोग। इन्हें ।2 दिस्‍्हम वार्षिक जजिया देना पड़ता था।._ 
डॉ. त्रिपाठी के अनुसार, 'घनी व्यक्ति वे हैं जिनके पास 0.00 या इससे अधिक दिरहम है। निर्घन व्यक्ति, वे हैं/जिंनके पास 200 
दिरहम से कम हैं। इन दोनों वर्गों के बीच में मध्यम वर्ग के मनुष्य हैं।” अबू युसूफ ने निर्घन का तात्पर्य आजदँरों से बताया है। 

मुस्लिम धर्मशास्त्रों में जजिया को न्‍्यायसंगत माना गया है, किन्तु इसे वसूले जाने के-चैंश्ैके तथा उस दौरान किए 
जाने वाले अत्याचार व अपमान के कारण असन्तोष फैला। 

4१.9.3 खिराज : यह कर हिन्दू एवं मुसलमानों दोनों से लिया जाता था। भिन्‍्तमिन्‍न शासकों के समय में इसकी 
दर भिन्‍न-भिन्‍न शासकों के समय में इसकी दर भिन्न-भिन्न रही। इसे नकद अ््॑षाअनाज दोनों रूपों में जमा करवाया जा 
सकता था। सामान्यतः यह उपज का ,/3 भाग होता था, किन्तु कुछ साम्राज्यबादी शासकों ने इसे 4/2 भाग कर दिया था, 
मगर यह इससे अधिक नहीं वसूला जा सकता था। कर की वसूली के सम्बन्धू-म्ें बरनी ने लिखा है, “वे खिराज जुजार कहलाते 
है और जब तहसीलदार उनसे चांदी मांगता है, तब वे बिना हिचक कु-बैडी नम्रता तथा आदर के साथ सोना भेंट करते हैं। 

44.94 जकात - यह मुसलमानों से लिया जाने आत्ंश्वार्मिक कर था, किन्तु यह बलपूर्वक नहीं लिया जाता 
था एवं अल्प वयस्क, दास, ऋणी, विक्षिप्त, और मुसलमान नहीं लिया जाता था। निसाव से कम होने पर इसे नहीं 
वसूला जाता था। कपड़ा, मकान, भोजन, पुस्तकें, सवाओऔ,(लौकर, फर्नीचर, कृषि के लिए पशु आदि इस कर से मुक्त थे। 

इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 02%.5०+ फ्रे/लिए जाने वाले 'सदका' नामक कर का भी उल्लेख मिलता है। 20 
दिरहम से कम कीमत की वस्तुओं पर कर नहीं. । सोने पर 20 मिसकल तथा चांदी पर 200 दिरहम निसाब था। 
सदक करों में 'टिथे' नामक कर भी था, ज़ो"भूंमि की वास्तविक उपज पर लगता था। यह विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर 
दिया जाता था तथा इससे प्राप्त आय /दौधार्मिक कार्यों पर ही व्यय किया जाता था। 

44.20 सारांश ८ 

इस प्रकार सम्पूर्ण व्विुनें स्पष्ट करता है कि सल्तनत काल में दिल्‍ली के सुल्तान किसी निश्चित आर्थिक नीति का 
पालन नहीं कर सके। जहूँ?ज्ञक कृषि, उद्योग-धब्धों एवं व्यापार का प्रश्न है तैमूर के आक्रमण ने इसे भयंकर आघात प्रदान 
किया था। फिर भी यहती मानना ही होगा कि बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने जो नीतियां अपनाई वह 
तत्कालीन युग की<दुष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। 

44.24 अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न + अमीर कितने भागों में विभाजित थे? 
दो ब. तीन स्‌. चार द. पाँच 
उत्तर - 
प्रश्न 2 सल्तनतकालीन स्त्रियों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - 
प्रश्न 3 सत्लनतकालीन आर्थिक स्थिति पर निबन्धात्मक वर्णन करिये। 
33० जे अल आकार नम न मम 
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इकाई-42 
सल्तनतकालीन प्रशासन 


संरचना 


420 र्देश्य 
42.] सन्तनतकाल में राज्य का स्वरूप - धर्मतंत्रिका राज्य 
42.2 खलीफा का स्थिति 
42.3 केन्द्रीय सरकार 
2.3. सुल्तान 
42.3.2 मजलिस-ए-खलवत 
42.4 मन्त्रिमण्डल 
42.4. वजीर तथा दीवाने वजारत 
24.2 आरिजे मुमालिक तथा दीवाने आरिज 
4243 दीवाने इन्शा तथा दरबारे खास 
4244 दीवान-ए-इसालत 5 
4245 सदरउसुदूर तथा मुख्य काजी के 
425 प्रान्तीय और स्थानीय प्रशासन ) 
42.5.। सूबेदार (प्रान्तपति) 
42.5.2 परगना (आमिल तथा मुशरफ) 
4259 गांव (नम्बरदार. पटवारी, पंचायत आदि९< 
426 स्थानीय शासन ्अ 
42.7 वित्तीय व्यवस्था 
427.] भूमि-कर 
42.72 खम्स 
42.7.3 खिराज 
42.74 जकात 
42.7.5 शर 
42.76 जजिया 
42.77 श्प-केर 
42.8 सैन्य रांगैंठने 
429 न्यायू-विभाग 
१42.0 'घुलिस विभाग 
42.4 डाक विभाग 
422 सारांश 
42.43 अभ्यास प्रश्नावली 


42.0 उद्देश्य : 


प्रस्तुत इकाई में सल्तनतकालीन राज्य के स्वरूप को बताते हुये उसके केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय, ग्राम्य प्रशासन को 
विस्तार से समझाया जायेगा। 
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42.4 सल्तनत काल में राज्य का स्वरूप-घधर्मतंत्रिका राज्य : 


दिल्‍ली सल्तनत एक धर्मतन्त्रिका राज्य था। इस्लाम ही राजधर्न था तथा उसी के अनुसार शासन संचालन करना पड़ता था। 
उच्च पदों पर भी मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता था। इस्लाम का प्रसार राज्य का कर्तव्य माना जाता था। 
42.2.खलीफा की स्थिति : 

उस समय खलीफा काफी शक्तिशाली होता था। सैद्वान्तिक रूप से विभिन्‍न प्रदेशों के सुल्तान खलीफा के अधीन 
थे। जब कोई मुसलमान सेनापति किसी प्रदेश पर अधिकार कर लेता था, तब शासक बनने के लिए खलीफा की स्वीकृति 
जरूरी होती थी। दिल्‍ली के सुल्तान अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाते थे तथा उसके नाम से ही खुतबा यरढ़ते थे। 

सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह तुगलक और सिकन्दर लोदी जैसे कुछ प्रमुख शासकों ने सुदृढ 
'शासन-प्रबश्ध स्थापित किया। इस शासन-व्यवस्था का मूल आधार ईरानी और अरबी शासन-प्रणालियां थीं, परत फिर भी इसमें 
भारतीय संस्थाओं के चिह्न स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते थे। सल्तनतकालीन शासन-व्यवस्था की प्रमुख विशेषे्नाएं निम्नलिखित थी। 
42.3 केन्द्रीय सरकार पं 

सल्तनत काल की केन्द्रीय सरकार भली-भांति संगठित थी। इसमें सुल्तान और उसके कुछ मन्त्री होते थे, जिनके 
केन्द्रीय विभाग नियमित रूप से कार्य करते थे। केन्द्रीय सरकार की कार्य-विधि और उसकूँ प्रमुख अधिकारियों के नाम ईरानी 
शासन-प्रणाली से लिए गए थे। ऐप 

42.3. सुल्तान - सुल्तान केन्द्रीय सरकार का मुखिया होता था उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। 
सैद्वान्तिक रूप से सुल्तान से कुरान के नियमों के अनुसार राज्य करने की आज की जाती थी, परन्तु व्यवहार में उसकी शक्तियों 
पर कोई ऐसा प्रतिबख्ध नहीं था, जो उसे इस्लामी कानून के अनुसार शासन. लेप पर विवश कर सकता। यही कारण था कि दिल्‍ली 
के कई सुल्तानों ने अपने व्यक्तिगत जीवन तथा शासन प्रबन्ध नें कुदारनें की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। सैद्धान्तिक रूप से 
सुल्तान का पद बहुत ऊँचा था, लेकिन व्यवहार में प्रजा उसे देढ्वता-तुल्य नहीं मानती थी और न ही उसका पद पैतृक था। कई 
बार सुल्तानों के अयोग्य सिद्ध होने पर उन्हें गद्दी से उतार्‌ द्विय्र जाता था। सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए कोई संवैधानिक 
मार्ग नही था। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम जही,था। प्रायः षड्यन्त्र और तलवार ही इस सम्बन्ध मे निर्णय करते थे। 
डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव के शब्दों में - “सीजर की निस्करेश शक्ति और पोष की धार्मिक शक्ति दोनों का ही भारी मात्रा में समावेश 
था।" सुल्तान अपनी शक्ति तथा वैभव से जूनता को प्रभावित करने के लिए शानदार दरबार लगाता था। उसके दरबार में 
आने-जाने के निश्चित नियम बने हुए थे/:सुल्तान के महल में हजारों रानियों की सेवा के लिए अनेक दास-दासियां होती 
थी। शाही घराने पर राज्य का बहुत ति"खर्च होता था। 

सुल्तान के पास प्रशासनिक, >यायिक और विधायी सभी प्रकार की शक्तियां थी। पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्‍नती एवं 
विमुक्ति उसके हाथ में थी। वहौ(ज़ैज्य का सर्वोच्च सेनापति था। सर्वोच्च न्यायाधीश होने के नाते वह महत्त्वपूर्ण मुकदमों के फैसले 
स्वयं करता था। सक्षेप मेँ राष्ये|की समस्त शक्तियां सुल्तान के हाथों में केन्द्रित थी और वह पूर्ण रूप से निरंकुश था, परन्तु व्यावहारिक 
रूप में सुल्तान कुछ शक्तियां का सहयोग लेकर चलता था। वह मुस्लिम सैनिक वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए शरा' का पालन 
करता था। मुस्लिम धाभिक वर्ग का भी वह आदर करता था। प्रजा के किसी भी शक्तिशाली वर्ग की इच्छा की अवहेलना भी वह प्राय: 
नहीं करता था। * 
:3.2 मजलिस-ए-खलवत - सुल्तान की एक परामर्शदात्री सभा होती थी, जिसे मजलिस-ए-खलवत 
कहा जता था। इस सभा में सुल्तान के हितैषी, मित्र तथा विश्वसनीय अधिकारी सम्मिलित होते थे। सुल्तान प्राय: उनसे राज्य 
के महत्त्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में परामर्श लेता था, लेकिन उसको मानने के लिए वह बाध्य नहीं था। फिर भी उनके परामर्श 
का शासन की नीति पर काफी प्रमाव पड़ता था। 
42.4 मन्त्रिमण्डल : 


राज्य-कार्य में सुल्तान की सहायता के लिए बड़े योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों का एक मन्त्रिमण्डल होता था। दास 
वंश के समय मन्त्रियों की संख्या चार रही, परन्तु बाद में दो अन्य पदाधिकारियों को भी मन्‍्त्री पद प्रदान किया गया। 


42.4.. वजीर तथा दीवाने वजारत - राज्य का प्रधानमन्त्री वजीर कहलाता था। वित्त विभाग का 
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मुख्याधिकारी भी वही होता था। उसका एक बहुत बड़ा कार्यालय था, जो 'दीवाने-वजारत' के नाम से विख्यात था। वजीर 
राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखता था। राज्य के दूसरे विभागों की निगरानी रखता था और सैन्य विभाग की सभी 
आवश्यकताओं की पूर्ति भी वहीं करता था। सुल्तान की ओर से उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। समकालीन लेखकों के 
अनुसार 'दीवाने-वजारत इतना महत्त्वपूर्ण विभाग था कि सूबेदार से लेकर चपरासी तक प्रत्येक व्यक्ति को उससे काम पड़ता 
था। डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार - "अपनी विस्तृत शक्ति के आधार पर वह बडे मान का उपभोग करता था तथा विशाल 
जागीर की आय के रूप में भारी वेतन,प्राप्त करता था। उसके कार्यालय दीवाने वजार में अनेक छोटे-मोटे अधिकारी काम 
करते थे, जिनमें 'नायब वजीर' तथा मुशरफ-ए-मुमालिक वजीर के मुख्य सहायक थे। नायब वजीर कार्यालय का अध्यक्ष 
होता था और मुशरफ-ए-मुमालिक प्रान्तों से प्राप्त धनराशि का लेखा रखता था। हिसाब की जांच करनेल्‍के लिए 
मुस्तफी-ए-मुमालिक होता था। पे >> 

42.4.2. अरजे मुमालिक तथा दीवाने आरिज - राज्य के सैन्य मंत्री को आरिजे मुमालिक कहा जाता 
था। उसके प्रमुख कार्य थे - सैनिकों की भर्ती करना और उनमें अनुशासन बनाये रखना, सैनिकों व घोड़ों/का हुलिया रिकार्ड 
रखना, सैनिक अभियानों के आयोजन में सुल्तान को सहयोग देना, सैनिकों का निरीक्षण करना, शाही आदेश पर अभियानों 
का नेतृत्व करना, फौज की साज-सज्जा का प्रबन्ध करना आदि। ०) 

42.4.3. दीवाने इन्शा तथा दरबारे-खास - दीवाने इन्शा राज्य का जुत्रें विभाग था, जिसका मुखिया 
दरबारे-खास कहलाता था। विदेशी शासकों और राज्य के महत्त्वपूर्ण अधिकारियों कृ-भेज जाने वाले पत्र इस विभाग द्वारा 
तैयार किए जाते थे। यह विभाग महत्त्वपूर्ण आदेशों की नकलें भी रखता था। 

42.4.4. दीवान-ए-रसालत - इस महत्वपूर्ण विभाग के कार्यो; के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ. कुरैशी 
के मतानुसार इस विभाग का सम्बन्ध राज्य के धार्मिक मामलों के साथ था ९,इसके विपरीत डॉ. हबीब के मतानुसार इस विभाग 
का मुखिया विदेश मन्त्री होता था। इसका मुख्य कार्य बाहर के राजदूक़ौं-का स्वागत करना और अपने राजदूतों को बाहर भेजना 
था। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार डॉ. हबीब के इस मत, #ी)मर्थन करते हैं। 

42.4.5. सदरउसुदूर तथा मुख्य काजी _-(-हर्देरूसदूर धर्मार्थ विभाग का मुखिया था, जिसका मुख्य कार्य 
विद्वानों तथा ननिधेनों को छात्रवृत्तियां तथा अनुदान ददिल्वौज़ों था। वह यह भी देखता था के प्रजा कुरान के नियमों क॑ अनुसार 
जीवन व्यतीत कर रही है या नहीं। मुख्य काजी.-झज़ेयें के विभाग का अध्यक्ष था। काजी ही न्याय-प्रबन्ध का निरीक्षण भी 
करता था। हर | 
42.5 प्रान्तीय और स्थानीय प्रशाज्न : 

शासन-प्रबन्ध की सुविधा कजिए दिल्ली साम्राज्य को भागों तथा उप-विभागों में विभक्त किया गया था। सम्पूर्ण 
राज्य प्रान्तों में विभाजित था [आर्लैंच्रेशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। प्रारम्म में इसे 'इक्ता' कहा जाता था, परन्तु अलाउद्दीन 
के शासनकाल में इसे 'सूबरा, केंहा जाने लगा। अलारद्दीन के साम्राज्य में कुल ॥। सूबे थे, जबकि मुहम्मद तुगलक का राज्य 
23 प्रान्तों में विभकत था ० 

म्कप 'सूँब्ेदार (प्रान्तपति) - प्रान्‍्त अथवा सूबे के मुख्याधिकारी को सूबेदार कहते थे। उसके प्रमुख कार्य 
थे - प्रान्त में शेन्ति एवं व्यवस्था बनाए रखना, शाही आदेशों को लागू करना, सुल्तान की आज्ञानुसार अभियान करना, सुल्तान 
को समय: ' सैनिक सहायता देना। 

*१अरीन्तीय सूबेदारों को काफी अधिकार दिए गए थे। प्राय: शहजादों को अथवा सुल्तान के निकट सम्बन्धियों या 
विश्वासपात्र सरदारों को ही सूबेदार के पद पर नियुक्त यिका जाता था। सूबेदारों पर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए केन्द्रीय 
सरकार द्वारा कई कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। अपने शात्नन के खर्चे के लिए आवश्यक धन को रखकर शेष सारा धन 
उन्हें सुल्तान के पास भेजना पड़ता था। दूर के प्रान्तों में शासन करने वाले सूबेदारों को तो विशेष शक्तियां दी गई थी। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तीय विभाग केन्द्रीय विभाग से सम्बन्धित होता था और इसी के प्रति उत्तरदायी था। 

42.5.2 परगना (आमिल तथा मुशरफ) - प्रान्तों को भी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परगनों में बांट 
दिया गया था। इनमें आमल व मुशरफ नामक प्रमुख अधिकार होते थे। आमल परगने में शासन-व्यवस्था बनाए रखता था। 
लगान सम्बन्धी कार्यों का उत्तरदायित्व मुशरफ पर था। इन अधिकारियों के अतिरिक्त एक खजान्ची, दो कारकून ओर एक 
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कानूनगो आदि अन्य कर्मचारी भी होते थे। कई बार परगनों में चौधरी नामक कर्मचारी भी नियुक्त किया जाता था, जो किसानों 
की दशा के सम्बन्ध में अधिकारियों को सूचित करता था। 

42.5.3 गांव (नम्बरदार, पटवारी, पंचायत आदि) - परगनों को गांवों में बांटा गया था। गांव ही राज्य 
की सबसे छोटी शासकीय इकाई थी। इसका प्रबन्ध नम्बरदार, पटवारी और चौकीदार करते थे। नम्बरदार गांव में 
शान्ति-व्यवस्था बनाए रखता था और भूमि-कर एकत्रित करने में सहायता देता था। गांव की पंचायतें शासन तथा 
न्याय-सम्बन्धी कार्य करती थीं। गांवों को अपने मामलों में काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। 

42.6 स्थानीय शासन : 

स्थानीय शासन की भी विशेष व्यवस्था की गयी थी। सल्तनत के प्रान्त 'शिको' में विभकत थे। 'शिक्‌: 
'शिकदार' कहलाता था। शिक' पुन: सरकारों में बंटे हुए थे सरकार परगनों में और परगने ग्रामों' में बंटे 
का प्रबन्ध करने के लिए मुकद्दम से सहायता ली जाती थी। 'पटवारी' मालगुजारी सम्बन्धी पत्र रखत्ोँथा। परगने के 
प्रबन्ध के लिए 'चौधरी' होता था। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी होते थे जो परगने के शासन ें,योग देते थे। इनमें से 
एक फसल का निरीक्षण करके लगान निश्चित करता था, एक लगान वसूल करता था और एक-कैंपेंरीसी का कार्य करता था। 
लेखक का कार्य करने वाले 'कारकून' कहलाते थे जो हिसाब-किताब रखते थे। 2 
42.7 वित्तीय व्यवस्था : 

दिल्ली राज्य की आय के विभिन्‍न साधन थे, जिनमें मूमि-कर अधिक सूहेष्वेपूर्ण था। 

42.7.3. भमि-कर (उशर) - राज्य की आय का मुख्य साधन श्लूंमि-कर था, जो उपज का पांचवां भाग होता 
था। अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद तुगलक ने भूमि-कर को बढ़ाकर छपेंज का 4//2 भाग कर दिया था। राज्य की भूमि 
को चार भागों में बांट दिया गया था। कर निर्धारित करने के लिए राज्य के कई भागों में भूमि की पैमाइश को आधार बनाया 
जाता था, परन्तु कुछ भागों में बटाई-प्रथा भी प्रचलित थी। «१४ 

42.7.2. खम्स -- यह वह सम्पत्ति थी, जो युद्ध के, दौरान की गई लूट से मिलती थी। सुल्तान लूट के /5 भाग 
का अधिकारी होता था और शेष 4,//9 भाग सैनिकों को-बांट दिया जाता था। 

42.7.3. खिराज - यह वह कर था, जै”हिन्दू जमींदारों से लिया जाता था। यह उपज का /2 भाग वसूल 
किया जाता था। घर 


42.7.4. जकात - जकात एक्ें-प्रकार का धार्मिक कर था, जो अमीर मुसलमानों से लिया जाता था। यह उनकी 
सम्पत्ति का 2 4,/2 प्रतिशत होता,श्रौ५ इस कर से प्राप्त राशि धार्मिक कार्यो में खर्च की जाती थी। 


42.7.5. शर - मुड््लिम' 'जमींदारों से शर नामक कर लिया जाता था, जो उपज का 4//१0 भाग होता था। 


42.7.2. जजिया - यह कर केवल हिन्दुओं से लिया जाता था, परन्तु ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। फिरोज 
तुगलक पहला शासक था, जिसने ब्राह्मणों से भी यह कर वसूल किया था। स्त्रियां, बच्चे, फकीर और अच्घे भी इस कर से 
मुक्त थे। हिन्दुओँ 'सें-यह कर उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार क्रमश: 48,24,2 दिरहम वार्षिक लिया जाता था। 

427४7. अन्य कर - उपरोक्त करों के अतिरिक्त साम्राज्य में और भी व्यापारों सम्बन्धी अनेक कर थे, जैसे चुंगी 
कर आर्दिकषहिन्दू व्यापारियों से चुंगी मुसलमान की अपेक्षा दुगुनी ली जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घरों, पशुओं और चराई 
पर भी कर लगा दिए थे। सारांश यह है कि सल्तनत काल में जनता पर कर-भार बहुत अधिक था। इस तथ्य की पुष्टि फीरोज 
तुगलक के कथन से भी होती है। उसने लिखा है कि - “मैने पचास-साठ के लगमग गैर-कानूनी करों को, जो स्थानीय 
शासकों ने लगा रखे थे, हटा दिया है।” 

42.8 सैन्य संगठन : 

भारत में मुसलमान विदेश से आये थे। उन्हें शासन स्थापित करने के साथ-साथ रक्षा की भी समुचित व्यवस्था करनी 
पड़ी, जिसके लिए उन्हें एक विशाल सेना रखनी पडी। इन्होंने हिन्दुओं के राज्यों को जबरदस्ती छीना था अतएव उनसे भी 
राज्य की रक्षा करनी होती थी। आये दिन देश में विद्रोह भड़क उठते थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए सुल्तानों को एक 
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शक्तिशाली सेना का निर्माण करना पड़ा था। सीमा की सुरक्षा का प्रश्न भी सुल्तानों के सामने महत्वपूर्ण था। इन सभी कारणों 
से दिल्ली के सुल्तानों ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। अत: सैनिक व्यवस्था के लिए दीवाने अर्ज' विभाग की 
स्थापना की गयी थी जिसका प्रधान आरिज-ए-मुमालिक होता था। सेना में कई प्रकार के सैनिक रखे जाते थे। प्रथम प्रकार 
के सैनिक सुल्तान के सैनिक कहलाते थे। ये सैनिक केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित थे। दूसरे प्रकार के सैनिक प्रान्तीय गवर्नरों 
के अधीन थे। इनकी नियुक्ति गवर्नर या अमीर करते थे। ये सैनिक अमीर, सूबेदार अथवा गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे 
तथा सैनिक सुल्तान की आज्ञा पर युद्ध-क्षेत्र में जाया करते थे। अन्य प्रकार के सैनिक हिन्दुओं के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने 
जाते थे। ये लोग धर्म-युद्ध में भाग लेते थे। ये लोग बर्छी तथा तलवारों से युद्ध करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय से 
तोपखाने का भी प्रयोग होने लगा था। किलों को उड़ाने के लिए मशीनें थीं तथा राज्य की ओर से अनेक दुर्ग भी बनाये गये 
थे। इन दुर्गो में सेनाएं रहती थीं तथा अस्त्र-शस्त्र तथा सैनिकों की आवश्यकता के अन्य पदार्थ भी एकत्रित रहते थे।सेना 
में इंजीनियर तथा कारीगर भी होते थे, जो युद्धकाल में सेना की सेवा करते थे। प्रत्येक सेना के साथ एकब्रेरीदे-लश्कर' 
होता था जो सभी घटनाओं की सूचना राजधानी में भेजता था। ८ 


42.9 न्याय विभाग : 


सल्तनत युग में सुल्तान न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह राज्य का रक्षक, समेझों जाता था तथा काजियों 
के द्वारा किये गये फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता था। उसके सामने नये मुकदमे भी पेश कौते थे। विद्रोहियों के मुकदमों का 
फैसला या तो स्वयं सुल्तान करता था या उसके सेनापति सैनिक अदालतों में उनके. मुकेदमों का निर्णय करते थे। मुहम्मद 
तुगलक ने विद्रोहियों के मुकदमों के लिए एक अलग अदालत खोल थी, जो 'वीवोन्रेरियासत' कहलाती थी, क्योंकि उसके 
समय में आये दिन विद्रोह होते रहते थे। प्रान्तीय शासकों को मृत्यु दण्ड देनेटेका अधिकार नहीं था अत: वे ऐसे बन्दियों को 
राजधानी में भेज देते थे। सबसे पहले मुकदमा 'हजीब के पास ्कुजा था। यदि निर्णय सन्‍्तोषजनक नहो तो 
“काजी-ए-मुमालिक' की अदालत में पेश होता था और सबसे बाद में: झुल्तान स्वयं उसकी सुनवाई करता था। जब सुल्तान 
मुकदमा सुनता था, तब 'काजी-ए-मुमालिक' कानूनी सलाह क़े-झिंए सुल्तान की बगल में बैठता था। दीवानी के मामले में 
पेशी “दीवाने कजा' में होती थी। काजी-ए-मुमालिक इसको, भी/ प्रधान होता था। 

जेलों की उचित व्यवस्था नहीं थी और अधिक्लई पुराने किलों को ही जेल बनाया जाता था। जेलों का शासन- 
प्रबन्ध भी उचित रीति से नहीं होता था और उसमें बहुज्ञें अध्क व्यभिचार व्याप्त था। 


42.40 पुलिस विभाग 

इस विभाग का प्रधान कोतवाल'होता'था। कोतवाल के पास अनेक सैनिक होते थे, जो रातभर नगर में पहरा देते 
थे और मार्गों की रक्षा करते थे। कोतब्ॉलि"के पास एक रजिस्टर होता था, जिसमें नगरवासियों के नाम लिखे रहते थे। उसे 
नगर की प्रतिदिन की घटनाओं की झूचेना मिलती रहती थी। उसके पास नगर में आने वालों तथा वहां से बाहर जाने वालों 
की भी सूचना रहती थी। दण्ड विधान कठोर था तथा प्रजा की जान व माल बिल्कुल सुरक्षित थे। 
42.4॥ डाक विभाग: 

सल्तनतकालेंमें राजघानी दिल्ली का प्रान्तीय राजघानियों तथा प्रमुख नगरों के साथ सम्पर्क बनाये रखने तथा 
आवश्यक राजकीय़"पत्रों को लाने-ले जाने के लिए डाक-विभाग स्थापित किया गया था। डाक-विभाग की देख-रेख में 
डाक-चौकिट्यां.कायम की गई और इन चौकियों पर डाक लाने-ले जाने वाले हरकारों को नियुक्त किया गया। ये हरकारे 
आगे 9008 चौकी के हरकारों से डाक के थैलों का आदान-प्रदान कर लिया करते थे। हरकारे बहुत ही तेज गति से 
दौड़कर- डाक चौकी तक जाया करते थे। डाक के माध्यम से राज परिवार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए 
खाद्य पदार्थ तथा फल भी मंगाये जाते थे। डाक चौकी पर घुड़सवार डाकियों भी व्यवस्था रहती थी। राज्य के प्रमुख मार्गों 
पर स्थित ये डाक -चौकियां राहगीरों के लिए विश्राम-स्थल का भी काम करती थी। 


42.42 सारांश 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक संगठन उत्तम था। स्वयं सुल्तान के राजपरिवार 
का संगठन ही राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त था। राजपरिवार के पदाधिकारियों के द्वारा सुल्तान अमीरों पर पूर्ण नियन्त्रण 
रखता था। इतना ही नहीं, इन्हीं की सहायता राज्य विस्तार में भी प्राप्त होती थी। डॉ. कुरैशी के अनुसार, “राज दरबार 
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राजनीतिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सल्तनत का हृदय था।” इसके अतिरिक्त सल्तनत काल के अन्य विभाग 
भी अपना-अपना कार्य सफलतापूर्वक करते थे। पुलिस, आदि का अच्छा प्रबश्ध था तथा जनता की जान-माल की पूर्ण सुरक्षा 
थी। सुल्तानों के सैनिक संगठन के कारण ही विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की जा सकी तथा इसी सेना के द्वारा ही 
आन्तरिक विद्रोह का सामना किया जा सका। अत: यह कहा जा सकता है कि सल्तनतकालीन राजसंस्था का संगठन उच्च 
कोटि का था, इसीलिए देश की सांस्कृतिक उन्‍नति इस युग में यथेष्ठ हुई। शासन-धर्म से प्रभावित था, इस कारण हिन्दुओं 
पर कुछ शासकों ने अत्याचार किये। 
42.3 अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न । मजलिस-ए-खलवत क्या था? 

अ. अंगरक्षक ब. परामर्शदात्री सभा 

स्‌. सेना विभाग द. न्याय विभाग 
उत्तर - अिमक जज नल दल अल जज ली कअ मे 
प्रश्न 2 सल्तनतकालीन न्याय विभाग को समझाइये | (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - ही अलनलललरकर लक मा न्न्ड्कि 
प्रश्न 3 सत्लनतकालीन प्रशासन को सविस्तार समझाइये। (निबन्धात्मक) 
उत्तर - नमन अर +-फेपे 
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इकाई 3 : मुगल काल-ा 
इकाई - ॥3 
मुगल सम्राट बाबर 


संरचना 


430 उद्देश्य 
43. प्रस्तावना 
3.2 बाबर पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था 
१3.2. दिल्‍ली 
43.22 पंजाब 
43.23 कश्मीर 
43.2.4 सिन्ध और मुल्तान 
43.25 बंगाल 
43.26 मालवा 
3.27 गुजरात 
43.28 बहमनी राज्य 
43.2.9 खानदेश 
43.2.॥0 विजयनगर राज्य 
43.2.। उड़ीसा 
482 42 मेवाड़ 
43.3 सैनिक स्थिति 
43.3. दोषपूर्ण विभाजन 
434 कृषि फ 
43.5 व्यापार 
43.6 प्रदेश और नगर 
437 हिन्दूस्तान की विशेषताएं). 
43.8 समय का विभाजन 
439 बाबर के भारत-ऊं-औरम्मिक प्रयास 
439. प्रथ्ृम)आक्रमण 
439.2'कूसरा आक्रमण 
439-3 तीसरा आक्रमण 
/3.9.4 चौथा आक्रमण 
4395 पांचवा आक्रमण 
43.0 भारत विजय 
43.4 पानीपत का प्रथम युद्ध (24 अप्रैल 4527 ई.) 
43.॥. युद्ध की घटनाएँ 
43.4.2 युद्ध के परिणाम 
43.4.3 बाबर की सफलता के कारण 
43.4.4 पानीपत के युद्ध के बाद बाबर की कठिनाइयाँ 
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43.2 खानवा का युद्ध (7 मार्च 7527 ई.) 
43.2. युद्ध के कारण 
43.2.2 युद्ध की घटनाएँ 
43.2.3 युद्ध का महत्त्व एवं परिणाम 
43.3 चन्देरी का युद्ध (528 ई.) 
43.4 घाघरा का युद्ध (529 ई.) 
१3.5 बाबर का साम्राज्य 
+3.6 बाबर की मृत्यु 
१3.77 भारत में बाबर की सफलता के कारण 
43.7. भारत की डावांडोल राजनीतिक स्थिति 
43.7.2 इब्राहीम की कमजोरियां 
43.7.3 बाबर का व्यक्तित्व 
43.7.4 बाबर की सेना का सहयोग 
43.7.5 सैनिकों का घार्मिक उत्साह 9 
43.7.6 राजपूतों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन 
43.8 चरित्र तथा मूल्यांकन 
43.8. व्यक्ति के रूप में 
43.8.2 विद्वान के रूप में 
43.8:3 धार्मिक विचार 
43.84 सैनिक और रण 
43.8.5 शासक और कूटनीतिज्ञ के रूप में 
49.48.6 शासन-प्रबंधक के रूप में 
43.9 इतिहास में बाबर का स्थान और सारांश, 
43.20 अभ्यास प्रश्नावली 4 


43.0 उद्देश्य : 


इस इकाई में भारत में कक पतन तथा मुगल साप्राज्य की स्थापना को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के 
सन्दर्भ में समझाया जायेगा। ब्ुब्नेहः के भारत में प्रारम्भिक आक्रमण के साथ-साथ उसके चार महत्त्वपूर्ण युद्धों को विस्तार से 
विवेचित किया जायेगा तक्षा,भोरत की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का भी वर्णन किया जायेगा। 


43. प्रस्तावना 


्थ 
"को वर्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के पतन और मुगल राजवंश के संस्थापन का 
वर्ष था। 2.अप्रैल, 4526 ई. को पानीपत के मैदान में अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहीम की पराजय और मृत्यु के साथ ही उस 
320९: सुल्तेनेत का अंत हो गया जिसकी नीव॑ 206 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यद्यपि 540 ई. में शेरशाह सूरी ने 
दिल्ली का उद्धार किया और सूरी-वंश की स्थापना की, लेकिन 556 ई. में इस राजवंश की समाप्ति के साथ ही 
दिल्‍ली सल्तनत के इस पुनरूद्धारकाल का भी अंत हो गया और मुगल-साम्राज्य की सुदृढ़ता के साथ स्थापना हो गई। भारत 
के इतिहास में दिल्‍ली सल्तनत का युग 206 ई. से 525 ई. तक और मुगल राजवंश का युग 525 ई. से 707 ई. तक माना 
जाता है, यद्यपि नाममात्र के अंतिम मुगल बादशाह 858 ई. तक बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी 
“बादशाह' कहलाने योग्य नहीं थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह तो अंग्रेजों का पेन्शन-भोक्‍ता ही बन गया था और जब 
4857 ई. में भारत की आजादी की प्रथम क्रांति असफल हो गई तो अंग्रेजों ने बहादुरशाह को गद्दी से उतार कर रंगून भेज 
दिया जहां 4862 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वैधानिक रूप से 858 ई. में मुगल साम्राज्य का सदैव के लिए अंत 
हो गया। मुगल राजवंश में बाबर (/526-530 ई.), हुमायूं ([530--540 ई. एवं 4555-4556 ई.), अकबर (556-530 ई. 


क्र्व 8.4 -ा/(माञ )-। 


), जहांगीर (॥605-627 ई.), शाहजहां (627-657 ई.) तथा औरंगजेब (658-707 ई.) नाम के महत्त्वपूर्ण सम्राट दिल्‍ली 
के सिंहासन पर बैठे | औरंगजेब के अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे-बहादुरशाह प्रथम, जहादारशाह, फर्रुखसियर, 
मुहम्मदशाह, अहमदशाह, आलमगीर द्वित्तीय, शाहआलम द्वितीय, अकबर द्वितीय एवं बहादुरशाह द्वितीय । 

भारतीय इतिहास का मुगल युग संसार के इतिहास का एक अत्यन्त गौरवशाली युग था। “तत्कालीन संसार के अन्य 
साम्राज्यों में मुगल साम्राज्य कदाचित्‌ सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी उपलब्धि न केवल कला एवं संस्कृति 
के क्षेत्रों में, वरन्‌ एक सुसंगठित राजनीतिक व्यक्तित्व की संरचना, तथा हिन्दू और मुसलमान सम्राटों को एक राष्ट्र के अन्तर्गत 
सूत्रबद्ध करने में, उसके विशाल सैनिक एवं भौतिक साधनों के अनुरूप थी। अपने सर्वोच्च उत्कर्ष-काल में उसने कार्यकुशलता 
के उस उच्च स्तर को प्राप्त किया, जिसके लिए कोई भी शासन उचित ही अभिमान कर सकता है। 


43.2. बाबर पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था 

सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। देश सल्तन॒त ८ 
या तो प्रान्तपतियों के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था या यहां क॑ स्थानीय राज्य अधिक शक्तिशाली हो. गेयें थे। इन राज्यों में 
दिल्‍ली, काश्मीर, जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, बहमनी राज्य, विजयनगर और स्वतंत्र राजूघूत'ोज्य आदि प्रमुख थे। 

43.2.. दिल्‍ली - दिल्‍ली में इस समय लोदियों का राज्य था जिसे नाम माऋष्कि केन्द्रीय साम्राज्य कहा जा 
सकता है। इब्राहीम लोदी, जो 57 ई. में दिल्‍ली के राज्य सिंहासन पर बैठा एक निर्बत्न 'शॉसिक था। उसके राज्य में दिल्ली, 
आगरा, जौनपुर, बयाना, चंदेरी तथा बिहार सम्मिलित थे। इब्राहीम ने अपनी हठघर्मी तुश्ची'केठोर नीति के कारण कई स्वाभिमानी 
लोदी, लोहानी, फरमूली और नियाजी, अमीरों को अपने विरूद्ध बना लिया था।'उसेके चाचा आलमखाँ लोदी ने कुछ अपने 
पक्ष के सरवारों की सहायता से राज्य सिंहासन को प्राप्त करने के प्रयत्न/किये। इस स्थिति से चारों ओर असंतोष का 
वातावरण छा गया। बिहार के कई सरदार दरियाखाँ लोहानी के नेतृत्व में(विद्रीही हो गए। यहां तक कि उसके पुत्र बहादुरखाँ 
ने तो अपने-आपको बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस्नीओकार जौनपुर में नासीरखाँ लोहानी तथामारूफ फरमूली 
ने विद्रोह का झंडा उठाया और जौनपुर को स्वतंत्र सत्ता घोषित करे) दिया। इस परिस्थिति ने दिल्‍ली राज्य के मान और प्रतिष्ठा 
को हानि पहुंचाई। विद्रोह और अशांति के वातावरण ने लोद्ी>रॉज्य को क्षुब्ध और निर्बल बना दिया। 

43.2.2. पंजाब - दिल्ली के निकटयर्ती पंजा क प्रान्त वैसे तो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख अंग था, परन्तु 
विपरीत परिस्थिति के कारण उसका हाकिम दौलत. लोदी केन्द्रीय शक्ति को निर्बल पाकर अपनी स्वतंत्र शक्ति की स्थापना 
में लगा हुआ था। धीरे-धीरे उसके सम्बन्ध इब्रारहीम'के साथ बिगड़ते चले गये और वह अपने प्रान्त का एक प्रकार से स्वतंत्र 
शासक बन बैठा। जब इब्राहीम को इन गतिविधियों का भान हुआ तो वह उसे दबाने और अपमानित करने की चेष्टा करने लगा। 
जब इस प्रकार के विचारों की सूचना, ईक्रेहीम को मिली तो वह सुलतान के विरूद्ध बाबर से सौँठ-गाँठ जोड़ने लगा, यह 
समझते हुए कि बाबर की शक्ति से/मेबेभीत होकर इब्राहीम उत्ते पंजाब में स्वतंत्र बनाये रखेगा। इस महत्त्वाकांक्षा ने न केवल 
दौलतखोँ का सर्वनाश किया'रने दिल्ली राज्य के अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 

43.2.3. काश्मीर'/- पंजाब से सटा हुआ एक और मुस्लिम राज्य था जिस पर शाह मिर्जा नामक एक वीर योद्धा 
ने 4339 ई. में अपनाअ्रुत्व स्थापित कर लिया था। उसने वहां के हिन्दूवंश का अंत कर नये मुस्लिम राजवंश की स्थापना 
की थी। इसी २ 'एक शासक जिसे जैनुलआबीदीन कहते हैं अपने समय का बड़ा उदार तथा धर्म सहिष्णु सुल्तान था। 
उसने सस्कृत र को प्रोत्साहन देकर अपनी उदार भावनाओं का परिचय दिया। जब ॥470 ई. में उसकी मृत्यु हो गई 
तो काश्मी३'में अव्यवस्था तथा अराजकता का वातावरण पैदा हो गया। उसकी आंतरिक अवस्था इतनी बिगड़ गई कि 
एतद्‌कोल्रीन राजनीति में काश्मीर कोई प्रभावशाली भाग लेने में असमर्थ था। 

43.2.4. सिन्ध और मुल्तान - मुहम्मद तुगलक के शासनकाल से ही सिन्ध और मुलतान दिल्ली सल्तनत 
से पृथक्‌ हो चुके थे। सुमरावंश, जो कि चौदहवीं शताब्दी के म्ध्य में सिन्ध में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुआ अब 
निर्बल हो चला था। इसी समय कश्धार का हाकिम शाहबेग अर्धुन, जिसे बाबर के दबाव ने सिन्ध छोड़ने के लिये विवश किया 
था, 56 ई. में सिन्‍्ध की ओर बढ़ा। उसने सुमरावंश के नरेश को परास्त कर वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके 
उत्तराधिकारी शाह हुसैन में एक सूझ थी। उसने अपनी विवेक बुद्धि से सिन्‍्ध की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने 
की चेष्टा की। अपने राज्य-विस्तार की नीति के अन्तर्गत उसने मुलतान को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। बाबर के 
आक्रमण के समय अरधुन राज्य में एक व्यवस्था थी और वह शक्ति सम्पन्न तथा प्रमावशाली राज्य था। 
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43.2.5. बंगाल - फिरोज तुगलक के शासनकाल से बंगाल हुसैनी वंश के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका 
था। इस वंश की शक्ति इतनी बढ़ चली थी कि यहां के शासक अलाउद्दीन हुसैन ने (493-59 ई.) जौनपुर के हुसैन शाह 
'शरकी को शरण देकर अपने प्रभाव का परिचय दिया था। उसने अपने राज्य की सीमा भी उड़ीसा तथा आसाम के कामतपुर 
तक बढ़ा ली थी। उसका लड़का नुसरतशाह एक योग्य शासक था। उसके समय में बंगला साहित्य का विकास हुआ तथा 
महाभारत को बंगलाभाषा में अनुदित किया गया। उसके राज्य में सुख और शांति थी और बंगाल की गणना सम्पन्न राज्यों 
में की जाती थी। वहां की परम्परा में उसी शासक को मान्यता दी जाती थी जो अपने शौर्य एवं साहस का परिचय देकर 
राजगद्दी को प्राप्त करे। बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखता है कि बंगाली उसी शासक को मान्यता देते थे जो अपनी 
शक्ति के बल पर शासक बनता था और अपना स्वतंत्र कोष संचित करता था। वहां के लोगों में सिंहासन के प्रति बढ़ी.भक्ति 
थी। बाबर ने नुसरतशाह से सन्धि कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। वह अपनी आत्मकथा में उसकी प्रशंमा-कैरता है। 

43.2.6. मालवा - मध्यभारत के मुस्लिम राज्यों में मालवा की ख्याति एक स्वतंत्र राज्य के रुप थी। तैमूर के 
आक्रमण के अनन्तर गौरी वंशी दिलावरखोँ के नेतृत्व में यह राज्य दिल्‍ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया प्ररन्तु इस वंश की 
प्रमुता 435 ई. में मुहम्मद खिलजी ने समाप्त कर दी और तब से वहाँ खिलजी राज्य की स्थापना'हुई। महमूद अपने समय 
का एक योग्य शासक था। अभाग्यवश जब खिलजी सत्ता महमूद द्वितीय के, जो बाबर का-सैमकालीन था हाथ में आयी 
तो मालवा अव्यवस्था का शिकार बन गया। वहाँ की स्थिति सुधारने के लिए महमूद द्वितीय़रू-नै चंदेरी के राजा मेदिनीराय की 
सहायता प्राप्त की और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मेदिनीराय ने अपने पक्ष को अ्रेबल बनाने के लिए कई हिन्दू तथा 
राजपूत सहयोगियों को नियुक्त किया। इस स्थिति से असंतुष्ट होकर मुस्लिम सामून्तों,ने उसके विरूद्ध षड़यंत्र रचे और महमूद 
को भड़का कर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फरशाह की सहायता प्राप्त करने ' कर किया। महमूद ने गुजरात की सहायता 
से मेदिनीराय पर आक्रमण कर दिया। मेदिनीराय ने अपनी स्थिति को यथ्िवत्‌ बनाये रखने के लिए महाराणा सांगा की 
सहायता ली। महाराणा अपने राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता थारई'उसे यह एक अच्छा अवसर मिल गया। उसने अपने 
सैनिक शक्ति से महमूद को करारी हार दी और उसे चित््तौड़ में बंदी,बेर्ना लिया, परन्तु अंत में राजपूत उदारता से प्रेरित होकर 
उसने उसे मुक्त कर दिया। इस उथल-पुथल के समय मालवू-की शक्ति क्षीण हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर 453॥ 
ई. में गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने मांडू पर अपना, अृश्षिकोर स्थापित कर मालवा की स्वतंत्रता को समाष्त कर दिया। 

43.2.7. गुजरात - मालवा की भांति दिल्लीं'मेल्तनत की निबेल अवस्था में गुजरात भी एक स्वतंत्र राज्य घोषित 
हो गया। 4404 ई. में मुजफ्फरशाह जिसका पहल्ले'को नाम जाफर खाँ था गुजरात का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान बना। इस वंश 
का सबसे अधिक योग्य शासक महमूद बेगड़ा.ऑ आजिंसके समय में गुजरात एक सम्पन्न राज्य कहा जाता था। उसका उत्तराधि 
कारी मुजफ्फरशाह द्वितीय, जो बाबर का<स्रमकालीन शासक था, 5 ई. में गुजरात का स्वामी बना। उसके समय में इस 
राज्य को महाराणा सौँगा जैसे वीर तथा क्षोहसी योद्धा से संघर्ष करना पड़ा। इसके फलस्वरूप गुजरात को बड़ी हानि उठानी 
पड़ी। 526 ई. में जब उसकी 0५७ गई तो यहाँ थोड़े समय अशाँते क॑ बादल छा गये। परन्तु शौघ्र ही स्थिति में सुधार 
हो गया जब राज्य की बागडोस लड़के बहादुरशाह के हाथ में आ गई । वह एक सेयोग्य तथा सफल शासक सिद्ध हुआ। 

43.2.8. बहमनीं?राज्य - दक्षिण भारत का एक मुस्लिम राज्य बहमनी राज्य था जो सुल्तान मुहम्मद तुगलक 
के शासनकाल में अपै्ो"स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में सफल हुआ। परन्तु विजयनगर राज्य से संघर्ष में व्यस्त रहने के 
कारण उसकी. ऑतरिक स्थिति बिगड़ती चली गई और अंत में सम्पूर्ण राज्य पाँच राज्यों में बैंट गया। ये राज्य बीजापुर, 
“योलकुण्डा, बरार और बीरद थे। अभाग्यवश इन राज्यों के आपसी वैमनस्य के कारण इनकी शक्ति क्षीण होती 
चली गुई),येह है राज्य बाबर के आक्रमण के समय राजनैतिक असंतुलन और अव्यवस्था का शिकार बना हुआ था। 

>3.2.9. खानदेश - यह भी एक मुस्लिम राज्य था जो मालवा के दक्षिण में विरध्य और सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र 
में बसा हुआ था। इसकी स्वतंत्रता मलिक राजा फरूकी के द्वारा सन्‌ 388 ई. में हुई थी। 4399 ई. में फरूकी की मृत्यु हो 
गई। इस घटना के अनन्तर खानदेश को गुजरात से आये दिन झगड़े मोल लेने पड़े जिससे इस राज्य की आंतरिक स्थिति 
बिगड़ चली | 508 ई. में जब यहाँ के एक शासक दाउद की मृत्यु हो गई तो राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष 
छिड़ गया। दो विभिन्‍न उत्तराधिकारियों के समर्थक अहमदनगर तथा गुजरात की बाह्य शक्तियाँ थी। गुजरात का एक दावेदार 
आदिलखाँ का पोषक था जिसे खानदेश का सिंहासन प्राप्त करने में सफलता मिली। जब 4520 ई. में आदिलखोँ की मृत्यु 
हो गई तो महमूद प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। आंतरिक निर्बलता और सतत्‌ संघर्ष के कारण खानदेश की गणना 
शक्तिशाली राज्य के रूप में न हो सकी। 
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उपरोक्त मुस्लिम शक्तियाँ अपनी-अपनी समस्याओं में उलझी हुई थीं जिससे दिल्‍ली सल्तनत में होने वाली उथल-पुथल 
पर ये शक्तियाँ अपनी सक्रियता नहीं बतला सकीं। केन्द्रीय शक्ति से दूर होना भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे ये राज्य दिल्ली 
की राजनीति पर कोई विशिष्ट प्रभाव स्थापित न कर सके। इन राज्यों के कई शासक या तो निर्बल थे या उनमें महत्त्वकांक्षा 
न थी। अतएव तत्कालीन राजनीति में उनको कोई प्रभाव नहीं था। वे तो अपनी-अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लक्ष्य को 
लेकर आपस में झगड़ते थे। उन्हें इस बात का भान भी न था कि कोई बाह्य शक्ति उनकी फूट और निर्बलता का लाभ उठा 
सकती है और उनके अस्तित्व पर खतरा उपस्थित हो सकता है। बाबर के लिये इन परिस्थितियों ने अनुकूल वातावरण बनाया। 

इन मुस्लिम राज्यों के साथ-साथ कुछ एक हिन्दू राज्य भी थे जो अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण थे। इन राज्यों में 

दक्षिण का विजयनगर राज्य और उत्तर के उड़ीसा तथा मेवाड़ प्रमुख थे। ९5 


43.2.0. विजयनगर राज्य - दक्षिण प्रदेश का यह राज्य तत्कालीन हिन्दू राज्यों में बड़ा शक्तिशॉली राज्य 
था। इस राज्य की उत्पत्ति ही हिन्दू धर्म और संस्कृति के आधार को लेकर हुई थी। इसी कारण यहाँ के साक्षी निरन्तर अपने 
पड़ौसी बहमनी राज्य से संघर्ष करते रहे। यहाँ के अनेक योग्य शासक भी हुए थे जिनमें कृष्णदेव'सय का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। उसकी गणना उस युग के उन महान्‌ शासकों में की जाती है जो रण-कुशल«तथा साहित्य और कला के 
प्रेमी थे। बाबर के आक्रमण के समय इस राज्य की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक इिश्रेत्तिं अच्छी थी। उस युग के 
विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की समृद्धि और सम्पन्नता की भूरे-भूरि प्रशंसा की है। वे उसृरोज्य के ऐश्वर्य और सुख-शांति 
को देखकर विस्मित हो गये थे, जैसा कि उनके द्वारा दिये गये वर्णन से स्पष्ट है। अपती आंतरिक और पड़ौसी राज्य द्वारा 
उत्पन्न की गई समस्याओं के कारण सशक्त होते हुए यह राज्य उत्तर-भारत की. राजैनीति में कोई सक्रिय भाग नहीं ले सका। 


43.2.4 उड़ीसा - यह पूर्वीय भारत का एक विशाल राज्य था-्येहाँ के सशक्त शासकों के कारण दिल्ली के 
शासक इस राज्य पर अपनी अच्छी तरह से प्रभुता स्थापित करने में रहे। दूरस्थ होने से इस राज्य का उत्तर भारत 
की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं था। परन्तु उड़ीसा ने अपने बल 34 से अलबत्ता बंगाल की शक्ति को पश्चिम की 
ओर प्रसारित होने से रोके रखा। इस अर्थ में उड़ीसा की शक्ति'क़ां अपना एक स्वतंत्र महत्त्व था। 


43.2.2. मेवाड़ - ऊपर दिये गये हिन्दू राज्यूं; में मेवाड़ राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति थी जिसे छठी 
शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक वृद्दी"क़ै कर्मण्य शासकों ने निर्मित किया था। ऐसे शसकों मैं गुहिल, बाया, 
'जैतसिंह आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन शासकों की"मानमर्यादा का दूसरा प्रतीक महाराणा कुम्मा भी था जिसने अपने साहस, 
धैर्य और विद्यानुराग से देश में एक विशिष्ट, न्मर्भ अर्जित किया था। अनेकों किले, राजप्रासाद तथा मन्दिरों के निर्माण द्वारा 
उसने अपूर्व ख्याति अर्जित की थी तथा सैलिके बल और जनहित कल्याण के पक्ष को परिपुष्ट किया था। उसने मालवा के 
सुल्तान को पराजित कर मध्यभारत में कषेपनें प्रभाव को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। बाबर के आक्रमण के समय 
यहाँ का शासक महाराणा सौंगा, (संप्रोमेसिंल) था जिसने अनेकों युद्धों में भाग लेकर एक अच्छे योद्धा होने का परिचय दिया 
था। कई युद्धों में भाग लेने चे>डसकी एक आँख और एक बौंह जाती रही थी और वह एक पैर से लंगड़ा भी हो गया था। 
शरीर पर अनेक शस्त्रों के ल्लाव्र लगने के कारण कर्नल टॉड ने उसे 'सैनिक का भग्नावशेष' कहा है, जो उसके कुशल सैनिक 
गुण का द्योतक है। बहज*्केंवल 'एक वीर योद्धा ही था वरन्‌ कुशल राजनीतिज्ञ भी। उसने अपने राजनीतिज्ञ प्रमाव से अनेक 
राजा और ०७ ९०४ ४९.५ 'को अपना सहयोगी बना रखा था जो ब्डी संख्या में अपनी सैनिक शक्ति से उसके नेतृत्व में शत्रु का 
मुकाबला फरने"को सर्वदा उद्यत रहते थे। गुजरात मालवा और मध्यभारत की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर उसने उतारी 
भारत में अपना 'प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जब बाबर मारत आया तो उसने उससे इब्राहीम को परास्त करने के लिए सहयोग 
चाहा।'इंसीं घटना को लेकर बाबर और सॉंगा का वैमनस्य बढ़ा जिसका विस्तार से वर्णन यथास्थान किया जायेगा। 

ऊपर वर्णित हिन्दू राज्यों की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वे शक्तिशाली अवश्य थे, परन्तु उनके लिए 
अपनी-अपनी समस्‍्याएँ थीं। उनकी भौगोलिक दूरी भी उस समय की परिस्थिति के लिए उपयोगी न थी। इस प्रकार की 
राजनीतिक परिस्थिति से हमें एक नवीन स्थिति स्पष्ट होती है कि स्थानीय शक्तियाँ या तो निर्बल थीं या वे अपनी निजी शक्ति 
के परिवर्तन में पड़ौसी शक्तियों से संघर्ष में लगी हुई थीं। इसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि कोई भी शक्ति सक्रिय रूप से 
न तो अफगानों के साथ और न मुगलों के साथ मिल सकी। जो अफगान-मुगल संघर्ष हुआ वह इन दोनों शक्तियों में अकेला 
हुआ जिसमें लोदियों की शक्ति जो निर्बल थी मुगलों की होड़ में विजयी न हो सकी। सम्पूर्ण देश में कोई भी ऐसा शक्तिशाली 
शासक न था जो बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए देश को संगठित कर सकता था। 


क्र 8.4 -ा/(माञ )-। 


43.3. सैनिक स्थिति : 

सैन्य व्यवस्था-बाबर के आक्रमण के समय भारत की सैन्य-व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण हो चुकी थी। नये युद्ध उपकरणों 
से अपरिचितता- संसार में निर्मित होने वाले युद्ध उपकरणों से भारतीय अपरिचित थे तथा तोप, जिनका प्रयोग मध्य एशिया 
में बहुलता से किया जाने लगा था, भारतीयों के लिए सर्वथा नवीन वस्तु थी। 

संगठन का अभाव-भारत की सैन्य-व्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण दोष था. सैनिकों में संगठन का अभाव | भारतीय सेना में तुर्क, 
अफगान, देशी मुसलमान, हिन्दू आदि अनेक वर्गों के सैनिक थे जो सुल्तान से अधिक अपनी जाति अथवा वर्ग के नेता के प्रति स्वामिमक्त 
होते थे तथा यदि उनके नेता चाहें तो वह सुल्तान विरूद्ध युद्ध करने को तैयार रहते थे। सेना में राष्ट्रीयता का अभाव था। 


43.3.. दोषपूर्ण विभाजन - सेनाओं का विभाजन भी प्राचीन पद्धति के अनुसार चार भागों में था इस्तिसेना 


को प्राध्यान्य दिया जाता था, जो तोपों की भयंकर अग्नि के सम्मुख पीछे की ओर अपनी ही सेना को रौंदते री नित लगते 
थे। इस दोषपूर्ण सैन्य-व्यवस्था के कारण भारतीय संख्या में अत्यधिक होते हुए भी बाबर की कक सेना के 
सम्मुख टिक न सके तथा बाबर को भारत पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। भारत की >अृंखला तथा प्राचीन 


सैन्य व्यवस्था भारतीयों की पराजय का सर्वप्रमुख कारण बन। बाबर के आक्रमण के समय भाषते'क़ी आर्थिक दशा-बाबर 
ने भारत की आर्थिक समृद्धि से आकृष्ट होकर भारत-विजय करने का निश्चय किया था।(जिसे समय बाबर ने भारत पर 
आक्रमण किया था उस समय घन-सम्पन्न एवं समृद्धिशाली देश था तथा इस गुण के लिएडहे विदेशों में विख्यात था। भारत 
की आर्थिक सम्पन्नता का प्रमुख कारण कृषि तथा व्यापार का सुन्दर सामंजस्य था।(कृषि प्रघान देश होते हुए भी इस समय 
भारत विदेशों के साथ व्यापार करता था जिससे अत्यधिक लाम होता था। _*» /९ 


43.4. कृषि >> 


कृषि इस समय भारत का प्रमुख उद्यम था। सिंचाई की सुब्यवृस्था:के कारण देश में अनाज बहुतायत से उत्पन्न होता 
था। डॉ. श्रीवास्तव के शब्दों में, "इस युग में कृषि की अवस्था बड़ी.कच्छी थी।" यद्यपि बाबर लिखता है कि "भारत के गांव 
थोड़े ही समय में आबाद और बर्बाद हो जाते है। जब-जब कृहि"्की ओर उचित ध्यान और कृषकों को समुचित प्रोत्साहन दिया 
जाता था खेतों और खलिहानों में फसलों का अपार वैभव नाता था, परन्तु किसी युद्ध अथवा राज्य परिवर्तन के समय दूर-दूर 
तक विनाश ही दिखाई देता था। 
43.5. व्यापार : 


यद्यपि सुल्तानों ने राज्य की ओर''सै*व्यापार को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, तथापि इस समय व्यापार उन्‍नत 
दशा में था। भारत का पृथकत्व समाप्ठृ-हौं*जाने के कारण विदेशों से व्यापारिक सम्पर्क स्थापित हो गये। भारत कनाड़ा, 
मसाला, बर्तन आदि बाहर भेजता थ्राई.इसके बदले हीरे, जवाहरात, घोड़े तथा गुलाम बाहर से आते थे। इस समय भारत 
में अनेक घरेलू उद्योग-धस्धे प्रचलित थे। इनमें कपड़ों का उद्योग महत्त्वपूर्ण था। सूती, ऊनी तथा रेशमी तीनों प्रकार 
का कपड़ा भारत में तैयार हॉज्ो था जो विदेशों में विलासिता की सामग्री समझा जाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
गुजरात आदि कपड़े के (लिए प्रसिद्ध थे। चमड़े की वस्तुएं भी बहुतायत से निर्मित होती थीं। इन वस्तुओं के निर्माण का 
अधिकतर भार हिन्दुओं" पर था। सामाजिक दशा-इस समय समाज दो वर्गो में विभाजित था-हिन्दू और मुसलमान। परन्तु 
ये परस्पर विरोधी, 'जातियां अपने मतभेद त्याग कर परस्पर सहयोग तथा समन्वय की भावनाएं रखती थीं। कुछ पीढ़ियों के 
पश्चात्‌ विदेश सै आने वाले मुसलमानों ने भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्त्वों को ग्रहण करना आरम्भ कर दिया तथा उनमें 
सहिष्णुता-झरे उदारता के भाव जाग्रत होने लगे। बाबर जिस समय भारत में आया उसने इस तथ्य का स्पष्टतः अनुभव किया। 
अपनी अत्मकथा में उसने इस ओर संकेत भी किया है। उनका कथन है कि भारत के मुसलमानों में एक अद्भुत भारतीयपन 
दृष्टिगोचर होता है जो भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं भी प्रतीत नहीं होता। यह भारतीयपन भारत के मुसलमानों को अन्य देश 
के मुसलमानों से पृथक्‌ करता है। प्रान्तीय शासकों के उदारतापूर्ण व्यवहार के कारण तथा भक्ति आंदोलन के कारण हिन्दू 
तथा मुसलमान जातियां परस्पर मतभेद भूलकर एक-दूसरे के निकट आ रही थीं। धार्मिक अत्याचार कम हो गये थे तथा 
मुस्लिम शासकों का विदेशीपन धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। इस तथ्य का वर्णन डॉ. आशीर्वादी लाल ने इन शब्दों में 
किया है, “कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबेदीन ने न केवल अनेक निर्वांसित ब्राह्मण परिवार को ही वापस बुलवाया वरन्‌ उसने 
अनेक विद्वान पंडितों को अपने दरबार में आश्रय दिया। जिन्हें धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उसने राज्य में गोहत्या बंद करवा 
दी और अपने दरबार में संस्कृत और हिन्दी के विद्वानों को आश्रय दिया। इस सुयोग्य शासक के राज्य काल में जिसे “कश्मीर 
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का अकबर” के नाम से ठीक ही पुकारा जाता है, लोग प्रसन्‍न और संतुष्ट थे और समान जीवन का सुख ले रहे थे। इसी प्रकार 
बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने भी हिन्दू-मुसलमान के मेदभाव को आश्रय नहीं दिया।” 

इस प्रकार बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में सामाजिक भेदभाव की भावना कम होने 
लगी थी, जिसका पूर्ण उत्कर्ष बाबर के महान पौत्र अकबर के काल में दृष्टिगोचर होता है। 


बाबर द्वारा हिन्दुस्तान का वर्णन 


बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' अथवा 'तुजुक-ए-बाबरी' में अपनी भारतीय अभियानों के समय का विवरण 
दिया है, जिसके कुछ पहलू यहां दिये जा रहे हैं- 
हिन्दुस्तान के शासक-“जब मैंने हिन्दुस्तान को विजय किया, तो वहां पांच मुसलमान तथा दो काफिर बादशाह रौज़्य करते 
थे। इन लोगों को बड़ा सम्मान प्राप्त था और ये स्वतंत्र रूप में शासन करते थे। इनके अतिरिक्त पहाड़ियाँ*तैथों जंगलों में 
भी छोटे-छोटे राय एवं राजा थे, किन्तु उनको अधिक आदर सम्मान प्राष्त नहीं था।' ७ 

"सर्वप्रथण अफगान थे, जिनकी राजधानी देहली थी, मीरा से बिहार तक के स्थान उनके अ्रश्तिकार में थे। अफगानों 
के पूर्व जौनपुर सुल्तान हुसैन शर्की के अधीन था। इन लोगों के यंश को हिन्दुस्तानी पूर्वी कहते-हैं।देहली सुल्तान इब्राहीम 
के अधिकार में थी। वे लोग सैयूयद थे। दूसरे, गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर था। इब्राहीम की यूरॉजिय के कुछ दिन पूर्व उसकी 
मृत्यू हो गयी थी। तीसरे, दक्षिण में बहमनी थे, किन्तु आजकल दक्षिण के सुल्तानों की.झंक्ति एवं अधिकार छिन्‍न-मभिन्‍न हो. 
गया है। उनके समस्त राज्य पर उनके बड़े-बड़े अमीरों ने अधिकार जमा लिया हैद्वौथे, मालवा में, जिसे मन्दू भी कहते हैं, 
सुल्तान महमूद भी था। वे खिलजी सुल्तान कहलाते हैं, किन्तु राणा सांगा ने उसै-प्रेराजित करके उसके राज्य के अधिकांश 
भाग पर अधिकार जमा लिया था। यह वंश भी शक्तिहीन हो गया था। पांचब्रें,बंगाल के राज्य में नुसरतशाह था। वह सैयूयद 
था। उसकी उपाधिक सुल्तान अलाउद्दीन थी।' ४ 


43.6. प्रदेश और नगर (2 


"हिन्दुस्तान के प्रदेश और नगर अत्यन्त कुरूप हैं। इसक्रैज्नंगर और प्रदेश सब एक जैसे हैं। इसके बागों के आस-पास 
दीवारें नहीं हैं और इसका अधिकांश हिस्सा मैदान है। कई खत पर ये मैदान कांटेदार झाड़ियों से इतने ढके हुए हैं कि परगनों 
के लोग इन जंगलों में ।छेप जाते है। वे समझते हैं |कै वहां पर उनक॑ पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसप्रकार ये लौग प्राय: 
विद्रोह करते रहते हैं और कर नहीं देते हैं। भारतृवर्मैँ गांव ही नहीं, बल्कि नगर भी एकदम उजड़ जाते हैं और बस जाते 
है। बड़े-बड़े नगरों, जो कितने ही बरसों से 3 हैं, खतरे की खबर सुनकर एक दिन में या डेढ़ दिन में ऐसे सूने हो जाते 
हैं कि वहां आबादी का कोई चिन्ह भी नहीं: । लोग भाग जाते हैं।” बाबर ने अपने अभियान के दौरान जिन भू-खण्डों 
को देखा था, उन्हीं का उल्लेख किया है।' 

43.7. हिन्दुस्तान की विशेषताएं 

"हिन्दुस्तान की सूबसैं-बैडी विशेषता यह है कि यह बहुत बड़ा देश है।यहां अत्यधिक सोना-चांदी है। वर्षा ऋतु में 
यहां की हवा बड़ी ही उत्तम होती है। शीतकाल तथा ग्रीष्म ऋतु में भी हवा बड़ी ही उत्तम रहती है। यहां बल्ख तथा करू 
पर के समान तेज ग्र्म'नहीं पड़ती और जितने समय तक वहां गर्मी पड़ती है, उसकी अपेक्षा यहां आधे समय तक भी गर्मी 
नहीं रहती। हिल्दुस्ता्न का एक बहुत बड़ा गुण यह है कि यहां हर प्रकार एवं हर कला के जानने वाले असंख्य कारीगर पाये 
जाते हैं। प्रत्येक कार्य तथा कला के लिए जातियां निश्चित है, जो पूर्वजों के समय से वहीं कार्य करती चली आ रही हैं।” 
43.8:- समय का विभाजन : 

“हमारे देश में दिन और रात को 24 भागों में विमाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को एक साअत कहते हैं। हर 
साअत को 60 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को एक दकीका कहते हैं। इस प्रकार पूरे दिन तथा रात में 4440 
दकीके होते हैं।” 

“हिन्दुस्तान वाले रात और दिन को 60 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग घड़ी कहलाता है। ये दिन तथा रात 
को चार-चार भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग पहर कहलाता है, जिसे फारसी में पास कहते हैं। हिन्दुस्तान के 
सभी बड़े-बड़े नगरों में कुछ ऐसे लोग नियुक्त किये जाते हैं, जो घड़ियाली कहलाते हैं। दो अंगुल मोटा, थाली के बराबर 
एक पीतल का टुकड़ा काट लिया जाता है, जो घड़ियाल कहलाता है। इसे किसी ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है।” 
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“इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान वाले प्याले के समान एक बर्तन रखते हैं। उसके पेंदे में छेद होता है। हर घड़ी पर वह 
भर जाता है। घड़ियाली इस बर्तन में जल भरकर प्रतीक्षा किया करते हैं। जब एक बर्तन भर जाता है, तो वे मुरगी से घड़ियाल 
पर एक चोट मार देते हैं। जब वह बर्तन पुनः भर जाता है, तो वे दो बार मुरगी को घड़ियाल पर मार देते हैं। इसी प्रकार पहर 
के अंत तक वे एक बढ़ाकर मुरगी मारते जाते हैं। पहर समाप्त हो जाने के उपरान्त वे जल्दी-जल्दी कई बार घड़ियाल को 
बजाते हैं और यदि एक पहर समाप्त हो जाता है, तो जल्दी-जल्दी बजाने के उपरान्त क्षण-भर ठहरकर एक बजा देते हैं। 
यदि दूसरा पहर समाप्त हो जाता है, तो जल्दी-जल्दी बजाने के उपरान्त दो बजाते हैं, इसी प्रकार तीन और चार। जब दिन 
के चार पहर समाप्त हो जाते हैं, तो रात के चार पहरों में भी इसी नियम से घड़ियाल बजाए जाते हैं।” 


बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण 


कि 

समरकंद पर उजबेक नेता उबैदुल्ला खान का अधिकार हो जाने के बाद बाबर 59। ईत्र तक काबुल शांतिपूर्वक 
शासन करता रहा, लेकिन 453 ई. के बाद वह भारत अभियान की तैयारी भी करता रहा। बाबर ने उजबेकों/झें-तुलुगमा पद्धति, 
मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना, ईरानियों से बन्दूकों का प्रयोग और अपने सजातीय तुककों से अश्वारोही' गैही' सेना का संचालन 
सीख लिया था। इस प्रकार बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी युद्ध कला को अत्यक्त-विकसित कर लिया था। 
भारत पर बाबर के आक्रमण के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम तो स्वयं बाबर अत्यन्त ही महत्वाकल्ोकं और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति 
का था। इसलिये काबुल जैसे छोटे से प्रदेश से वह संतुष्ट नहीं रह सकता था। दूसरा, बाब्र,भारत पर अपना पैतृक अधिकार 
मानता था, क्योंकि तैमूर ने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार किया था तथा उसके प्रतिनिधि खिज़ खां ने दिल्ली पर भी अपना 
अधिकार कर लिया था। अत: बाबर अपने पूर्वजों के राज्य को पुन: प्राप्त करना_चाहैता था। तीसरा, उस समय भारत की 
तत्कालीन राजनीति भी बाबर के अनुकूल थी। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लौद़ी वहां का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। 
अत: उसने इब्राहीम लोदी के विरूद्ध बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे दिद्वीं) इसका परिणाम यह हुआ कि बाबर को दिल्ली 
दरबार के षड़यंत्रों की जानकारी मिल गई। अंत में, वह भारत नें इस्लामका प्रचार-प्रसार करना चाहता था। इन सभी कारणों 
ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। «८: 


43.9. बाबर के भारत में प्रारम्भिक प्रयास : _ सै 


3.9.7. प्रथम आक्रमण - बाबर ने भूदतुभर पहल। अभियान ॥99 ई. में किया था।। बाबर ने बाजौर १९ 
आक्रमण कर दूर्ग को घेर लिया। दुर्ग रक्षकों ने ब़ी'वीरता से सामना किया, लेकिन वे बन्दूकों के सामने टिक नहीं सके। 
अत: कुछ ही घण्टों में ? जनवरी १579 को ब्राक्र्र ने बाजौर ठिला जीत लिया। बाजौर निवासियों ने प्रतिरोध किया था, अतः 
बाबर ने लगभग तीन हजार लोगों की हत्या, केरंवा दी तथा रित्रयों व बच्चों को कैद कर लिया। अपने इस कार्य का औचित्य 
सिद्ध करते हुए बाबर ने लिखा है कि इर्ललामें के शत्रु थे तथा उनमें काफिरों की प्रथाएँ प्रचलित थी। बाजौर पर अधिकार करने 
के बाद फरवरी १6१9 में यह झेलमुलिदी के तट पर स्थित भेरा नामक स्थान पर पहुंचा। भेरा के निवासियों ने बिना किसी 
प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करथब्ियो | अतः बाबर ने अपने सैनिकों को वहां लूटमार न करने की सलाह दी। भेरा से बाबर ने 
मुल्ला मुर्शीद नामक अपने (बूत को इब्राहीम लोदी के पास भेजकर उन सभी प्रदेशों की मांग की जो कभी तु्कों के अधीन रह 
चुके थे। लेकिन दौलत: लोदी ने मुल्ला मुर्शीद को लाहौर में ही रोक लिया और उसे इब्राहीम लोदी के पास जाने की 
अनुमति नहीं दी ऊँक्त' लगभग पांच महीने पश्चात्‌ मुल्ला मुर्शीद वापिस काबुल लौट गया। कुछ दिन भेरा में रहने के बाद 
बाबर भी काबुलै'लौट गया था। भेरा हिन्दूबेग को सौंपकर शाह मुहम्मद को उसकी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। भेरा 
से सिच्धु तक का प्रदेश मुहम्मदअली जंग को तथा खुशाब लंगरखान को दे दिया। 

५43.9.2 दूसरा आक्रमण - बाबर ने ज्योंही अपनी पीठ फेरी, स्थानीय अफगानों व हिन्दुओं ने मिलकर हिन्दूबेग 
को भेरा से खदेड़ दिया। हिन्दूबेग जान बचाकर काबुल पहुंचा। अत: 459 ई. के अंत में बाबर ने दूसरी बार युसुफजई 
अफगानों के विरूद्ध अभियान किया। लेकिन पेशावर पहुंचने क॑ पहले ही उसे सूचना मिली कि सुल्तान सैदखान बदख्शा की 
ओर बढ़ रहा है। अत: बाबर को वापिस काबुल लौटना पड़ा। 

बाबर के उपर्युक्त दोनों आक्रमणों का उद्देश्य मारत की राजनीति की जानकारी प्राप्त करना था। 


43.9.3.तीसरा आक्रमण - बाबर ने तीसरा आक्रमण 520 ई. में किया। बाबर बाजौर, भीरा होता हुआ 
स्यालकोट तक जा पहुंचा। भेरा में उसने उन लोगों को दण्डित किया जिन्होंने विद्रोह किया था। स्यालकोट के पास स्थित 
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सैयदपुर के पठान शासक और वहां के निवासियों ने बाबर का मुकाबला किया था, किन्तु उन्हें कुचल दिया गया। सैयदपुर 
में बाबर के सैनिकों ने भयंकर लूटमार की। इसी समय उसे सूचना मिली कि कन्धार के शासक शाह अरघुन ने काबुल की 
सीमा पर आक्रमण कर दिया है, अत: बाबर को तुरन्त काबुल को ओर लौटना पड़ा। अब बाबर भारत पर कोई सैनिक अभियान 
आरम्भ करने से पूर्व कन्‍धार को जीत कर काबुल को सुरक्षित करना चाहता था। अत: 4522 ई. में उसने कन्धार पर अधिकार 
कर लिया तथा अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार बना दिया। 


43.9.4. चौथा आक्रमण - कच्धार पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर अपने आपको सुरक्षित अनुभव करने 
लगा और अब उसके लिये भारत की ओर अधिक ध्यान देना संभव हो गया। इसी समय सुल्तान इब्रहीम लोदी का चाचा आलम 
खां सुल्तान के दुर्व्यवहार से तंग आकर बाबर से प्रार्थना की कि दिल्ली का तख्त दिलाने हेतु वह उसकी सहायताक्केरे। इ८ 
7 पंजाब के सूबेदार ने भी इब्राहीम लोदी के विरूद्ध बाबर से सहायता मांगी। अतः बाबर ने जनवरी 4524 उ(सै'चौथी बार 
भारत पर आक्रमण किया। लाहौर में सुल्तान की अफगान सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया, लेकिन प्रुजित हुई। चार 
दिन बाद बाबर दीपालपुर पहुंचा, जहां दौलत खां ने बाबर से भेंट की। दौलत खां का अनुमान था कितैग्रूर की भांति बाबर 
भी लूटमार करके लौट जायेगा। लेकिन उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि किसी प्रदेश पर! ऐक बार अधिकार करने 
के बाद उसे छोड़ देना बाबर के स्वभाव में नहीं था। अत: बाबर के इरादे से दौलत खां बड़ा क्षुब्बे'हुआ और उसने बाबर के 
साथ विश्वासघात करना चाहा। लेकिन बाबर ने उसे कैद कर काबुल लौटते हुए मार्ग में छोड़ दिया। बाबर ने उसकी पैतृक 
जागीर दिलावर खां को दे दी और पंजाब के जीते हुए प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्ले कर स्वयं काबुल लौट गया। इस 
बार बाबर के पुनः काबुल लौटने के प्रमुख तीन कारण थे। प्रथम तो बाबर जिन अरभीसि के निमंत्रण पर भारत आया था, उन्हीं 
अमीरों ने बाबर का विरोध किया था। दूसरा इब्राहीम लोदी को इतना कमजोर्‌-ुहीं पाया, जितनी उसने आशा कर रखी थी। 
तीसरा और अंतिम कारण इस समय बल्‍्ख में उजबेकों का उपद्रव बढ़ रहातओों, जिससे उसे वापिस काबुल लौटना पड़ा। 

बाबर के काबुल लौटते ही दौलत खां ने सेना एकत्र कर सुल्क्ुनैपुर पर अधिकार कर लिया तथा दीपालपुर से आलम 
खां को भगा दिया। आलम खां भागकर काबुल पहुंचा और बाबर-व्हेंज्लाथ एक सन्धि की जिसके अनुसार बाबर ने उसे दिल्ली 
का तख्त दिलाने का वादा किया। इसके बदले में आलम रे 'ने“बाबर को लाहौर और उसके पश्चिम के प्रदेश सौंपने का 
आश्वासन दिया। लेकिन वापिस लौटकर आलम खां ने स॒स्खिं।की उपेक्षा करते हुए पंजाब दौलत खां के पास रहने दिया और 
दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। लेकिले दोनों सुल्तान की सेना से पराजित हुए। 

43.9.5. पांचवा आक्रमण - दौलतु्छो के विद्रोह की सूचना मिलने पर बाबर ने दिसम्बर १525 में पांचवी बार 
भारत पर आक्रमण किया। स्यालकोट पहुचंने'घर बाबर को दौलत खां और आलम खां के बीच हुई सन्धि तथा दोनों के दिल्‍ली 
'पर असफल अभियान की सूचना मिली [)8-जनवरी, 526 को बाबर ने मिलवट का किला घेर लिया। दौलत खां किले में था, 
लेकिन जसका पुत्र गाजी खां भागकुरु'छसेके शत्रु इब्राहीम लोदो के पास चला गया। उसके दूसरे पुत्र दिलावर खां ने आरम्भ 
से ही बाबर का साथ दिया था-[अतः दौलत खां ने बाबर का प्रतिरोध करना उचित न समझ आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर 
की इस सफलता से प्रोत्साहितें"हौकर इब्राहीम लोदी के असंतुष्ट अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करने के 
लिये अपने दूत भेजे और!अन्य अमीरों ने भी अपनी अधीनता के प्रस्ताव भेजे | इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण बाबर ने 
अब आगे बढ़ने कार्टनैंश्चेय किया। 

49.40. 'भारत*विजय : 


_ ढ्राबेश ने अब भारत विजय का निश्चय किया। 526 ई. में उसने स्वयं लिखा, “काबुल विजय करने के समय से अब 
तक मैं हन्दुस्तान पर अधिकार करने के लिए सदैव तुला हुआ था, परन्तु कभी अपने अमीरों के दुराचरण के कारण, कभी अपने 
भाइयों आदि के विरोध के कारण मुझे रूठना पड़ा। अंत में वह बाधाएं दूर हो गई और मैं एक सेना एकत्रित करके बाजौर 
और स्वात की ओर चला, जहां से झेलम नदी के पश्चिम से भेरा की ओर बढ़ा।” 59 ई. से 524 ई. के बीच बाबर ने पंजाब 
पर चार बार आक्रमण किये, किन्तु लाहौर से आगे नहीं बढ़ सका। 


43.. पानीपत का प्रथम युद्ध (24 अप्रैल, 4526 ई.) : 


नवम्बर, 525 में बाबर ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी तथा इब्राहीम के चाचा आलम खां के निमंत्रण पर 42000 
सैनिकों सहित दिल्‍ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली तक पहुंचते-पहुंचते उसकी सेना में 25,000 सैनिक हो गये। पानीपत 
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के युद्ध से पहले इब्राहीम का सरदार बिब्बन तीन हजार सैनिकों सहित उससे आ मिला। राणा सांगा ने भी बाबर के पास 
आगरा की तरफ से आक्रमण करने का संदेश भिजवाया। इनसे उत्साहित होकर बाबर पानीपत के मैदान में पहुंच गया, जहां 
इब्राहीम उसकी सेना सहित प्रतीक्षा कर रहा था। 


43.त4. युद्ध की घटनाएं - 2 अप्रैल, ।526 ई को बाबर तथा इब्राहीम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 
हुआ था। बाबर के पास 25,000 सैनिक व 700 तोपें थीं, जबकि इब्राहीम के साथ एक लाख सैनिक थे। इब्राहीम एक अयोग्य 
सेनापति था। उसके अधिकतर सैनिक किराये के थे, जिनमें न तो वीरता थी और न ही अनुशासन। दोनों पक्षों की व्यूह रचना 
के सम्बन्ध में एसआर. शर्मा लिखते हैं, "एक ओर निराशाजनित साहस और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के कुछ साधन थे, दूसरी 
ओर मध्यकालीन ढंग के सैनिकों की भीड़ थी, जो भाले और धनुष-बाण से सुसज्जित थी और मूर्खतापूर्ण ढंग सेज़िमा हो 
गई थी।' ९ 

2। अप्रैल, ।526 ई. को बाबर ने इब्राहीम पर आक्रमण कर दिया और दोनों पक्षों में घमासान संघ्र॒र्ष्न शुरू हो गया। 
इब्राहीम परास्त हुआ और मारा गया। इस युद्ध के सम्बन्ध में बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा"- में'लिखा है, “सवेरे सूर्य 
निकलने के बाद लगभग नौ-दस बजे युद्ध आरम्भ हुआ था, दोपहर तक दोनों सेनाओं के बीच भयानके येद्ध होता रहा। दोपहर 
के बाद शत्रु कमजोर पड़ने लगा और उसके बाद वह भीषण रूप से परास्त हुआ। उसकी पराज़ुय-क़ों देखकर हमारे शुभचिन्तक 
बहुत प्रसन्‍न हुए। सुल्तान इब्राहीम को पराजित करने का कार्य बहुत कठिन था, लेकिन ईश्वर,नै उसे हम लोगों के लिए सरल 
बना दिया।' 


43-4.2. युद्ध के परिणाम - पानीपत का प्रथम युद्ध मध्यकालीन. ओरतौये इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना 
है। इससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुआरे, “लोदी वंश की सत्ता टूटकर नष्ट हो गई 
और हिन्दुस्तान का प्रभुत्व चुगताई तु्कों के हाथों में चला गया।” इसुँद्व के प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे- 

43. इस युद्ध से लोदी वंश समाप्त हुआ और मुगल वंश स्थापरित्त-हुआ। लेनपूल के शब्दों में, “अफगानों के लिए पानीपत 
का प्रथम युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ।” इससे उनका साग्रार्यज्रमाप्त हो गया और उनकी शक्ति का अंत हो गया।” डॉ. 
आर.पी.त्रिपाठी के अनुसार, “लोदियों की सैन्य रावत छू, छिन्‍न-भिन्‍न हो गई और उनका राजा युद्ध क्षेत्र में मारा गया। 
हिन्पुस्तान फी सर्पोच्य सत्ता कुछ फाल के लिए 'जाति के हाथों से निकल फर मुगलों फे हाथ में चली गई।” 

2. दिल्‍ली तथा आगरा पर बाबर का अधिक़ोर हो गया। अब उसने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। रशब्रुक 
विलियम्स के अनुसार, “बाबर के इधर-उधर श्रृठकने के दिन बीत गये थे और अब उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा 
सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित-होने की जरूरत नहीं रही थी, उसे तो अब राज्य विस्तार के लिए युद्ध योजनाओं 
में शक्ति लगानी थी।' 

3. बाबर को आगरा एवं-दिल्लीं से अपार घन तथा विख्यात कोहिनूर हीरा मिला। अब उसकी आर्थिक दशा सुधर गई। 
डॉ. आर.पी, त्रिपाठी के अनुसार >बाबर ने जो धन दिल्ली एवं आगरा में प्राप्त किया था, उसमें से बहुत-सा धन अपने सैनिकों 
को दे दिया। वह समरकर्न्द्रइराक, खुरासान व काश्गर में स्थित सम्बन्धियों को तथा समरकन्द मक्का व मदीना तथा खुरासान 
के पवित्र आदमियों कॉ"भी भेंट भेजना न भूला।' 

4. विजय के बाद बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया, जिससे उसका गौरव बढ़ गया। डॉ. स्मिथ के अनुसार, “वह 
अपने समयका एशिया का महान प्रतिमाशाली राजा था तथा भारत के सम्राटों में एक उच्च स्थान के योग्य था।' 

&:येह युद्ध निर्णायक था। एस.एम. जाफर के अनुसार, “इस युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नये युग का आरम्भ 
हुआ। लौंदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुई। इस नये वंश ने समय आने पर ऐसे प्रतिभाशाली तथा महान बादशाहों 
को जन्म दिया, जिनकी छत्रछाया में मारत ने असाधारण उन्‍नति तथा महानता प्राप्त की।' 

6. इस युद्ध का सम्यता तथा संस्कृति पर प्रमाव पड़ा। डॉ. त्रिपाठी के अनुसार, “भारत में मुगल संस्कृति व सम्यता 
के समन्वय से भारत में नवीन सभ्यता का सूत्रपात हुआ। मुगल़ों के ठाठ-बाट ने भारतीयों के जनजीवन में महान परिवर्तन 
किया। ईरान की कला व साहित्य ने भारत पर अपना प्रभाव जमाना आरम्म कर दिया।” 

43.44.3. बाबर की सफलता के कारण - बबर ने इब्बाहीम की विशाल सेना को परास्त किया था। बाबर 
की विजय के मुख्य कारण इस प्रकार थे- 
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43. बाबर एक अनुमवी तथा योग्य सेनानायक था। डॉआर पी. त्रिपाठी के अनुसार, “वास्तव में उत्कृष्ट नेतृत्व, वैज्ञानिक 
रण कला, श्रेष्ठ श्त्राशस्त्र तथा सौभाग्य के कारण बाबर की विजय हुई।” विलक्षण सैन्य प्रतिमा वाले बाबर के समक्ष इब्रहीम 
पूर्णतः अयोग्य था। लेनपूल के अनुसार, “पानीपत के रणक्षेत्र में मुगल सेनाओं ने घबराकर युद्ध आरम्भ किया, परन्तु उनके 
नेता की वैज्ञानिक योजना तथा अनोखी चालों ने उन्हें आत्मविश्वास और विजय प्रदान की।” 

2. बाबर ने कुशल तोपखाने की मदद से इब्राहीम को परास्त किया। आर.बी. विलियम्स के अनुसार, “बाबर के 
शक्तिशाली तोपखाने ने भी उसे सफल होने में बहुमूल्य सहायता दी।” 


3. इब्राहीम की सेना में एकता तथा अनुशासन नहीं था। इब्राहीम के अविवेकपूर्ण कार्यों से जनता तथा सरदारों में उसके 

विरूद्ध असंतोष था। उसकी सेना के अधिकांश सैनिक किराये के थे, जिनके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा, मैं'लिखा, 
हिन्दुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं।' ५९ 

4. इब्राहीम एक अयोग्य सेनापति था। जे.एन. सरकार के अनुसार, “इब्राहीम ने भारत के राजसी तृश्कें से लड़ाई के 
लिए कूच किया था अर्थात्‌ दो तीन मील तक कूच करता था और तदुपरांत दो दिन तक अपनी सेनाओं के”साथ आराम करता 
था। उसका फौजी खेमा एक चलते-फिरते अव्यवस्थित शहर की तरह था ।” बाबर ने अपनी आत्मुक्धा'में लिखा है, “इब्राहीम 
'एक योग्य सेनापति नहीं था। वह बिना किसी सूचना के कूच कर देता था और बिना सोचे-सुछझ्ले*पीछे हट जाता था। इसके 
अतिरिक्त वह बिना दूरदर्शिता के युद्ध में कूद पड़ता था ।” अत: बाबर ने उसे आसानी से-प्रैरास्त किया। 

5. मुगल सैन्य संगठन अफगान सैन्य संगठन से बहुत उत्तम था। मुगल सैलिकि वीर, अनुभवी, साहसी तथा कुशल 
योद्धा थे, जबकि इब्राहीम के अधिकतर सैनिक किराये के थे और उनमें एकता, अचुशोसेन, संगठन एवं राष्ट्रीय हित की भावना 
नहीं थी। 0 
43..4. पानीपत के युद्ध के बाद बाबर की कठिनाइयां<- 

43. यद्यपि पानीपत के मैदान में विजय प्राप्त करने से बाबुर/दिल्ली का शासक बन गया था, किन्तु उसका अधिकार 
क्षेत्र बहुत सीमित था। लेनपूल के अनुसार, “भारत कहां, उसे ऊरमीं उत्तरी भारत का भी राजा नहीं कहा जा सकता था।' 
अतः बाबर के लिए साम्राज्य विस्तार करना अनिवार्य था |. 

2. उसे अपने सिंहासन की सुरक्षा फे लिए गध्यपुंी भारण के पिप्रोही सरदारों का दशन फरणा था तथा राणपू्ों फो 
परास्त करना था। ४ 

3. भारत की जनता बाबर को विदेशी समझकर उससे नफरत करती थी। लेनपूल के अनुसार, “भारत का प्रत्येक गांव 
मुगलों के लिए शत्रु शिविर था।" अत: बांब्र को भारतीयों का विश्वास जीतना था। 

4. इब्राहीम की मृत्यु के बाद क्सिम खां ने संभल, निजाम खां ने बयाना तथा हसन खां ने मेवात पर अधिकार कर 
लिया था। बाबर को इन सरदारों-कृअपनी अधीनता में लाना था। 

5. बाबर के सैनिक तैथा”सरदार अपने घर लौटने के लिए व्यग्र थे तथा वे भारत की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे थे। 
अतः बाबर को उन्हें अगर आक्रमण के लिए तैयार करना थ। 

बाबर ने बड़े सोहस तथा धैयै से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। बाबर ने सैनिकों तथा सरदारों को यह कहकर 
समझा लिया क्ि''बंषों के परिश्रम से, कठिनाइयों का सामना करके, लम्बी यात्राएं करके, अपने वीर सैनिकों को युद्ध में 
झोंककर और<मीषण हत्याकांड करके हमने खुदा की कृपा से दुश्मनों के झुण्ड को हराया है, ताकि हम उनकी लम्बी-चौड़ी 
विश पी को प्राप्त कर सकें। अब ऐसी कौन-सी शक्ति है, जो हमे विवश कर रही है और ऐसी कौन-सी आवश्यकता 

कारण हम उन प्रदेशों को छोड़ दें, जिन्हें हमने जीवन को संकट में डालकर जीता है।' 

मध्यवर्ती भारत के विद्रोहियों को कुचलना-महमूद, फीरोज खां, शेख बयाजीद आदि अफगान सरदारों ने युद्ध लड़े 
बिना ही बाबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। बाबर ने अन्य विद्रोही अफगान सरदार को कुचल दिया तथा सम्भल, बयाना, 
इटावा, धौलपुर, कन्नौज, ग्वालियर तथा जौनपुर पर अधिकार कर लिया। 
दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाना 


पानीपत का मैदान फतह करने के बाद उसी दिन बाबर ने हुमायूं मिर्जा को आदेश दिया कि वह यथासंभव शीघ्रता 
के साथ आगे बढ़कर आगरा पर अधिकार जमाए और वहां सारा कोष अपने कब्जे में लेकर उसकी रक्षा के लिए आदमी नियुक्त 
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कर दे। साथ ही मेहन्दी ख्वाजा (या मंहदी ख्वाजा) को आदेश दिया कि वह अपने साथ मुहम्मद सुल्तान मिर्जा, आदिल 
सुल्तान, सुल्तान जुनैद बरलास और कुतलूक कदम को साथ लेकर तुरन्त दिल्ली पहुंच जाए और वहां के खजाने की रक्षा 
का काम प्रारम्भ कर दें। दूसरे दिन स्वयं बाबर ने दिल्‍ली की ओर प्रस्थान किया। 25 अप्रैल को बाबर ने यली किजील को 
दिल्‍ली का शिकदार और दोस्त (बेग) को दीवान नियुक्त किया और आदेश दिया कि खजानों पर मुहर लगाकर उन्हें सौंप 
दिए जाए। 26 अप्रैल बृहस्पतिवार को बाबर ने यमुना नदी पर तुगलुकाबाद (कृतुबमीनार के पूर्व में लगभग पांच मील पर स्थित) 
के सामने पड़ाव किया और अगले ही दिन शुक्रवार, ।5 रजब अर्थात्‌ 27 अप्रैल को उसी पड़ाव पर ठहरे हुए मौलाना महमूद, 
शेलजैन तथा अन्य लोगों ने दिल्‍ली जाकर जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ी। वहां बाबर के नाम का खुतबा पढ़वाया और फकीरों 
तथा गरीबों को कुछ धन बांटकर वे वापिस शिविर में लौट आए। 


हुमायूं का आगरे को जीतना और बाबर का वहां पहुंचना 


हुमायूं को आगरा पहुंच कर मलिक दादा कर्रानी, मिल्‍ली सुरदूक, फिरोज खां मेवाती आदि अफगान सर्दी के विरोध का 
सामना करना पड़ा। हुमायूं ने दुर्ग को घेर लिया। घेरा चल ही रहा था कि उसे शहर पर अधिकार जमान॑*औरं खजाने को प्राप्त 
करने में सफलता प्राप्त हो गई। ग्वालियार के शासक राजा विक्रमादित्य के परिवार के सदस्य इब्राहीम की पराजय 
के समय आगरा में ही थे। उन्होंने भागने का प्रयत्न किया लेकिन हुमायूं द्वारा मार्गों की रक्षा के-लिएं सैनिक नियुक्त कर देने 
से उनका भागना संभव न हो सका। उन लोगों ने, जैसा कि बाबर ने लिखा है, हुमायूं को ह्वैच्छा से भारी मात्रा में जवाहरात 
और बहुमूल्य वस्तुएं दीं जिनमें वह प्रसिद्ध हीरा भी था जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी<ल्ीया था। उसका मूल्य समस्त संसार 
के ढाई दिन के भोजन के व्यय के बराबर आंका जाता था और वह लगभग आठ. मिस्केल (लगभग 320 रत्ती) के बराबर था। 
हुमायूं ने दुर्ग के सैनिकों को दुर्ग समर्पित करने पर बाध्य कर दिया। दुर्ग कोज्लीतकर उसने बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा। 

बाबर भी दिल्‍ली न ठहर कर 28 अप्रैल को ही आगरे की ओर्‌क्‍्र॑बना हो गया। हुमायूं द्वारा आगरे को जीतने के 
समाचार उसे मिल चुके थे। 4 मई को आगरे के निकट पहुंच कर झरने सुलेमान फारमूली की मंजिल में पड़ाव डाला और 
अगले 6 दिनों तक वह इस स्थान पर रूका रहा। इस अवधि मुँ-हु्स्‍ायूं उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। आगरे में बाबर के कुछ 
प्रमुख कार्य ये रहे- 

विरोधी सरदारों को दण्ज-बाढर ने मलिक दादू्कसैनी, मिल्‍ली सूरदूक तथा फिरोज स्वां मेवाती को मृत्यु का दण्ड 
दिया क्योंकि उन्होंने हुमायूं का विरोध किया था। करिल्तु' लोगों द्वारा बहुत आग्रह करने पर बाबर ने अंत में तीनों व्यक्तियों 
को न केवल क्षमा कर दिया बल्कि उनकी सम्प्ति भी उन्हें लौटा दी। बाबर ने उन्हें परगने भी प्रदान किए। 

इब्राहीम लोदी की माता के प्रति जदौस्ता-मृत सुल्तान इब्राहीम लोदी की माता के प्रति उदारता दिखाते हुए बाबर ने 
उसे सात लाख (दाम) के मूल्य का एक)प्रेरगना प्रदान किया। साथ ही उसे उसके प्राचीन सेवकों सहित आगरा के निकट 
ही निवास स्थान भी प्रदान किया। (2) 

कोहिनूर हीरा हुमायूं<क्ौ)प्रदान करना-40 मई को बाबर ने आगरा में प्रवेश किया, वह सुल्तान इब्राहीम के महल में 
ठहरा। हुमायूं ने कोहिनूर ,्वुरा बाबर को भेट किया किन्तु बाबर ने उसे हुमायूं को ही दे दिया। 

आगरे के खज़ानें का वितरण-2 मई को बाबर ने अगरे के खजाने का निरीक्षण व वितरण का कार्य प्रारम्भ किया। 
स्वयं बाबर के शक््दोँ.मैं-“शनिवार 29 रजब को खजाने का निरोक्षण तथा वितरण प्रारम्म हुआ। हुमायूं को खजाने से 70 लाख 
प्रदान किए गए इसके अतिरिक्त एक खजाना इस बात का पता लगाए बिना कि इसमें क्या है तथा लिखे बिना उसी तरह 
उसे दे द्विक्वा/गया। कुछ बेगों को 0 लाख और कूछ को 8, 7 और 6 लाख प्रदान किए गए। जितने लोग सेना में थे-अफगान, 
हजारा,अरिंब, बिलोच इत्यादि-उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार खजाने से नकद इनाम दिए गए । प्रत्येक व्यापारी, विद्यार्थी अपितु 
प्रत्येक व्यक्ति को जो इस सेना के साथ आया था, इनाम तथा दान द्वारा पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाया गया और प्रसन्‍न कर 
दिया गया। उदाहरणार्थ कामरान को 47 लाख, मुहम्मद जमान मिर्जा को 45 लाख तथा अस्करी एवं हिन्दाल अपितु समस्त 
सम्बन्धियों , निकटवर्तियों एवं छोटे बच्चों को अत्यधिक लाल व सफेद वस्त्र, जवाहरात तथा दास भेजे गए। इस देश के बेगों 
(अमीरों) तथा सैनिकों को भी बहुत कुछ उपहार भेजे गए। समरकंद, खरासान, काशगर तथा ईराक में जो बहुत से सम्बन्ध 
॥ी थे उन्हें भी बहुमूल्य उपहार भेजे गए। खुरासान तथा समरकन्द के मशायख को भी नजरें भेजी गई और इसी प्रकार मक्का 
और मदीना को। काबुल तथा वरसक की घाटी की ओर से प्रत्येक नर-नारी, दास, स्वतंत्र तथा बालिक एवं नाबालिग को 
एक-एक शाहरूखी इनाम में दी गई। 


५5 
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अपनी दयालुता, उदारता और दानशीलता के कारण बाबर इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उसे 'कलन्दर' कहने लगे 
और बाबर ने भी इस उपाधि को सहर्ष स्वीकार किया। दिल्‍ली और आगरे को विजित करने के साथ ही बाबर द्वारा हिन्दुस्तान 
को जीतने का प्रथम चरण समाप्त हो गया। 


43.42. खानवा का युद्ध (7 मार्च, 4527 ई.) : 


बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति को कुचल दिया था। अब उसने मेवाड़ के राणा सांगा अथवा संग्रामसिंह 
से निपटने का निश्चय किया। 


43.42.. युद्ध के कारण - ८ 
१3, राणा सांगा राजस्थान का सबसे शक्तिशाली सरदार था। वह असाधारण युद्ध सामग्री और साधूनोंके स्वामी 


था। कर्नल टॉड के अनुसार, “अस्सी हजार घुड़सवार, 7 बड़े-बड़े नरेश, 9 राव और 04 रावल तथा रावत. है समय उसके 
इशारे पर रणक्षेत्र में कूदने के लिए तैयार रहते थे।" राणा सांगा की शक्ति को कुचले बिना बाबर स्पूर्ण उत्तरी भारत का 
शासक नहीं बन सकता था। इसके अतिरिक्त राणा सांगा मारत में हिन्दू साआ्राज्य अथवा 'हिन्दू-पद-सौद्रशाही' स्थापित करना 
चाहता था। 2७) 

2. सांगा का यह विचार था कि बाबर भी अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की भांति छनै- दौलत लूटकर भारत से चला 
'जाएगा। इस प्रकार उसे भारत में हिन्दू-पद-पादशाही स्थापित करने का अवसर मिल्‌ ज़ाश्गा, लेकिन जब उसे बाबर के इस 
निश्चय का पता चला कि वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा, तो उसकै सम्मुख केवल एक ही मार्ग था-बाबर से 
युद्ध | संक्षेप में, सांगा और बाबर की परस्पर विरोधी महत्त्वाकांक्षाओं के कारण ७३॥ के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया था। 

3. कहा जाता है कि जब बाबर काबुल में था, तब सांगा और उसकेेबीच एक सन्धि हुई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा 
में लिखा है, “जब मैं काबुल में था और हिन्दुस्तान नहीं आया था, उन दिल,रोणा सांगा ने अपना दूत मेरे पास भेजा था और उसके 
द्वारा मेरे प्रति सम्मान प्रकट किया गया था। उस दूत के द्वारा य्ह,विश्चय हो गया कि बादशाह काबुल से चलकर दिल्‍ली पर 
आक्रमण करे और उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा ।'डत्त प्रकार निश्चय हो जाने के बाद राणा सांगा का दूत काबुल 
से लौटकर चला गया था।" पूर्व में की गई सच्धि के अनुस्प्र/म्रांगा ने पानीपत के युद्ध के समय इब्राहीम लोदी पर आक्रमण नहीं 
किया। अत: बाबर ने सांगा पर वचन भंग करने का द्ोबोलेंगावा। यह युद्ध का एक कारण बना। 

4. राणा सांगा ने बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए इब्राहीम लोदी के भाई महमूद लोदी और हसन खां मेवाती से गठजोड़ 
कर लिया था। बाबर इस राजपूत-अफगानऑब्बेन्धन को अपने लिए खतरनाक मानता था। इसी कारण एसआर. शर्मा ने 
लिखा है, “यह युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध-हिन्दुओं का युद्ध न थ, बल्कि एक विदेशी शत्रु के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न था।" 

5. पानीपत के युद्ध के बाद[ल्लीबर ने बयाना पर अधिलार कर लिया था। सांगा बयाना को अपने अधीन समझता था। 
अत: सांगा ने बयाना पर पुन: <अ्रिकार कर लिया। अत: दोनों पक्षों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया था। 


43.2.2.युद्ध की घटनाएँ - फरवरी, 4527 ई. में दोनों पक्षों की सेनाएं आगरा के पास करवाहा के रणक्षेत्र में एकत्र हो 
गई। युद्ध आरम्भ होने<सै- पूर्व बाबर को एक विचित्र कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब राजपूतों ने मुगलों के अग्रिम पहरियों 
को हरा दिया, तो(इसैसे मुगल सैनिकों में बड़ी निराशा फैल गई। इसी समय रणक्षेत्र में उपस्थित ज्योतिषी मुहम्मद शरीफ ने यह 
भविष्यवाणी की कि इस युद्ध में विजय राजपूतों की होगी। इससे मुगल सैनिकों को अधिक निरुत्साहित कर दिया था। ऐसे संकट 
के समय;/मैँ थी बाबर ने असाधारण योग्यता तथा धैर्य का परिचय दिया। बाबर ने अपने सैनिकों में आत्मविश्वास और उत्साह संचार 
करने के)लिए शराब के भण्डार को पृथ्वी पर बहा दिया; शराब के पात्रों को तोड़ डाला और आजीवन शराब न पीने की शप्थ 
ली। उसने ज्योतिषी को भला-बुरा कहकर बन्दीगृह में डाल दिया। इस नाटकीय कार्य के बाद बाबर ने मुलक सैनिकों को सम्बोधि 
॥त करते हुए कहा-“सरदारों और सिपाहियों! प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है, नाशवान है। जब हम लोग मर जाते हैं 
और इस संसार से चल बसते हैं, तो केवल ईश्वर ही अपरिवर्तनीय होकर अमर रहता है। जो कोई भी जीवन मौज में बिताता है, 
उसके समाप्त होने से पहले ही उसको मृत्यु का प्याला पीना पढ़ता है, जो मृत्यु की सराय में पहुंचता है, उसका दुनिया से जो 
दुःखों का घर है, लौट जाना निश्चित है। बदनामी के साथ जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ मरना कितना अच्छा है। यश के साथ 
मरूं भी, तो मैं संतुष्ट हूँ। इस कारण कि यह यश हमारा हो, क्योंकि शरीर पर तो मौत का अधिकार है। सबसे सच्चे ईश्वर ने 
हम लोगों के प्रति दया दिखाई है और हमें ऐसे संकट में डाल दिया है कि यदि हम लड़ाई के मैदान में खेलते रहते हैं, तो शहीद 
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की मौत मरते हैं। यदि जीवित रहते हैं; तो ईश्वर की इच्छा को कार्यान्वित करते हुए विजयी निकलते हैं। इसलिए आओ! हम लोग 
एक स्वर से अल्लाह के पवित्र नाम की शपथ ग्रहण करें कि जब तक आत्मा हमारे शरीर को छोड़ नहीं जाती, तब तक हममें से कोई 
भी इस युद्ध-भूमि में मुंह मोड़ने की बात नहीं सोचेगा और न ही इस युद्ध और रक्तपात से, जो आगे होने जा रहा है, भगेगा।” 

बाबर के इस भाषण ने मुगल सैनिकों में प्राण फूंक दिये और प्रत्येक सैनिक ने पवित्र 'कुरान' को उठाकर बाबर का 
साथ देने की सौगन्ध खाई। 

+7 मार्च, 4527 ई. को राजपूतों और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूतों की बुरी तरह पराजय 
हुई। “ऐसा कोई भी राजपूत दल नहीं रहा, जिसके श्रेष्ठ नायक का रक्त न बहा हो।” राणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ। 
उसे मूर्छित अवस्था में उस भूमि से ले जाया गया। इस आकस्मिक घटना से राजपूतों में भगदड़ मच गई। विजय बोबर की 
हुई। बाबर ने इस समय 'गाजी' की उपाधि धारण की। ५ 


43.2.3. युद्ध का महत्त्व एवं परिणाम -खानवाहा का युद्ध भारतीय इतिहास की एक मकवपूर्ण घटना है। 
इस युद्ध के परिणामस्वरूप बाबर के लिए मुगल साम्राज्य स्थापित करने का कार्य सुगम हो गया। बाबर निश्चेय॑पूर्वक इब्राहीम लोदी 
के सिंहासन पर बैठ गया। भाग्य की खोज में घूमने के उसके दिन समाप्त हो गये। इस युद्ध से बाब्र्‌.के जीवन में एक महत्वपूर्ण 
इकाई आरम्भ हुआ। रशब्रुक विलियम्स के अनुसार, “अब उसके भाग्य की खोज में भटकने के/दिने समाप्त हो गये थे। उसका 
भाग्य जाग उठा था और अब उसे अपने आपको इस भाग्य के योग्य सिद्ध करना था| नि.श्चैबैह उसे कई और युद्ध लड़ने थे, 
परन्तु ये युद्ध शक्ति के विस्तार, शत्रुओं के दमन तथा राज्य में व्यवस्था लाने के, "किए, सिंहासन-प्राप्ति के लिए नहीं।” 

इस युद्ध के परिणामस्वरूप राजपूत शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। सैनिके-सैंगठन छिन्‍न-मिन्‍न होने से उनकी शक्ति 
क्षीण हो गई और राजपूतों का वैभव नष्ट हो गया। लेनपूल के अनुसार, “कनूर्बाहो का युद्ध राजपूों के लिए इतना विनाशकारी 
सिद्ध हुआ कि कोई बिरली ही ऐसी राजपूत जाति होगी, जिसके श्रेष्ठ योद्धी'इंस युद्ध में काम न आये हों।” एसआर. शर्मा के 
शब्दों में, “राजपूतों की सर्वोच्चता का भय, जो गत दस वर्षो से मंड्युर्हां था, वह सदैव के लिए समाप्त हो गया।" 

डॉ. आर पी, त्रिपाठी के अनुसार, "इस युद्ध का प्रभाव बुँचु,दूर तक पहुंचा। राजपूत संगठन का अस्तित्व, जाति, बच्धुत्व, 
धर्म या संस्कृति के किसी बौद्धिक आधार पर न था। वह केढल़ उदयपुर राजघराने के ऐश्वर्य, उसके लड़ाकू नेताओं की सैनिक 
या कूटनीतिक विजयों पर आधारित था। इस घने का नेलिंक ऐस्वर्य अस्त हुआ, तो राजधूर संगठन भी विकृत हुआ। उत्तरी भारत 
के मुस्लिम राज्य अपने अस्तित्व के लिए चिन्तित थे))राजपूत संगठन के टूटने पर उनका दुखद स्वप्न भंग हुआ। बहुत-से 
सशक्त राजपूत सरदारों के विनाश और बा  , ता से राजपूत संगठन में टूट-फूट होने लगी, तो पड़ोसी राज्यों के लिए 
राजपूताना पर आक्रमण का मार्ग खुल गया.और"वे शीघ्र ही इसके लिए तैयार भी हो गये। खानवाहा की विजय ने मुगल साम्राज्य 
के बीजवपन के मार्ग से बहुत बड़ी बाधा, हूँढ़ाँ दी। बाबर ने 'गाजी' की उपाधि ग्रहण की और भारत में उसकी गद्दी पूर्णतया सुरक्षित 
हो गई। उसकी शक्ति का आकर्षण्‌ फुड्रे निश्वित रूप से काबुल से हटकर भारत में आ गया। राजपूतों फी पराजय से अफगानों 
की शक्ति को भी धक्का लगा॥(छज़ैपूताना के अशक्‍त और स्वतंत्र शासकों की सहायता से वे मुगलों के जीतने हेतु भीषण प्रतिद्वन्द्द 
हो सकते थे, उतना अकेले,्लेनें पर उनके लिए असंभव था।" 

राजपूतों कीपरोजय से हिन्दू-पद-पादशाही की स्थापना का भय जाता रहा। डॉ. आर.सी. मजुमदार के अनुसार, 
“दिल्ली सल्तनत्‌ केँ-होस से उत्साहित होकर राजपूत अपनी सैनिक-शक्ति के पुनरुत्थान की जो आशा लिए हुए थे, वह इस 
युद्ध के परिणामस्वैरूप समाप्त हो गई, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र से राजपूतों का प्रभाव सदैव के लिए 
समाप्त ड्ों,ग्ैथों। केवल तीस वर्ष बाद उन्हें मुगल साम्राज्य में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया और उन्होंने मुगल साम्राज्य के 
इतिहास) पर गहरा प्रभाव डाला।” इस विजय के उपरान्त 
बाबर की गतिविधियों का केन्द्र काबुल के बजाय हिन्दुस्तान हो गया। 

43.3 चन्देरी का युद्ध (4528 ई.) : 

खानवाहा युद्ध के पश्चात्‌ बाबर ने राजपूतों के एक महत्त्वपूर्ण दुर्ग चन्देरी (भूपाल के समीप) पर अधिकार करने का 
निश्चय किया। चन्देरी पर मेदिनी राव नामक शक्तिशाली राजपूत सरदार का अधिकार था। 20 जनवरी, 4528 ई. को बाबर 
ने चन्देरी के दुर्ग को घेरे में ले लिये। मेदिनीराव अपने कुछ हजार योद्धाओं सहित किले के भीतर बन्द होकर शत्रु का सामना 
करता रहा। अंत में विवश होकर मेदिनीराव और उसके साथियों ने अपने बीवी-बच्चों को मार दिया तथा युद्ध में लड़ते हुए 


|] 8.4 -ना॥माज)- 


वीर गति प्राप्त की। चन्देरी पर बाबर का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर 
ने चन्देरी और पड़ोसी राज्यों की मस्जिदों की मरम्मत करवाई। 
43.44 घाघरा का युद्ध (529 ई.) : 

पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान सरदार परास्त हुए थे, कुचले नहीं गये थे। लेनपूल के शब्दों में, “अफगान सर्प 
घायल हो गया था, मरा नहीं था।' अफगानों के विद्रोह को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से बाबर उनके साथ 
युद्ध पर उतारू था। अफगान विद्रोही बंगाल के शासक नुसरत शाह के यहां राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त कर लेते थे। बाबर और 
नुसरत शाह के बीच मित्रता थी। किन्तु, विद्रोही अफगानों को लेकर नुसरत शाह से वह एक समझौता करना चाहता था। किन्तु, 
इसमें उसे सफलता नहीं मिल पायी। इस असफलता से तिलमिलाकर बाबर ने उसको चुनौती भेज दी, 'यदि तुमने सै खुला 
न छोड़ा और मेरी शिकायतों पर ध्यान न दिया तो जो कुछ विपत्ति तुम्हारे सिर पर पड़े, उसको अपने 3 फल 
समझना चाहिए और जो भी अवांछनीय घटनाएं घटे उसके लिए तुम्हें अपने को दोषी ठहराना चाहिए।” 6 मई, 
4529 ई. को घाघरा के तट पर अफगानों से युद्ध प्रारम्भ हुआ। इस भीषण संघर्ष में दोनों ओर से तोपखानौंऔर नावों का प्रयोग 
हुआ। अफगान पराजित हुए। बाबर और नुसरत शाह के बीच एक सन्धि सम्पन्न हुई। इस संधि के, अंधुसार दोनों ने एक-दूसरे 
की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया तथा नुसरत शाह ने विद्रोही अफगानों को भविष्य में शुरग्रैनें दैने का भी वादा किया। 
बाबर के जीवन का यह अंतिम युद्ध था। इसके पश्चात्‌ प्राय: सभी अफगान सरदानों ने बाढ़रं*की अधीनता स्वीकर कर ली। 
अब बाबर के अधिकार में इस देश का सिख नदी से बिहार तक और हिमालय से ग्वालियर और चन्देरी तक का भाग था। 
43.5. बाबर का साम्राज्य : हर ७ 

पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करके बाबर ने भारत में मुगल साप्ार्फ्रयेशकी नींव डाली। अगले चार वर्षों में इस नींव 
को मजबूत बनाने और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसे प्रादेशिक्‌ शक्तियों से लगातार संघर्ष भी करना पड़ा। दिसम्बर, 
4530 ई. में जब बाबर इस संसार से विदा हुआ तो वह अपने पुत्र (/कै लिए एक विशाल साम्राज्य विरासत में छोड़ गया। 
डॉ. परमात्मा शरण ने उसकी सीमाओं की रूपरेखा खींचते हुए लिंखा है- 

"मृत्यु के समय बाबर का राज्य बहुत विस्तुत था और मध्य एशिया की वंशु नदी से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। 
शिच्धु चबी के उरा पार लगे हुए काबुल, गजनी और कर्पॉँइ:तंथा ठिन्बूकुश के बहुत रो पताड़ी प्रवेश थे, जहां बराने वाले फिरके 
उसकी नाम-मात्र की अधीनता स्वीकार कर चुके थे॥'कोबुल, गजनी और कच्धार के पश्चिमी तथा सिश्धु नदी के पूर्वी सीमान्तों 
के बीच निम्नस्तरीय प्रदेशों, जलालाबाद, पेशाठरऔर कोहदामन तथा स्वात और बाजौर पर भी उसका अधिकार था, किन्तु 
अफगानिस्तान के अधिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र. जेथों' सीमान्त की पट्टी आजाद ही थी और वहां कबाइली फिरकों के आक्रमण और 
मुगलों के प्रत्याक्रणण का दौर कभी खत्मूड़ी"न हुआ। उपरले तथा निचले सिश्ध में उसके नाम का खुजबा पढ़ा जाता था और 
उसकी सर्वोपरिता सभी मानते थे, फ़ुल्तु इससे उसका अधिकार मान्य न था।” 

"हिन्दुस्तान में सिन्ध('के-धूर्वे की ओर पंजाब और मुल्तान के अतिरिक्त सतलज से बिहार तक सारा प्रदेश उसके अधि 
कार में था। उत्तर से दक्षिग्रू की ओर उसका राज्य, उत्तर की पहाड़ियों की उपत्यकाओं से लगाकर मालवा और राजपूताने 
तक विस्तृत था। उसूक्रे-सज्य की दक्षिणी सीमा बयाना, रणथम्भौर, ग्वालियर तथा चन्देरी को मिलाने वाली रेखा तक थी। 
ये स्थान उसकी तरफे)की विजय-यात्रा के अंतिम स्थल थे। चूँके बिहार का दक्षिणी भाग पहाड़ी और वन-संकुल था, इसलिए 
उस तरफ उसके अधिकार प्रमावी न था। उस भाग पर अफगान सरदारों का ही कब्जा उस समय भी था।” 

परडॉषरे का राज्य दक्षिण में बुन्देलखण्ड के छोटे-छोटे राज्यों तथा छिन्‍्न-मिन्‍न मालवा राज्य से, पूर्व में बंगाल से और 
उत्तर मैं|हिमालयी सरदारों के छोटे-छोटे राज्यों से घिरा हुआ था।” 

43.6. बाबर की मृत्यु : 

यह बाबर का दुर्भाग्य ही था कि इतनी कठिनाई से अर्जित की हुई अपनी विजयों के फल को वह अधिक समय तक 
भोग नहीं सका। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने मई, 529 ईके मध्य तक बिहार की शासन-व्यवस्था पूरी की। अपने राज्य 
की पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उसने बंगाल के शासक नुसरतशाह के प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसके 
साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि का परिणाम यह हुआ कि अनेक अफगान सरदार बाबर की सेवा में उपस्थित हो गए। 

भारत में आकर भी बाबर ने मध्य एशिया का ध्यान नहीं छोडा था और हुमायूं को बदख्शौं भेजकर हिसार, हिरात तथा 
समरकन्द के प्रदेश जीतने के आदेश दिए थे। ये प्रदेश उजबेगों के हाथों में थे। 


व। 


8.4 "(मा 


बाबर ने पुत्र के प्रति स्नेह और स्वागत प्रदर्शित करते हुए उसे सम्मल की जागीर प्रदान की | 530 ई.के गर्मी के दिनों 
में हुमायूं बुरी तरह बीमार हो गया उसे आगरा लाया गया। गुलबदन बेगन ने 'हुमायूंनामा' में लिखा है- 

बाबर ने, जैसा कि अबुल फजल ने लिखा है, प्राथेना-क्ष में एकान्त में पहुंचकर विशेष प्राथना की ओर तीन बार हुमायूं 
के चारों ओर चक्कर लगाए। ईश्वर ने बाबर की प्रार्थना स्वीकार कर ली अत: उसे अपनी तबीयत भारत महसूस होने लगी 
और वह चिल्ला उठा-”उठा लिया, उठा लिया।” तत्काल ही बादशाह को विचित्र प्रकार का ज्वर आने लगा और उधर हुमायूं 
का रोग कम होने लगा। हुमायूं अल्प समय में ही स्वस्थ हो गया, किन्तु बाबर का रोग बढ़ गया और मृत्यु के चिन्ह साफ 
दिखाई देने लगे। बाबर ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों को बुलवाया और उनसे हुमायूं के प्रति अधीनता की शपथ दिलवाई 
तथा हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाबर तब स्वयं राजसिंहासन के नीचे रोग-शैया पर लेट गया]-उसने 
हुमायूं को सलाह और शिक्षा दी | बाबर ने कहा-'मेरी शिक्षा का सारांश यह है कि अपने भाइयों की हत्या का, ब्याह वे इसके 
कितने ही योग्य क्‍यों न हो, कभी विचार भी न करना।” हुमायूं के पक्ष में अपनी वसीयत करने के तीन द्र्तिः "बाद ही बाबर 
5 जमादि उल-अव्वल 937 हिजरी अर्थात्‌ 26 दिसम्बर, 530 को चल बसा। 


43.7. भारत में बाबर की सफलता के कारण : 


43.7. भारत की डावांडोल राजनीतिक स्थिति - भारत में बाबर की. क्षफ्रेलता का सर्वप्रथम कारण 
भारत की बिगड़ी हुई राजनीतिक अवस्था थी। तैमुर के आक्रमण ने देश की केन्द्रीय सत्ताटकें खोखलेपन का पर्दाफाश कर 
दिया था। जैसाकि स्वाभाविक है केन्द्रीय सत्ता के कमजोर पड़ जाने से प्रान्तों के दीचे*स्वतंत्रता की भावना तेज होती गयी 
और अनेक प्रान्तीय शासक एक के बाद दूसरे स्वतंत्र होचले गये। देश अनेक छौटे>छोटे स्वतंत्र राज्यों का समूह बन गया। 
इन स्वतंत्र राज्यों के बीच एकता नाम मात्र की नहीं रह गयी। ठीक इसके विपुरीत्र उनके बीच ईर्ष्या, द्वेष एवं कलह की भावना 
शक्तिशाली होती गयी। वे राज्य आपस में संघर्ष करते और ऐसे मौके की.तर्लाश में रहते कि जब एक राज्य कमजोर हो जाये 
तो उस पर चढ़ाई करके उसे हड़प लिया जाये। इन राज्यों में दिल्ली'के पूर्व जौनपुर का राज्य, बिहार के लोहानी शासकों 
का राज्य, बंगाल में नुसरत खां के अधीन स्वतंत्र राज्य, राजपूताज्ञ कुअनेक स्वतंत्र हिन्दू राज्य, दक्षिण भारत में बहमनी शासकों 
और विजयनगर का हिन्दू राज्य आदि प्रमुख थे। इनके बीचेष्टोज्य सत्ता के लिए निरन्तर संघर्ष जारी था। देश में सत्ता 
स्थापना हेतु अफगान सरदारों और राजपूतों के बीच निःरत्त॑रं शक्ति की आजमाईश हो रही थी। अगर ये एक साथ मिलकर 
बाबर का सामना करते तो संभव था बाबर को भारत-'र्बे में वांछित सफलता नहीं मिल पाती। 

43.7.2 इब्राहीम की कमजोरिय्रा>- दिल्ली पर लोदी वंश का शासन चल रहा था। लोदियों का अंतिम 
शासक इब्राहीम लोदी का व्यक्तित्व और ससेके कारनामें तत्कालीन परिस्थितियों में युक्तसंगत नहीं कहे जा सकते हैं। वह 
प्रान्तीय शासकों, वरिष्ठ अधिकारियों, शक़्तिशाली सामंत एवं जनता के बीच घीरे-धीरे अलोकप्रिय होता चला गया। वह एक 

हट्टी, अत्याचारी एवं निर्दयी शासक &) सामन्‍्तों एवं अधिकारियों के ऊपर उसने दरबार के कठोर नियमों को थोप दिया था। 
परिणामस्वरूप राज्य की शक्ति ऋँ-मुख्य स्तन्‍्म, अफगान अधिकारी एवं समन्त, उससे बिगड़ गये एवं उन्होंने इब्राहीम के विरूद्ध 
षडयंत्र प्रारम्भ कर दिये। मेब्राड़ेके शासक राणा सांगा एवं पंजाब का शासक दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के 
लिए निमंत्रण भी भेज दियां| दिल्‍ली के सुल्तान को जनता का सहयोग भी प्राप्त न था। शासन में भ्रष्टाचार, बेइमानी, ईर्ष्या 
आदि का बाजार प्र-ड़ी गया। चारों ओर अशांति एवं अव्यवस्था फैल गयी। देश को पुन: सुव्यवस्थित करना अब लोदी शासन 
के बस के बाहर-क्ीं बात थी। इन परिस्थितियों में बाबर की सफलता कोई आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती है। 

437.3 बाबर का व्यक्तित्व - बाबर की सफलता का श्रेय उसके व्यक्तित्व को भी दिया जा सकता है। बाबर 
बचपन: -ही कठिनाइयों से जूझता चला आ रहा था। एक सिपाही और सेनापति के रूप में वह अद्वितीय था। व्यूड-रचना 
में बाबर बहुत कुशल था। कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में वह विचलित नहीं होता था और अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा 
वह सतत्‌ अपनी सेना को उत्साहित करने में समर्थ था। उसका सैन्य संगठन बहुत अच्छा था। बाबर के तोपखाने में उस काल 
की उन्‍नत सामग्री थी। इसकी देखरेख एवं प्रबन्ध का मार उसने अपने कुशल सेनापति उस्ताद अली के हाथों में रखी थी। 
भारतीय सेना में इसका नितान्त अमाव था और वह बाबर के तोपखाने एवं पटु तोपचियों का सामना करने में असमर्थ थी। 
भारत में बाबर को जो भिन्न-भिन्न युद्धों सफलता मिली उसमें उसके तोपखाने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान था। 

43.7.4 बाबर की सेना का सहयोग - बाबर की सफलता का श्रेय उसकी साहसी एवं निपुण सेना को 
भी दिया जा सकता है। बाबर के सैनिक शक्तिशाली तेजस्वी थे। भारत विजय की आकांक्षा उनका लक्ष्य था। विजय अथवा 
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मृत्यु उनके दो विकल्प थे। युद्धों में सफलता के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसी शक्तिशाली एवं महत्वाकांझी 
सेना का सामना इब्राहीम की सेना, जो न तो अपने स्वामी के प्रति मक्ति रखती थी और न विजय की महत्वाकांक्षा रखती थी, 
के लिए असंभव था। लोदी सेना में सैनिक व्यवस्था, सहयोग, महत्वाकांक्षा, आशा जैसे सद्‌गुणों की कमी थी। वह युद्ध-कला 
में अयोग्य एवं अनुभवहीन थे। अत: बाबर की सफलता स्वाभाविक थी। 


43.7.5 सैनिकों का धार्मिक उत्साह - भारत एक हिन्दू प्रधान देश था। बाबर के सैनिकों में इस्लाम की 
कट्टरता मौजूद थी। हिन्दू शासकों के विरूद्ध बाबर की लड़ाई जिहाद' थी। विशेष रूप से जब बाबर ने राणा सांगा के विरूद्ध 
खानुवा की लड़ाई शुरू की तो उसने अपने सैनिकों को अल्लाह एवं पवित्र कुरान पर भरोसा रखकर हिन्दू काफिरों को रौंद 
डालने का आदेश दिया। बाबर के सैनिकों का आदर्श युद्ध में सफलता अथवा मृत्यु रह गया। 


43.7.6 राजपूतों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन - अगर सांगा के विरूद्ध उन्हें सफलता मिलृ«जोती तो सारा 
देश उनकी मुद्दी में चला जाता और अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती तो वे 'गाजी' हो जाते। इस तरह सेल्षेबर तथा उसकी 
सेना के लिए हिन्दुओं के विरूद्ध युद्ध एक राजनीतिक एवं धर्मिक महत्व की चीज थी। अत: इससे भी बबरे"्की वांछित सफलता 
मिली। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबर ने राजपूतों की कमजोरियों तथा उनकी आपसी फेट! का पूरा-पूरा फायदा 
'उठाया। इसके अतिरिक्त, राजपूतों के विरूद्ध बाबर की सफलता राजपूत सेना की कमजोरिौँके चलते भी संभव हो पायी, 
क्योंकि राजपूतों की युद्ध-कला एवं युद्ध-सामग्री दोनों ही पुराने थे। ५८ 


43.8 चरित्र तथा मूल्यांकन पे 

तत्कालीन तथा आधुनिक युग के प्रायः सभी इतिहासकारों ने एकमत ज्डोकेर राय प्रकट की है कि बाबर मध्यकाल में 
एशिया क॑ अत्यन्त प्रतिभाशाली सम्राटों मैं सै एक था। उसके एक कूटुम्बी फेज हैदर ने, जो 'तारीखे-रशीदी' के लेखक है, 
उसके बारे में लिखा है कि उसके अन्दर बहुत-से गुण और अनेक विशेषताएं थी; वीरता और मानवता के सद्गुण इनमें सर्वोपरि 
थे। वास्तव में उसके परिवार में उससे पहले ऐसा कोई नहीं हुआ फ़िसमं ऐसे गुण हों, और न उसकी जाति में ही ऐसा कोई 
व्यक्ति हुआ था जिसने ऐसी आश्चर्यजनक वीरता, शौर्य, साहरसु-और पराक्रम का परिचय दिया हो। उसकी लड़की गुलबदन 
बेगम ने उसके बारे में 'हुमायूंनामा' में ऐसे ही विचार अर हैं, और आधुनिक इतिहासकारों में प्राय: सभी ने तत्कालीन 
इतिहासकारों की ही राय का समर्थन किया है। उदाहूरण_के लिए, वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि उस युग क॑ एशियाई शासकों 
में वह सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे. और किसी भी देशअैथेवा युग के राजाओं के बीच में उसे उच्च स्थान दिया जा सकता है...।' 
उसके बारे में हैवेल की राय है कि हम ९ 'इतिहास में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से वह एक है।" रशब्रुक विलियम्स ने तो 
व्यक्ति के रूप में और एक राजा के रूप-में. 'भूरि प्रशंसा की है और इतिहासकार डेनीसन रोस ने भी उस युग 
के सम्राटों में उसका स्थान ऊंचा रखूए है 


43.8. व्यक्ति के रूप में - बाबर का व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही आदर्शमय था। अपने बाल्यकाल में वह अपने 
पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी औरे कर्तव्यपरायाण पुत्र था। यद्यपि बचपन में ही, जबकि वह ग्यारह वर्ष की अवस्था से कुछ 
ही बड़ा होगा, उसके पित्त के स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनके प्रति उसके हृदय में अपार प्रेम और श्रद्धा थी। वह अपनी 
माँ, दादी और नानी”की*अत्यन्त प्रेम करता था और यह प्रेम उनके प्रति अगाध श्रद्धा का ही दूसरा रूप था। यद्यपि अनेक 
मुसलमान शासक औरे सरदारों की भांति ही उसने भी बहु-विवाह किये थे, तथापि अपनी पत्नियों के प्रति वह पूर्णरूप से 
अनुरक्त था |-मित्रे भी वह बहुत अच्छा था; अपने बचपन के साथियों को वह केवल याद ही नहीं करता था, बल्कि उनकी मृत्यु 
पर बहुत/ग्रेलो था। अपने कूटुम्बीजनों और अन्य रिश्तेदारों के प्रति भी उसका वही प्रेम-भाव था, और जिन लोगों को सहायता 
की जरूश्ते होती थी, वह उनकी पूरी मदद करता था। मानवीय स्वभाव की मूल अच्छाइयों में उसका पूरा विश्वास था और 
उसकी हृदय एवं इनसे भरा हुआ था। यद्यपि उन दोष-दुर्गुणों से, जो साधारणतया अभिजात्य वर्ग के लोगों में पाये जाते हैं, 
वह बिलकुल मुक्त नहीं था, तथापि अपने व्यक्तिगत जीवन में उसने उच्चकोटि की नैतिकता को स्थान दिया था, जो उसकी 
'जन्मभूमि और उसके युग विशेष में मुश्किल से दिखायी देती है। वह शराब का शौकीन अवश्य था और कभी-कभी बहुत अधि 
क भी पी लेता था, लेकिन अपने बेटे हुमायूं की तरह वह नशे का गुलाम कभी नहीं बना। स्त्रियों के प्रति उसके व्यवहार में 
एक प्रकार का संयम रहता था, जिस संयम से उस काल में मध्य एशिया के लोग अपरिचित थे। जीवन के ऐश, आराम और 
विलासिता का गुलाम वह नहीं था। स्वभाव से ही साहसिक कृत्यों के प्रति प्रेम रखने के कारण उसके दिल-दिमाग में एक 
अजीब-सी बेचैनी दिखायी देती थी और जीवन की असामान्य और भयानक स्थितियों का सामना करने में वह बड़ा आनन्द 
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लेता था। आरम्भ से ही कठिनाइयों के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के कारण अमभावों से तो वह अभ्यस्त हो गया था और 
धैर्य, साहस औ सहनशीलता आदि विशेषताओं का उसने अपने चरित्र में पूर्णतया विकास किया था। शारीरिक शक्ति उसमें 
इतनी थी कि बगल में दो आदमियों को दबाये किले की चहारदीवारी की छत्त पर वह मजे से दौड़ लेता था। भारतवर्ष में उसके 
रास्ते में गंगा को छोड़कर जो भी नदियां पड़ी, उन सबको तैरकर ही उसने पार किया और एक बार तो उत्साह में आकर 
गंगा को भी वह तैरकर पार कर गया। 

43.8.2. विद्वान के रूप में - संस्कृति और लोक-शिष्टाचार में अद्वितीय होने के साथ ही बाबर एक महान 
'पण्डित और ललित-कलाओं का प्रेमी भी था। प्राकृतिक सौन्दर्य की विशेषताओं का वह अद्भुत पारखी था तथा व्यक्ति और जीवन 


के बहुरंगी रूपों के समझने में वह दक्ष था। वह तुर्की भाषा का एक उच्चकोटि का सुयोग्य लेखक था और उसकी लेखनि- शैली 
विशुद्ध थी। उसकी सुप्रसिद्ध आत्मकथा बाबरनामा' ने उसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। कवि भी वह _को-था। तुर्की 
भाषा में उसका दीवान (कविता-संग्रह) काव्य-कला का एक अनुपम उदाहरण है जिसकी प्रशंसा उसके काव्य-प्रेमियों 


से लेकर आज तक की जाती है। फारसी में भी उसने कविताएं लिखी थीं और 'मुबइ्यान' नाम की एक-विशेष पद्य-शैली का 
वह जन्मदाता माना जाता है। एक सुलेखक और ललित-कलाऑँ-विशेषकर कविता और संगीत--का प्रेमी होने के साथ-साथ 
उसकी आलोचनात्मक अभिरूचि भी अत्यन्त विशिष्ट थी। आत्मचरित्र' लेखकों में उसका स्थान एकृ रोजा की भाँते ही ऊंचा माना 
'जा सकता है। 'बाबरनामा' में अपने कार्यकलापों का उसने ऐसा सजीव चित्रण किया है और भक्िं्य के लिए वह मनोरंजक सामग्री 
छोड़ी है कि बस प्रशंसा करते ही बनती है। इन वृत्तानतों में अ्रमण किये हुए देश-विदेशों-करपरवेणन है; वहां की भौगोलिक स्थिति, 
प्राकृतिक दृश्य और वृक्षादि का वर्णन है। वैसे तो बाबर में एक विद्वान की सभी विशेषताएँ-विद्यमान थीं; फिर भी उसे सैनिक विद्वान 
कहना ठीक होगा। वह सैनिक पहले था, और विद्वान बाद में। उसकी विद्वत्ता और 'स॑स्कृति ने अविश्रान्त सैनिक कार्य-कलापों 
मैं कोई बाधा नहीं डाली और न इनके द्वारा उसके अन्दर उन अतिशय कोमलू>श्ञावनाओं का ही उदय हुआ, जो प्राय: विद्वत्ता के 
साथ सम्बन्धित रहती है। (५ 

43.8.3. धार्मिक विचार - वैसे तो बाबर एक कुटर॒प्छुन्नी मुसलमान था, लेकिन धार्मिक कट्टरता उसमें नहीं 
थी और अन्य कट्टरपंथी सुन्‍नी मतावलम्बियों की तरह उसने गैर>मुसलमान काफिरों को सताना अपना कर्तव्य नहीं बना लिया 
था। सुन्‍्नी मत के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास ने पलक के लोगों के साथ मित्रता करने से उसे नहीं रोका। फारस 
के शिया मतावलम्बी शासक शाह इस्माइल सफवी के,साथे भी, जो अपने क्षेत्र में सुन्नियों पर जोर-जुल्म करने के लिए बदनाम 
था, उसने एक समझौता किया था और समरकन्दरमैं'शिया मत को प्रोत्साहन देने के लिए भी वह राजी हो गया था। ईश्वर 
के प्रति उसका इतना अटूट विश्वास था कि. उसे एक 'विशिष्ट धार्मिक व्यक्ति' ठीक ही कहा गया है। वह कहा करता था, 
“ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं ह्लॉ'सकेता; उसकी शरण में ही रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए |” उसका यह विश्वास 
था कि ईश्वर ही उसे आगे कदम बढ़ानै-के लिए प्रेरित करता है। जब-जब उसे विजयक्री प्राप्त होती थी, वह भगवान को 
अनेकानेक धन्यवाद देता था और्‌-ऊँभं उसकी अनुकम्पा का है पारैणाम मानता था। भारतवर्ष में अपने युग कौ पारेस्थितियों 
से ऊपर उठना उसके लिए कैठ़िने था। हमारे देश के लोगों के साथ उसने घार्मिक उदारता और सहिष्णुता की नीति नहीं 
बरती। राणा सांगा के विरूद्ध उसने धर्मयुद्ध (जिहाद) आरम्भ किया था और अपने आदमियों को यह कहकर उसके विरूद्ध 
लड़ने के लिए भड़काद्या.था कि वह काफिर है और उसके खिलाफ युद्ध करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। विजय-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ उसने गाज़ी(किफिरों का नाशक) का खिताब प्राप्त किया था। चंदेरी के मेदिनीराय के विरूद्ध भी उसने ऐसा ही धर्मयुद्ध 
लड़ा था और एके'धर्मान्ध सुन्‍्नी के रूप में व्यवहार किया था। अयोध्या में उसने अपनी मस्जिद ऐसे स्थान पर निर्माण करायी 
थी जिसे श्री.रामचन्द्रजी का जन्म-स्थान मान लाखों हिन्दू पूजते थे। चुंगी-कर हटाने में भी उसने हिन्दू-मुसलमान के भेदभाव 
को माने) था। मुसलमान व्यापारियों से तो चुंगी बिलकुल हटा दी गयी थी जबकि हिन्दुओं से यह पूर्ववत ली जाती थी। लेकिन 
यह सब होते हुए भी यह कहना उचित ही होगा कि यहां की जनता के प्रति बाबर का व्यवहार सल्तनत-युग के अन्य शासकों 
के व्यवहार की भांति बुरा नहीं था। 

43.8.4. सैनिक और रण - कुशल सेनापति छे रूप मैं-बचपन से लेकर मृत्युपर्यन्त बाबर को अपने जीवन 
की सुरक्षा, सिंहासन छीनने और अन्य स्थानों पर विजय-्राप्ति के निमित्त निरन्तर लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। इस प्रकार अपने 
बाल्यकाल से ही मुख्य रूप से वह एक सैनिक बन गया था। वह “एक प्रशंसनीय घुड़सवार, कमाल का निशानेबाज, बढ़िया 
तलवारबाज और एक कुशल शिकारी था।” इसके अतिरिक्त उसके अन्दर अमित शारीरिक शक्ति और अपूर्व साहस था; 
शौर्य-कृत्यों के लिए उसके मन में विकट उत्साह रहता था और मृत्यु को उसने सदैव उपेक्षा की दृष्टि से देखा। असाधारण 
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धैर्य और सहनशीलता के सद्‌गुण भी उसके अन्दर थे। वह उच्चकोटि का सेनापति और नेता था। दूसरों के ऊपर कमान करने 
की उसके अन्दर स्वतः शक्ति और प्रतिभा होने के कारण वह अपने अनुयायियों और सैनिकों से सरलता से अपने आदेशों का 
पालन करा लेता था। स्वभाव से ही सैनिकों के साथ निकटता प्राप्त करने का भाव रखने और मानव--चरित्र का पारखी होने 
के कारण उसके सैनिक और अन्य अधिकारी उसके स्वभाव और चरित्र से अच्छी तरह परिचित हो गये थे, और वह उनमें अत्यन्त 
लोकप्रिय बन गया था। उसकी आत्मकथा (बाबरनामा) से पता चलता है कि अपने एक अभियान के समय जब वह अपने फौजी 
दस्तों के साथ ही एक छोटी-सी पर्वतीय गुफा में शरण लेने के लिए गया, तो किस प्रकार भयंकर हिमपात से उसने अपने 
प्राणों की रक्षा की थी। इधर-उधर छायी हिम-राशि को अपने हाथों से साफकर गुफा के दरवाजे के निकट उसने अपने बैठने 
के लिए स्थान बना लिया था। उसके आदमियों ने उससे गुफा के अन्दर जाकर आराम से बैठने के लिए अपार आग्रह और 
अनुरोध किया, लेकिन वह राजी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो उन्हीं लोगों के साथ वहां का कष्ट भोगना चाहता था चह लिखता 
है, "मैंने अनुभव किया कि मैं गरमाहट लूं और आराम से रहूं और उघर मेरे आदमी हिमपात से गलते रहें, ऊत्दर मैं आराम 
से सोता रहूं और उधर मेरे आदमी कष्ट और असुविधाएं भोगते उहें-नहीं, यह एक भले आदमी का काम नहीं हैं"और बच्चु-भावना 
से गिरी हुई चीजें हैं। एक बलवान आदमी को जो सहना चाहिए वह मैं सहूंगा, क्योंकि एक फारज्ी:कहावत है, 'मित्रों की 
मण्डली में मृत्यु भी एक विवाह-भोज मालूम होता है।' इस प्रकार मैं अपने हाथ से खोदी हुई गुफ में बरफ और ठण्डी हवा 
की मार सहन करते हुए बैठा रहा,; मेरी खोपड़ी, कान और कमर पर चार हाथ मोटी बरफ की मोंटी-मोटी तहें जम गयी थीं। 
"यद्यपि अपने सिपाहियों को इस तरह प्यार करता था; किन्तु जरूरत के समय उसे सती से पेश भी आना पड़ता था। 


43.8.5. शासक और कूटनीतिज्ञ के रूप में - एक सफल फ़ौज़ी लेता के लिए जैसा रवाभाविक होता 
है, बाबर ने भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में केवल भारतवर्ष में ही अपनी विशेषताओं का परिचय नहीं दिया, बल्कि अपने 
स्वदेश ट्रान्स-ऑक्सियाना में भी उसने शांति और अनुशासन की स्थापना की(थी। अपने सुविस्तृत साम्राज्य में, जिसका विस्तार 
बदख्शां से लेकर बिहार की पश्चिमी सीमा तक था, उसने लुटेरों से अफ़ती' प्रजा के जान-माल की रक्षा की व्यवस्था की थी। 
सुविधा से आने-जाने के लिए उसने अपने क्षेत्र के मुख्य-मुख्य भागों मैं सड़कें सुरक्षित करवा दी थीं। उसने यह भी ध्यान 
रखा कि स्थानीय अधिकारी लोगों के ऊपर जोर-जुल्म न कह;ँ।.उैसका दरबार संस्कृति का ही केन्द्र-स्थल नहीं था, बल्कि 
कठोर अनुशासन का भी केन्द्र था। एक शासक के रूप्‌ मेँ-व्रह अपने प्रजाजनों की सुख-सुविधा का बड़ा ख्याल रखता था 
और बाहरी आक्रमण तथा आतरिक अशाति स॑ उन्हे बच्चूललै)क़े। पूरी चैष्टा करता था। लेकिन अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक 
स्थिति सुधारने का न तो उसका विचार था और *छसमें योग्यता ही थी। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। 494 ई.में जब 
वह ग्यारह वर्ष की अवस्था से कुछ ही कक हे # उसने अपने चाचा अहमद मिर्जा को जो संवाद भेजा था उससे ज्ञात होता 
है| कि यह गुण उसमें स्वाभाविक ही था ॥<शायेद उसका यह विश्वास था कि सच्चाई ही सर्वोत्तम कूटनीति है। अपने विरोध 
॥ पर अभियान आरम्भ करने से पूर्द ब्वेंहे अपने पक्ष का लेखा तैयार कर लेता था। काबुल के लोगों के साथ अपनी 
कूटनीतिज्ञता का जिस रूप में उस्चने>ठेपयोग किया, उस रूप में फरगाना और समरकन्द में अपने निकट के लोगों के साथ 
नहीं कर सका था, और भारत में उसने जो सफलता प्राप्त की उसका श्रेय बहुत कुछ उसकी कूटनीति को ही है जिसके 
द्वारा उसने अपने शत्रुओं मेँ'फ़्टं डाल दी थी। डेनीसन रौस के शब्दों में, “जिस नीति से उसने सुल्तान इब्राहीम के विद्रोही 
सामन्तों को आपस सेँ.एके-दूसरे से भिड़ाया, वह मैक्यावेली की योग्यता से कम न थी।” 


43.8:6:. शासन-प्रबन्धक के रूप में - एक सैनिक और विजेता के रूप में बाबर ने इतनी सफलता 
अवश्य प्राप्त्‌-की, किन्तु शासन-प्रबन्धक वह अच्छा नहीं था। उसमें रचनात्मक बुद्धि का अभाव था। हर जगह उसने पुरानी, 
जीर्ण और करकियानुसी संस्थाओं को जारी रखा और उनकी जगह समय के अनुकूल एवं नवीन शासन-प्रणाली को व्यवहार 
में लाने>का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा करने में वह अयोग्य था। हमारे देश में उसके कार्यकलाप विध्वंसात्मक ही रहे, 
रचनात्मकता उनमें नहीं थी। मुगलों के आक्रमण से दिल्‍ली सल्तनत का शासन-तंत्र ध्वस्त हो गया था, किन्तु बाबर ने 
उसकी जगह किसी अच्छी शासन-प्रणाली की स्थापना करने की चेष्टा नहीं की। उसने अपने साम्राज्य को अपने सामन्तों 
तथा अन्य अधिकारियों में बांट दिया था और उन्हीं को शासन-प्रबन्ध का काम भी सौंप दिया गया था। इस प्रकार सारे 
साम्राज्य में फौजी गवर्नरों के छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये, जो अर्द्ध-स्वतंत्र थे। केवल सम्राट का व्यक्तित्व ही उन्हें 
एकसूत्र में बांधे हुए था। बाबर बा साम्राज्य, जैसा ऐसिसकिन ने लिखा है, “छोटे-छोटे राज्यों का समूह मात्र था, वह एकसे 
शासन-प्रबन्ध के अन्तर्गत विधिपूर्वक सुसंगठिन साम्राज्य नहीं था। सीमान्त और पर्वतीय जिलो में से बहुत-से तो नाममात्र 
के लिए उसकी अधीनता मानते थे।” प्रत्येक स्थानीय गवर्नर शासन-्रबन्ध में अपना ही तौर-तरीका बरतता था और अपने 
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क्षेत्र के लोगों के जीवन-मरण का स्वामी था। जब बादशाह की मांग होती थी तो वह अपने फौजी दस्ते भेज देता था और 
केन्द्रीय कोष में वार्षिक कर जमा कर देता था। बस उसके उत्तरदायित्व की यहीं तक इतिश्रीथी। वैसे वह स्वतंत्र होता 
था। साम्राज्य में एकसी लगान-व्यवस्था स्थापित करने की ओर बाबर ने कोई कदम नहीं उठाया। जमीन की नाप-जोख 
तथा उसकी पैदावार को ध्यान में रखते हुए एकसे कर की मांग रखने की ओर कोई चेष्टा नहीं की गयी। न्‍्याय-प्रबंध 
भी बड़ा अव्यवस्थित था। इस प्रकार “इस विशाल साम्राज्य के विभिन्‍न भागों की राजनीतिक स्थिति में बहुत कम समानता 
थी। राजा की निरंकुश शक्ति को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई कानून था जो उस समय सारे साम्राज्य में लागू समझा 
जाता हो।” 
43.9. इतिहास में बाबर का स्थान और सारांश 5 

बाबर का एक राजा के रूप में अपनी मातृभूमि ट्रान्स-ऑक्सियाना के इतिहास में, जहां से उसे अपमारपूर्वेंक काबुल 
में शरण लेने के लिए निकाल बाहर किया गया था, कोई प्रमुख स्थान नहीं है और न अफगान लोग ह्ी/उसे श्रद्धापूर्वक 
याद करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में उसने शासन-प्रणाली में ऐसे कोई उपयोगी सुधार नहीं कियैजजिनके साथ उसका 
स्मरण किया जाता। यदि उसके पुत्र हुमायूं के निष्कासन के बाद मुगलों के हाथ से सारा साम्राज्यू हमेशा के लिए निकल 
गया होगा, तो भारतवर्ष के इतिहास में भी उसकी याद शेष नहीं रहती। किन्तु यह उसकाव्मौभोग्य था कि अकबर जैसा 
उसका पोता उत्पन्न हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य की ऐसी गहरी और सुदृढ़ नींव डाली ज़िसेसे दो सौ वर्ष से अधिक काल 
तक यह फलता-फूलता रहा। इसलिए भारतवर्ष में मुगल-साम्राज्य का स्थापक वासर्त्रेंवे में अकबर को ही माना जाता है, 
उसके दादा बाबर को नहीं। बाबर ने तो मुगल-साम्राज्य की नीव॑ का पहला फल्थेए ही रखा था; इसलिए भारतीय इतिहास 
में उसका स्थान एक विजेता और साम्राज्य का शिलान्यास करने वाले व्यक्तिटेके रूप में ही है। इस विशाल मुगल-साम्राज्य 
को पुनःस्थापित करने और उसे शानदार शासन-प्रणाली द्वारा संचालित करने का श्रेय तो उसके पोते अकबर महान्‌ को 
ही है। 

यदि बाबर को हिन्दुस्तान पर विजय प्राप्त करने में सफलता नहीं भी मिली होती और अपने बेटे के लिए उसने 
साम्राज्य नहीं छोड़ा होता, तो भी साहित्य जगत में उसकी स्मृति सदैव जीवित रहती । सामान्य पाठक के लिए तो बाबर के 
राजनीतिक कार्यकलापों की अपेक्षा उसके भव्य व्यक्तित्व का्औकर्षण ही अधिक है। विश्व-इतिहास में उसका बड़ा ही दिलचस्प 
व्यक्तित्व है। वह उन लोगों में से था “जो मन और शंझीरे से इतने स्फूर्तिवान होते हैं कि कभी प्रमाद में नहीं रहते और सब 
कुछ कर लेने के लिए समय निकाल लेते हैं ।' उसेके चरित्र में एक महान राजा और एक श्रेष्ठ पुरुष के सद्‌गुणों का बड़ा 
सुन्दर मिश्रण था। वह इतना प्रसन्‍नचित्त, स्पष्टऔर साहस-सम्पन्न था कि किसी भी प्रकार की कमी, कठिनाई अथवा आपत्ति 
उसके स्थिर मन को विचलित नहीं कर,सेंकेती थी। साहसिकता उसके जीवन की प्राण-मात्र थी। कभी-कभी स्वमाव से वह 
बड़ा भयंकर, कठोर और निर्दयी दिस्कुयी देता था, किन्तु वह यह मनोदशा क्षणिक होती थी और वह पुनः अपने और सौम्य 
रूप में आ जाता था।.. «४ 
43.20 अभ्यास प्रश्नावली 
प्रश्न । घाघरा का युद्धूक्केब हुआ? 

आ, 526 7 ब. 4527 ई. 
स्‌ 0628 ई. द. 4529 ई. 
उत्तर 
प्रश्न 2 भारत में बाबर की सफलता के कारण बताइये | (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - &. 
प्रश्न 3 भारत में मुगल वंश की स्थापना में बाबर की भूमिका समझाइये। 
उत्तर - ...... 
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44.3. हुमायु का बदख्शां में अवस्थान 
44.3.2 हुमायु का भारत लौटना और रोग--ग्रस्त होना 
44.3.3 हुमायु का राज्याभिषेक 
44.4 हुमायु की कठिनाईयां 
44.5 आन्तरिक कठिनाईयां 
44.5. मुगल साम्राज्य की विशालता े 
4.5.2 रिक्त राजकोष पर 
4.5.3 हुमायु के भाई 
44.5.4 असंगठित शासन व्यवस्था 
44.5.5 बाबर के सम्बन्धी 
446 बाह्य कठिनाईयां 
44.6. गुजरात 
44.62 अफगान 
4.63 बंगाल 
44.64 सिन्ध और मुल्तान 
44.65 मालवा 
4466 रवानदेश 
44.6.7 कश्मीर 
44.68 राजपूताना]: 
44.7 साम्राज्य का विभाजन 
44.8 हुमायु का विजय"अभियान 
44.8./"केलिंजर का अभियान (534 ई.) 
4482 अफगानों के विरूद्ध प्रथम अभियान : चुनार का प्रथम घेरा (532 ई.) 
३8.3 मालवा एवं गुजरात के शासकों के साथ संघर्ष (/535-36 ई.) 
44.84 बंगाल अभियान 
44.8.5 चुनार का दूसरा घेरा 
44.8.6 शेरखाँ का रोहतास के दुर्ग पर अधिकार 
44.8.7 बनारस विजय तथा शेरखाँ से सन्धि वार्ता 
44.8.8 हुमायु का बंगाल में प्रवेश 
+4.89 चौसा का युद्ध (/539 ई) 
44.8.0 हुमायु की असफलता के कारण 
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44.9 हुमायु का निर्वासनकाल 
44.9.4 जौधपुर प्रस्थान 
44.9.2 अकबर का जन्म 
44.9.3 कन्धार में हुमायु 
44.9.4 ईरान में हुमायु 
44.95 काबुल एवं कंधार विजय 
१4.0 हुमायु का दिल्ली की गद्धी पर पुनः आरूढ़ होना 
44.। मच्छीवाड़ा का निर्णायक युद्ध 
44.2 सरहिन्द का युद्ध 
१4.१3 हुमायु का दुबारा भारत का सम्राट बनना 
१4.4 हुमायु की अन्तिम योजनाएं : हुमायु की मृत्यु 
44.5 हुमायु की असफलता के कारण 
44.5. व्यक्तिगत दुर्बलताए 
44.5.2 अपव्ययता 
44.5.3 भाइयों के प्रति अत्यधिक उदार 
44.5.4 राजपूतों का सहयोग न मिलना 
44.5.5 विलासिता 
44.5.6 शासन के प्रति उदासीनता 
।4.5.7 सफल नेतृत्त्व्का अभाव 
44.5.8 दृढ़ निश्चय का अभाव 
44.6 हुमायु का चरित्र 
44.6-4 परिवार प्रेमी 
44.6.2 उदारचित्त 
44,6.3 विद्धान तथा साहित्य प्रेमी 
44.6.4 सच्चा मुसलमान ८ "हे 
44.6.5 आत्मविश्वासी तथा हवन 
4.6.6 योग्य सेनानायक 60% 
१4१6/7 शासन प्रबंधक" 
44.7 सारांश ८ 
44.48 अभ्यास प्रश्नावूली* 
44.0 उद्देश्य ५: 


प्रस्चुते: इकाई में बाबर के पुत्र निजामुद्दीन हुमायु द्वारा मुगल साम्राज्य को दिये अपने योगदान 
गया है. 
- प्रथम चरण में शेरशाह सूरी से पराजित होने से पहले तथा उसके साथ युद्धों को समझाया गया है। 


-द्वितीय चरण में शेरशाह सूरी से पराजित होने क॑ पश्चात निर्वासित जीवन बिताने के पश्चात पुन:गरारत के 
राजसिंहासन को प्राप्त करने तथा पुन मुगल साम्राज्य की स्थापना को समझाया गया। 


के 


को दो चरणों में समझाया 


- इसके अलावा हुमायु की विभिन्‍न कठिनाइयों को भी विस्तार से समझाया गया है। 
44.4. प्रस्तावना : 
बाबर के चार पुत्र थे-हुमायूं, कामरान, हिन्दाल एवं मिर्जा अस्करी। निजामुद्दीन हुमायूं का जन्म 6 मार्च, 4508 ई. को 
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काबुल में हुआ था। उसका जन्म उत्सव बड़ी धूमधान से मनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है “जब वह (हुमायूं) 
पांच-छ: दिन का हो गया, तो मैं चारबाग पहुंचा, जहां उसके जन्म का समारोह मनाया गया।” 


44.2 हुमायूं का प्रारम्भिक जीवन : 


हुमायूं का जन्म मार्च, सन्‌ 508 ई. में हुआ था। हुमायूं की माता माहम बेगम सुल्तान हुसेन बैकरा के परिवार से सम्बन्धि 
त थी और वह शिया धर्म को मानती थी। जब बाबर से उसकी सन्‌ 506 ई. में भेंट हुई तब वह उसके रूप-गुण पर इतना 
मुग्ध हुई कि उसने धर्म-विभेद को महत्व नहीं दिया। माहम शीघ्र ही बाबर की अनन्य प्रेमपात्री सिद्ध हुई। बालक हुमायूं का 
शैशव इसी स्नेहपूर्ण वातावरण में बीता। बाबर की इच्छा थी कि हुमायूं एक आदर्श शासक बन सके। इस हेतु वह उसको 
सर्वगुण-सम्पन्न बनाने का इच्छुक था। उसने उसकी शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक नियुक्त किये और हुमायूं ने विद्योभ्यास 
में समुचित उत्साह दर्शाया तथा तुर्की, अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने फारसी में कवित्ञाकिरिंने का भी 
अभ्यास किया। उसे गणित, दर्शन तथा ज्योतिष में विशेष रूच्रि थी और उसने फलित ज्योतिष में इतना अ्रविकार प्राप्त कर 
लिया था कि अनेक अवसरों पर वह अपनी गणना को ही मानकर चलता था, यथा हमीदा बानू से.विवाहं के समय | भारत 
में आने के उपरान्त उसने हिन्दी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। हुमायूं की शिक्षा में एक दोष यह,.दिख़ोई पडता है कि उसने 
इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि व्यावहारिक विषयों में अभिरूचि नहीं प्राप्त की वरन्‌ कल्पनो"कों व्यापक एवं पुष्ट करने 
वाले मननात्मक विषयों में। संभवत: इसी कारण व्यवहार जगत में वह अधिक सफल नहीं, ही,सका। विद्याभ्यास के अतिरिक्त 
उसे सैनिक शिक्षा भी दी गयी। बाबर उसकी गतिविधि में बराबर रूचि लेता रहा क्योंक्ि'यैद्यपि उसके अन्य पुत्र भी थे परन्तु 
हुमायूं ही उसका सर्वाधिक प्रेममाजन था। 
44.3 राज्यारोहण के पूर्व का सार्वजनिक जीवन >ऐ 

हुमायूं ने सन्‌ 520 ई. से सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया औरउसे बदख्शां का शासक नियुक्त किया गया। जब 
बाबर ने भारतीय विजय के लिए अंतिम आक्रमण किया, उस समयू-ुफायूं भी उसके साथ आया। उसने अफगानों के विरूद्ध 
अनेक युद्ध किये। पानीपत के युद्ध में वह दक्षिण पार्श्व का नेता हैं| इसके बाद उसने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य को हराकर 
आगरे का घेरा डाला और उस पर अधिकार कर लिया। बाबर कै वहां आने पर उसने विक्रमादित्य की रानी से प्राप्त कोहिनूर 
हीरा उसे भेंट फिया परन्तु बाबर ने उसे उसी को लौटा फियुँथ जब बाबर ने अपनी पिजय फे उपलक्ष में सबको उपहार देना आरंभ 
किया तब हुमायूं को 3 ,/2 लाख रुपया मिला। इस्लेकै-कुंछ समय बाद ही हुमायूं ने जाजमऊ के निकट एकत्रित अफगानों को 
तितर-बितर किया और सन्‌ 4527 ई. में राणा आफ के विरूद्ध फिर दक्षिण पार्श्व का नेतृत्व ग्रहण किया। 

44.3. हुमायूं का बदरूशां. में अवस्थान (527-29 ई.) - हुमायूं को भारत में हिसार फिरोजा और 
सम्भल की जागीरें देने के बावजूद बा्ब॑र/ने उसे बदख्शां भेज दिया। सन्‌ 4527 ई. से सन्‌ 529 तक हुमायूं बदख्शां रहा। 
परन्तु वह बाबर की मनोकामना कु-अनुरूप न हो सका। बाबर चाहता था कि हुमायूं या तो स्वयं समरकन्द पर अधिकार कर 
ले अथवा बाबर द्वारा उस पर्रअक्रेमण के लिए समुचित पृष्ठभूमि तैयार करे। इसके विपरीत वह कलन्दरों और सूफियों की 
संगति में समय नष्ट करत)रहा और वैराग्य तथा संसार के सुखों की निस्सारता के गीत गाने लगा। 

44.3.2. हुमे'यूँ का भारत लौटना और रोग--ग्रस्त होना - हैदर मिर्जा दगलात लिखता है कि बाबर ने 
हुमायूं को इसलिए वापस बुलाया था ताकि उसकी मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी निकट रहे। डाक्टर सुकुमार बनर्जी का मत है 
कि बाबर नेल्‍शायद उसे वैराग्य के भूत से मुक्त करने के लिए पास बुलाया था। अर्सकीन और श्रीमती बेवरिज का मत है कि 
माहम ते गुप्त संदेश भेज कर हुमायूं को वापस बुलाया था क्योंकि उसे प्रधानमंत्री खलीफा के विरोध का पता चल गया था। हुमायूं 
के कूछ-दिन भारतवर्ष में रह लेने के बाद बाबर ने उसे फिर बदख्शां भेजना चाहा परन्तु हुमायूं के अनुरोध पर उसने उसे सम्मल 
का शासन संभालने को भेजकर मिर्जा सुलेमान को बदख्शां सौप दिया। कूछ समय बाद हुमायूं बीमार पड़ा और कहा जाता है 
कि जब उसके बचने की कोई आशा नहीं रही तब बाबर ने भग्वान्‌ से प्रार्थना की कि हुमायूं के बदले वह उसका प्राण ले ले। 
हुमायूं की प्राण-रक्षा सचमुच बाबर की प्रार्थना के कारण और उसके आत्मोत्सर्ग के प्रभाव से हुई या नहीं यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता। परन्तु बाबर के समसामयिक लोग इसमें विश्वास करते थे। 


44.3.3. हुमायूं का राज्याभिषेक - बाबर की मृत्यु 26 दिसम्बर, 530 ई. को हुई। उसके तीन दिन पूर्व उसने 
हुमायूं को बुलाया और प्रधान मंत्री निजामुद्दीन खलीफा तथा अन्य अमीरों की उपस्थिति में उसने हुमायूं को सिंहासन पर बिठाते 
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हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तथा सभी सरदारों को उसे युवराज स्वीकार करने का आदेश दिया। परन्तु इतना 
होने पर भी बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं तुरंत गद्दी पर बिठाया नहीं गया। इस देरी का कारण प्रधान मंत्री खलीफा का 
विरोध था। अर्सकीन और श्रीमती बेवरीज का कथन है कि खलीफा बहुत पहले से हुमायूं से असंतुष्ट था और वह उसे राजगद्दी 
के लिए अनुपयुक्त समझता था। कुछ विद्वानों ने अटकल लगाई है कि शायद हुमायूं की कोमलता, अनुशासन रखने में ढिलाई 
और राज्य-कार्य की ओर विशेष रूचि न दिखाना इस असंतोष के मूल में था। 

निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकात अकबरी में लिखा है कि खलीफा हुमायूं के स्थान पर खानजादा बेगम 
के पति महदी ख्वाजा को गद्दी देना चाहता था। महदी ख्वाजा प्राय: 20 वर्ष से बाबर की सेना में था। वह एक अनुभवी सैनिक 
योद्धा था और उसे पानीपत तथा खानुआ के युद्धों में वही सम्मान मिला था जो हुमायूं को। उसकी आयु अधिक होने क्ैषकारण 
उसमें विचारों की प्रौढ़ता तथा शसन की समुचित क्षमता विकसित हो चुकी थी। उसका सामान्य व्यवहार भी ज्ॉफरोहित था। 
परन्तु यह षड़यन्त्र बाबर से गुप्त रखा गया। खलीफा को बाद नें पता चला कि महदी ख्वाजा उसके प्रति सुदुधोब (धोब नहीं रखता। 
अतएव उसे भय हुआ कि उसे राजगद्दी पर बिठाना मृत्यु का वरण करना था। इसलिए खलीफा ने हुायूँ-को बुला कर 30 
दिसम्बर, 4530 ई. को उसे विधिवत्‌ सम्राट घोषित कर दिया। 


44.4. हुमायूं की कठिनाइयाँ ० 

बाबर की मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य की जड़े पूरी तरह जम नहीं पाई थी, क्योंकि बाबर अपने शत्रुओं को पूरी तरह 
परास्त नहीं कर पाया था। बाबर ने जो राज्य छोड़ा था वह राज्यों का संगठन मात्र था ज़िज्तमेँ एकता का अभाव था। इसके अतिरिक्त 
हुमायूं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने की योजना ने हुमायूं की मौचज़िके स्थिति को दुर्बल बना दिया था। हुमायूं 
की इन कठिनाइयों को हम दो भागों में बांट सकते है-आंतरिक कतिनाइयां तथ्य कठिनाइयां। 
44.5. आंतरिक कठिनाइयां ९ 


44.5.. मुगल साम्राज्य की विशालता - हुमायूं को छेत्तराधिकार में मिला साम्राज्य अत्यन्त ही विशाल था, 
जिसमें मध्य एशिया के बलख, कुन्दुज और बदख्ां के प्रान्त भीष्शामिल थे। इस साम्राज्य की दुर्बलता यह थी कि उसे कोई 
सुदृढ़ आधार प्राप्त नहीं था। क्योंकि बाबर अपने अल्पकाबीरु>शासन के कारण उसे सुसंगठित नहीं कर पाया था। वह साम्राज्य 
सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था और शांतिकाल में डसे)बैंनाये रखना अत्यन्त कठिन था। अनेक दूरस्थ प्रान्तों में तो मुगल 
शासन केवल नाम मात्र का था। इसके अतिरिकत्‌-मुंग्रेल सेना में अफगान, ईरानी, भारतीय, उज्जबेक आदि जातियों के लोग 
थे जिनके मन में बाबर के प्रति तो श्रद्धा थी;.ल्ेंकिन हुमायूं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में विशाल साम्राज्य को 
बनाये रखने में सेना से पूर्ण सहयोग प्राष्त्‌"करेना अत्यन्त कठिन था। 


44.5.2. रिक्त राजकोर्षु--+ बाबर की खर्चीली और उदार नीति ने राजकोष रिक्त कर दिया था। इसके 
अतिरिक्त बाबर अपने संघर्षमुग्रज्यीरबनी के कारण धन संचन नहीं कर पाया था। स्वयं बाबर की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो 
गयी थी, जिसके कारण बाबूर कै अपने उच्च अधिकारियों पर 30 प्रतिशत कर लगाना पड़ा था। फिर भी उसकी आर्थिक दशा 
शोचनीय बनी रही। अत:हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ, जिससे उसकी कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई 
थी। रशब्रुक विलियमें के शब्दों में, “हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ था।” 

44.5:3.'हुमायूं के भाई - हुमायूं के तीन भाई थे- कामरान जो १7 वर्ष का था, अस्करी 5 वर्ष का और हिन्दाल 
42 वर्ष का.) बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व हुमायूं को सलाह दी थी कि वह ऐसा कार्य न करें जिससे उसके भाइयों को दुःख 
और क॑एई८ही। इतना ही नहीं, बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन का भी निर्देश दिया था। फलस्वरूप हुमायूं 
ने अपने भाइयों के प्रति सदैव उदार नीति अपनाई थी। इसके प्रत्युत्तर में हुमायूं के भाई उसकी कठिनाइयों के निवारण में 
सहायता दे सकते थे, लेकिन उसके भाइयों ने सदैव उसके प्रति विरोधी आचरण अपनाकर उसकी कठिनाइयों में और अधि 
।क वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त हुमायूं के तीनों भाई अल्पवयस्क थे, इसलिये महत्वाकांक्षी अमीर अपनी महत्वाकांक्षा की 
तुष्टि के लिये उन तीनों का उपयोग हुमायूं के विरूद्ध बड़ी सरलता से कर सकते थे। 

44.5.4. असंगठित शासन व्यवस्था - बाबर अपने अल्पकालीन शासनकाल में शासन-व्यवस्था संगठित 
न कर पाया था अत: हुमायूं को विरासत में एक असंगठित विशाल राज्य प्राप्त हुआ था। प्रान्तों का प्रबन्ध अत्यन्त ही ढीला 
था तथा सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े-बड़े सरदार शक्तिशाली हो गये थे। ये शक्तिशाली सरदार हुमायूं के आदेशानुसार 
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चलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे हुमायूं को निर्बल और अस्थिर चित्त का भी व्यक्ति समझते थे। बाबर ने एक शासक के 
रूप में अपनी प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान नहीं रखा। अत: प्रजा, मुगलों को विदेशी आक्रान्ता के रूप में देख रही 
थी। ऐसी स्थिति में हुमायूं अपनी प्रजा के सहयोग से भी वंचित हो गया। इस प्रकार हुमायूं को न तो अपने सरदारों से सहयोग 
प्राप्त हो सका और न अपनी प्रजा से। 

44.5.5. बाबर के सम्बन्धी - मध्य एशिया के रई वंशों के अमीर बाबर के साथ भारत आकर यहीं बस गये 
थे और बाबर ने भी उनका सम्मान करते हुए उनसे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये थे। इनमें खुरासान का मुहम्मद जमाल 
मिर्जा, मुहम्मद सुल्तान मिर्जा, मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा और खलीफा मुख्य थे। बाबर इनके प्रति बड़ा दयालु था, अतः वे 
अपने को बाबर का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। हुमायूं की गद्दीनशीनी के समय खुरासान में मिर्जाओं का प्रभार्द समाप्त 
हो गया था, अत: वे भारत में कोई राज्य प्राप्त करने के इच्छुक थे। नयी परिस्थितियों में वे साम्राज्य में अपना(विशैष स्थान 
प्राप्त करने के लिए हुमायूं के समक्ष गंभीर कठिनाइयां उपस्थित कर सकते थे। 

( 


44.6. बाह्य कठिनाइयां : ५ 


हुमायूं की गद्दीनशीनी के समय मुगल साम्राज्य की सीमा के निकट निम्नलिखिण शकितायाँऐसी थी जो मुगल साम्राज्य 
के लिये कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकती थी- ५ 


44.6.. गुजरात - हुमायूं की गद्दीनशीनी के समय गुजरात पर बहादुरशाह.झोसेन कर रहा था, जो नौजवान एवं 
महत्वाकांक्षी था। उसने एक शक्तिशाली सेना संगठित कर ली थी और 53 ई. मेंउँसने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने 
राज्य में मिला लिया था। उसने आस-पास के असंतुष्ट अमीरों को अपने दरबाद्द मैं आश्रय प्रदान किया था। मालवा को अपने 
राज्य मै मिलाने क॑ पश्चात्‌ उसके राज्य की सीमाएं मुगल साम्राज्य के निक्द-पेहुंच गई थी। महत्वाकाक्षी बहादुरशाह हुमायूं की 
आंतरिक कठिनाइयों से लाभ उठा सकता था और हुमायूं के लिये अनेकृसजनीतिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता था। 


44.6.2. अफगान - पानीपत और घाघरा युद्धों में अफगान रूपी सर्प को कुचल अवश्य दिया गया था, लेकिन 
वह मरा नहीं था। अधिकांश अफगान बिहार में अपनी शक्ति सैंगेठित कर रहे थे। इन अफगानों के प्रमुख दो नेता थे-महमूद 
लोदी और शेरखां | महमूद लोदी ने अपने पूर्वजों की गद्दी: एतेः प्राप्त करने की आशा अभी नहीं छोड़ी थी। शेरखां, जो अत्यन्त 
ही महत्वाकांक्षी था, अफगानों के शक्तिशाली संगठत्तक्री/सहायता से एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहता था। इसके 
अतिरिक्त बिब्बन और बायजीद भी, जो अपने राज़्य_खो चुके, अपने अपने राज्यों को पुन: प्राप्त करने की ताक में थे। डॉ. एच. 
एस. श्रीवास्तव के मतानुसार, “इसमें * २० 'नहीं कि इस नई परिस्थिति में, जबकि पानीपत का विजेता मर चुका था, 
उसका पुत्र हुमायूं अभी नौजवान और 80 था, जिसे गद्दी पर बैठाने में मी मुगल अमीरों को थोड़ी हिचकिचाहट थी, 
अफगान पूर्णरूप से लाभ उठाने को तैब[र-थे। निःसंदेह यह उनके लिये स्वर्ण अवसर था।” वास्तव में शेरखां बिहार में अफगानों 
का नेतृत्व करने लगा और बाकमें-हुमायूं के लिये सिरदर्द बन गया था। 

44.6.3. बंगाल --बंगाल का शासक नुसरतशाह न केवल अफगानों को सहयोग दे रहा था, बल्कि बाबर के 
विद्रोही अफगानों को अयंक्षेयहां शरण देकर उन्हें अच्छी जागीरें भी प्रदान करवा दी थी। इतना ही नहीं इब्राहीम लोदी की 
पुत्री से शादी करके:मुंभलों में भय उत्पन्न कर दिया था। नई परिस्थितियों में वह बिहार के अफगानों की सहयाता से मुगल 
सत्ता को खतग्'ज़त्पनन कर सकता था। 

44:6.4. सिन्ध और मुल्तान - यद्यपि गुजरात के शासक बहादुरशाह के भय से सिन्ध और मुल्तान के शासक 
ने बाबरेंक़ीं अधीनता स्वीकार कर ली थी, किन्तु अब वह हुमायूं की अयोग्यता एवं दुर्बलता का लाम उठाकर पुन: अपनी स्वतंत्रता 
की घोषणा कर सकता था और हुमायूं के लिये एक नया सिरदर्द उत्पन्न कर सकता था। 

44.6.5. मालवा - गुजरात और राजपूताने के मध्य स्थित होने के कारण मालवा का सामरिक महत्व था और 
इसीलिये गुजरात और राजपूताने के बीच संघर्ष का मुद्दा बना हुआ था। 453 ई. में गुजरात के शासक बहादुरशाह ने इसे 
जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। अत: अब मालवा हुमायूं के लिये कभी भी समस्या बन सकता था। 

44.6.6. खानदेश - दिल्ली से दूर होने के कारण खानदेश का उत्तरी भारत की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं 
था, किन्तु यहां के शासक मुहम्मद प्रथम की मां, गुजरात के शासक बहादुरशाह की बहन थी, जिससे उसका महत्व बढ़ गया 
था। बहादुरशाह से सम्बन्ध होने के कारण हुमायूं के विरोधी बहादुरशाह के अधिक शक्तिशाली होने की संमावना थी। 
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44.6.7. कश्मीर - पहाड़ों से घिरे होने के कारण तथा सीमान्त प्रदेश होने के कारण कश्मीर का विशेष महत्व 
था। यद्यपि हुमायूं की गद्दीगशीनी के समय इस राज्य में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था, लेकिन हुमायूं की अयोग्यता और 
कठिनाइयों का लाभ उठाने के लिये वह एकता के सूत्र में बंधकर हुमायूं के लिये गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता था। 


44.6.8. राजपूताना - खानवा--ुद्ध की पराजय ने राजपूतों में एकता समाप्त कर दी थी। राणा सांगा की मृत्यु 
के बाद मेवाड़ का शासक बना, लेकिन रानी कर्मवती ने इसका विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं इस घरेलू 
झगड़े का लाभ न उठा सका, फलस्वरूप वह हमेशा के लिये राजपूतों के सहयोग से वंचित रह गया। राजपूताने में मारवाड़, 
आमेर, सिरोही आदि महत्वपूर्ण राज्य थे, किन्तु ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, जो इनमें एकता स्थापित कर सके। 
यद्यपि हुमायूं को राजपूताने से कोई तात्कालिक भय नहीं था, लेकिन राजपूताने में बहादुरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव-कै "कारण 
हुमायूं के लिये राजपूताना समस्या बन सकता था। ३ 

उपर्युक्त परिस्थितियों में एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो उच्च कोटि का सैनिक हो, जिसे अप्नैअँमीरों व सरदारों 
का विश्वास प्राप्त हो और जो एक उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ हो। लेकिन हुमायूं में इन योग्यताओं का अभाव- थोउसका 'पालन-पोषण 
बड़े लाड़-प्यार में हुआ था, अत: उसने कठिन परिस्थितियां कभी देखी ही नहीं थी। उसे युद्ध के प्रति. लगाव न होकर आमोद-प्रमोद 
के प्रति लगाव था। उसमें शीघ्र निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित करने की योग्यता नहीं थी। लेनपूल_नें-लिखा है, “चारित्रिक बल तथा 
संकल्प शक्ति का उसमें अभाव था। जी-जान से प्रयत्न करना उसकी शक्ति से बाहर था। विजय प्राप्ति के थोड़ी देर बाद ही अपने 
हरम में जाकर आनन्द से पड़ा रहता था और अपने अमूल्य समय को अफीमची के सपनों क़्ी'दुनियां में नष्ट करता रहता था, जबकि 
उधर शत्रुओं का गर्जन उसके द्वार पर सुनाई दे रहा होता था। स्वभाव से दयालू होने कै कारण उसे जहां दण्ड देना चाहिये, वहां 
वह क्षमादान करता था। नम्न स्वभाव व मिलनसार होने के कारण वह नाजुक समये)में मी मौज करता नजर आता था. जबकि उस 
समय उसे युद्ध क्षेत्र में होना चाहिये था।" हुमायूं की इस प्रवृत्ति के कारण वहस्व॑यं अपना सबसे बड़ा शत्रु और अपने स्वयं के लिये 
एक समस्या था। अतः उसकी सफलता आरम्भ से ही संदिग्ध थी। ०) 


44.7. साम्राज्य का विभाजन : 


अपने शासन के आरम्म से ही हुमायूं ने अपनी निर्षग्र्॒निता के कारण हानि उठानी आरंभ कर दी। साम्राज्य को अपने 
भाई और चचेरे भाइयों में विभाजित कर उसने पहली भूले"कौ। अपनी द्वेषी और प्रतिद्वन्द्री भाइयों पर कड़ा नियंत्रण रखने के 
बजाय उसने उन्हें अपने राज्य का भागीदार बना«दिया। सुलेमान मिर्जा को बदरूशां में स्थायी पद दे दिया गया। हिन्दाल 
को बदख्शां से लौटने पर मेवात का 282: अल मै दे दिया गया, जिसमें आधुनिक अलवर, गुड़गांव और मथुरा के 
जिले तथा आगरा का कुछ भाग सम्मिलिव्‌ था. और एक शक्तिशाली सेना का सरदार बनाकर उसे मेवात की राजधानी अलवर 
भेज दिया। सम्भल का जिला असकरी'क्रै नाम कर दिया गया। यह भी मेवात की तरह घना बसा हुआ विस्तृत प्रदेश था। 
'कामरान को, जो कि खुल्लमखुल्ला. फिरैह कर रहा था, काबुल और कच्घार का स्थायी अधिकारी ही नहीं बना दिया गया बल्कि 
पंजाब और हिसाक के अपहस्ए?कौ स्वीकार करके हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य-संगठन की जड़ काट दी। काबुल, करू 
गर और सिस्ध के क्षेत्र कामद्नं के अधिकार में चले जाने से सेना के लिए रंगरूटों की भरती का सबसे अच्छा क्षेत्र हाथ से 
निकल गया। मुगल सन्य्‌ “एशिया से अपनी सेना में सैनिकों की भरती किया करते थे। कामरान का पंजाब और अफगानिस्तान 
का वास्तविक शासक) बन जाने की स्थिति में हुमायूं का सरम्प्क मध्य एशिया से टूट गया और उसे सिख्घु के पार रंगरूटों 
की भरती करनैं"सै यदि होना पड़ा। हिसार पर अधिकार करने से कामरान ने पंजाब और दिल्‍ली के बीच की सदर सड़क 
पर भी अपर्ती-अधिकार सुरक्षित कर लिया। फौजी अधिकारियों को बहुत अधिक मात्रा में भूमि वितरित करने की घातक नीति 
के दुष्पेरिधोमों को समझने में वह असमर्थ रहा जिसके लिए उसका पिता भी उत्तरदायी था। भाइयों में साम्राज्य को विभाजित 
करने पर भी मानो उसे संतुष्टि न मिली हो, इसलिए उसने अपने प्रत्येक सरदार की जागीरों में अभिवृद्धि कर दी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि उच्च मुगल अधिकारियों को स्वच्छन्द स्वाघीन होने का प्रोत्साहन मिला और हुमायूं को अत्यन्त बाधाओं 
का सामना करना पड़ा। 


44.8. हुमायु का विजय अभियान : 


44.8.4. कालिंजर का अभियान (53 ई.) - राज्याभिषेक के पश्चात्‌ छह मास के भीतर हुमायूं 
बुन्देलखण्ड के कालिंजर दुर्ग को घेरने के लिए चल पड़ा। दुर्ग के शासक को अफगानों का शुभचिन्तक समझा जाता था। 
यह घेरा कुछ महीनों तक पड़ा रहा और अंत में हुमायूं को सुलह करनी पडी। उसने राजा से जन-धन की हानि का मुआवजा 
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लिया ताकि शीघ्र ही पूर्व में अफगानों के उपद्रव का सामना करने के लिए वहां से चल दे। कालिंजर का अभियान एक बड़ी 
भूल थी। राजा को पराजित न किया जा सका और हुमायूं अपने लक्ष्य की पूर्ति में असफल रहा। राजा आसानी से अपनी तरफ 
मिला लिया जा सकता था और उसको मित्र भी बनाया जा सकता था। 


44.8.2. अफगानों के विरूद्ध प्रथम अभियान : चुनार का प्रथम घेरा ( 4532 ई.) - हुमायूं को 
कालिंजर का घेरा उठाने के लिए बाध्य होना ही पड़ा क्योंकि महमूद लोदी के संचालन में बिहार के अफगान मुगल प्रदेश 
जौनपुर की ओर बढ़े चले आ रहे थे। इस प्रान्त का गवर्नर जुन्नैद बरलास था जो प्रधानमंत्री खलीफा का छोटा भाई था। 
जुन्मैद मैदान में न ठहर सका और पीछे हट गया। अफगान लोग बाराबंकी जिले के अन्तर्गत वर्तमान नवाबगंज तक बढ़ आये। 
हुमायूं और महमूद लोदी की मुठभेड़ दौहरिया में अगस्त 532 ई. में हुई। अफगान लोग पराजित हुए और भयभीत होकरें*बिहार 
की ओर भाग खड़े हुए। इसके बाद हुमायूं ने चुनार का दुर्ग घेर लिया जो शेरखां के आधिपत्य में था। यह घेरे" चार मास 
तक पड़ा रहा (सितम्बर से दिसम्बर 532 ई), किन्तु दुर्ग-विजय करने के बजाय अंत में हुमायूं ने घेरा उठा/लिंयो और शेरशाह 
का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार शेरखां ने अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी अपने लड़के कुतुबखां के 
संरक्षण में मुगल सम्राट की सेवा में छोड़ दी। हुमायूं फिर आगरा लौट आया और इस प्रकार शेरखा को अपनी शक्ति-सा८ 
न की वृद्धि का अवसर मिल गया। यह हुमायूं की तीसरी भूल थी। 


समय और धन की बरबादी (4533-34) ५ 


यद्यपि गुजरात से, जहां बहादुरशाह निश्चिन्त होकर अपने वैभव के उत्कर्ष में गो हुआ था, चिन्ताजनक सूचनाएं बराबर 
आ रही थीं, तो भी हुमायूं अगले डेढ़ वर्ष तक आगरा और दिल्ली में आमोद-स्रमौद”में समय नष्ट करता रहा। उसका कोष 
खाली था, फिर भी राजभोगों पर वह बहुत सा घन व्यय करता। पुरस्कार और९-सत्कारस्वरूप बहुमूल्य खिलअतों का वितरण 
अपने सहस्रों राज्याधिकारियों तथा सरदारों में किया करता था। उसने अप्रैनों काफी समय और धन दिल्ली में एक बड़ा दुर्ग 
बनाने की विशाल योजना में नष्ट किया। इस दुर्ग का नाम उससें2दीनपनाह' रखा। इस प्रकार उसने बहादुरशाह को 
सीमा-विस्तार और शक्ति-वृद्धि का पर्याप्त अवसर दिया। <) ४ 


44.8.3. मालवा एवं गुजरात के शासकों -क साथ संघर्ष (535-36 ई.) - मालवा मध्य युग में 
एक महत्त्वपूर्ण भाग समझा जाता था। गुजरात, मेवाड़. तझा दिल्‍ली के शासकों क॑ बीच मालवा को लेकर बराबर संघर्ष बना 
रहता था। बाबर शासक था। बाबर की मृत्यु के पश्चात्नेंसुल्तान महमूद ने राणा सांगा द्वारा अधिकृत स्थानों पर अधिकार करने 
तथा गुजरात की गद्दी पर बहादुरशाह के भाई चुँदेखों को बैठाने की योजना बनाई। बहादुरशाह ने इससे लाभ उठा कर मालवा 
पर आक्रमण किया, तथा 534 ई. में उसने.मॉलवा को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह हुमायूं के राज्य रोहण के प्रथम 
वर्ष ही मालवा पर बहादुरशाह का अछिकिारें हो गया। 

हुमायूं के गद्दी पर बैठने, के ब्सैमय गुजरात पर बहादुरशाह शासन करता था, यह एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था उसने 
दो तुर्की विशेषज्ञों की सहायर्तास्‍कै अपना तोपखाना शक्तिशाली तथा मजबूत कर लिया था। उसकी सेना में लगभग ॥0 हजार 
विदेशी सैनिक थे। हिन्दुओं'क्लै साथ ही उसका व्यवहार अच्छा था, थोड़े ही दिनों में कह जनप्रिय शासक बन गया, उसने निकट 
के भागों पर अधिकार(करें अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया 

4532. ईमैंउंसने रायसीन पर अधिकार किया। 4533 ई. में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे आत्म-समर्पण करने 
पर विवश ढ्िया, किन्तु उसे उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया। इस बीच बहादुरशाह ने कई प्रमुख अफगान अमीरों को जो 
मुगलों से ्षेसेंतुष्ट थे, अपने दरबार में शरण दी। इनमें आलमखोँ, अलाउद्दीन लोदी, आलमखों जिघाट तथा तातार खँ प्रमुख 
थे। मुहम्मद जमान मिर्जा तथा अन्य मुगल अमीर भी हुमायूं से असंतुष्ट होकर इसके दरबार में आये। इस तरह बहादुरशाह 
का दरबार हुमायूं विरोधी आंदोलन का केन्द्र बन गया। बहादुरशाह की योजना आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने की 
थी। उसने एक महान्‌ योजना बनाई जिसके अनुसार तीन तरफ से मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना थी। आलमखाँ 
लोदी को कालिंजर पर, दूसरी सेना वुरहानुल मुल्क वनियानि के नेतृत्व में दिल्‍ली पर तथा तीसरी तातार खाँ के नेतृत्व में आगरा 
पर आक्रमण करने के लिए भेजी गयी, किन्तु इसमें किसी को सफलता न मिली। 

हुमायूं ने प्रारम्भ में पत्र व्यवहार के द्वारा गुजरात के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न किया, किन्तु इसे इसमें सफलता 
न मिली। इस बीच बहादुरशाह ने नवम्बर, 534 ई. में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समाचार को सुनकर हुमायूं अपनी 
सेना के साथ आगरा से मालवा की तरफ रवाना हुआ। 
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हुमायूं ने रायसीन पर बिना किसी कठिनाई के अधिकार कर लिया। यहां वह बजाय इसके चित्तौड़ पर आक्रमण करे 
कुछ दिन वहीं रूका रहा। और जब तक बहादुरशाह ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर लिया, तब तक वह आगे नहीं बढ़ा। 
हुमायूं के सारंगपुर रूकने की विद्वानों ने आलोचना की है। बनर्जी ने उसका समर्थन किया है, किन्तु उनके विचार सही नहीं 
हैं। हुमायूं ने यदि इस समय राजपूतों की सहायता की होती और इन्हें मित्र बना लिया होता तो उसे भविष्य में एक शक्तिशाली 
मित्र प्राप्त हो जाता। 

चित्तौड़ विजय पर बहादुरशाह मन्दसौर आया। हुमायूं भी यहां पहुंच गया था। दोनों की सेनायें एक-दूसरे के 
सामने-आमने खड़ी थी। हुमायूं बहादुरशाह की सेना को घेरे रहा। जिससे शत्रु को आवश्यक सामग्री मिलने में कठिनाई हुई। 
कदाचित्‌ इस कठिनाई से, या मुगल सेना के भय से बहादुरशाह एक रात्रि कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ निकुलेमागा। 
उसने जवाहरात, तोपखाना तथा अन्य वस्तुओं को जहां तक संभव हो सका नष्ट कर दिया। रात्रि में हुमायूं को|बहादुरशाह 
के भागने की सूचना मिली। वह अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार रहा। लेकिन उसने बहादुरशाह की'मेगिती सेना पर 
आक्रमण नहीं किया। दूसरे रोज बहादुरशाह के बचे हुए सैनिक वहां से मांडू की तरफ रवाना हो गये१.हुमायूं ने बहादुरशाह 
का पीछा किया, बहादुरशाह मांडू के दुर्ग में जा छिपा। कुछ दिन हुमायूं उसका घेरा डाले रहा। यहाँ(भी बहादुरशाह हुमायूं 
क॑ विरूद्ध युद्ध न कर सका और एक रात मांडूं से भी निकल भागा। हुमायूं ने मांडू के दुर्ग तरेअधिकार कर लिया। यहां 
कत्ले आम की आज्ञा दी, जिससे मांडू के बहुत से लोग मारे गये। इस हत्याकाण्ड से गुजराती. 'जनता की दृष्टि में मुगल एक 


भयंकर आक्रमणकारी माने जाने लगे। 3 


बहादुरशाह मांडू से भाग कर चम्पानेर के दुर्ग में गया। चम्पानेर का दुर्यू गुजरात के शासकों का कोष संचित करने 
का स्थान था। बहादुरशाह चम्पानेर से भाग कर कैम्बे चला गया। हुमायूं ने बिनाचुम्पानेर के दुर्ग पर अधिकार किये, बहादुरशाह 
का पीछा किया। बहादुरशाह के कैम्बे भाग जाने के पश्चात्‌ हुमायूं लौटकरसुनें: चम्पानेर आया और उसने चम्पानेर पर अछि 
कार किया। इस तरह बिना किसी युद्ध के पूरा गुजरात हुमायूं के अधिकार में आ गया। 

हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किग्रा स्वयं मांडू में आकर रहने लगा। इस बीच अस्करी की 
दावतों तथा मुगलों की शासकी अयोग्यता ने गुजरात में एक'सुक्ति आंदोलन आरंभ कर दिया। कुछ महीनों में या कुछ ही 
दिनों में, एक के बाद एक स्थान से मुगल भगाये जाने ल्नै)/ चम्पानेर में तरदीबेग नामक मुगल था। अस्करी ने चम्पानेर पर 
अधिकार करना चाहा। इस कारण तरदीबेग से उस्रक़ा/संघर्ष हुआ। विवश होकर अस्करी आगरा की तरफ रवाना हुआ। 
हुमायूं भी इस समाचार से आगरा की तरफ रवालाँ-हुआ, और दोनों भाइयों में मुलाकात हुई। 

गुजरात अभियान में विजित स्थानों करौःवाइसराय हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को ही बनाया था। हुमायूं के गुजरात 
छोड़ने के तीन महीने बाद तक शांति ब्रन्नौ>रही। यदि अस्करी ने अच्छे शासक की योग्यता दिखाई होती और मुगल अमीरों 
को अपने में मिलाकर उसने गुजरात्:मैं एक शक्तिशाली शासन की नींव डाली होती तो मुगल साम्राज्य की रक्षा हो सकती 
थी। दुर्भाग्यवश अस्करी ने आप्॒नासंभय दावतों में बरबाद किया और उसी का अीरों ने भी अनुसरण किया। 

अस्करी अपने स्वूमाव,' थवहार तथा योग्यता से न मुगल अमीरों को प्रसन्‍न कर सका, न गुजरात की जनता को। 
पर अपने वायसराय के.पद्ड को अधिक महत्व देना चाहता था तथा गुजरात के सभी मुगल अमीरों को अपने अधीन समझता 
था। गुजरात मुक्तिब्औदोलन के प्रसार ने सभी मुगल सैनिकों को सतर्क कर दिया। अस्करी तथा हिन्दू बेग हुमायूं के पास 
मांडू संदेश भेज-हेहें थे तथा उससे सहायता और निश्चित आदेश चाहते थे। हुमायूं से कोई उत्तर न पाने पर अस्करी को 
हिन्दू बेग न्ेद्सुझाव दिया कि वह अपने नाम से खुतबा पढे, सिक्के चलाये तथा गुजरात का स्वतंत्र शासक बन जाये। अस्करी 
ने प्रकदद छ्लैपे में यह विचार अस्वीकार कर दिया। पर उसके मन में इस अभिलाषा ने घर कर लिया जो उसकी एक दावत 
की घटनी से स्पष्ट है जिसमें उसने शराब के नशे में कहा था, कि वह ईश्वर का प्रतिरूप है। इस तरह धीरे-धीरे हुमायूं से 
स्वतंत्र होने के भाव ने उसके हृदय में स्थान बना लिया था। 


गुजरात स्वतंत्रता सेनानियों के विरूद्ध अस्करी ग्यारसपुर में युद्ध करना चाहता था पर यह स्थान उसे असुरक्षित लगा, 
और उसने हिन्दू बेग की सलाह से चम्पानेर को अपना केन्द्र बनाया। चम्पानेर में तरदी बेग ने उसे रहने का स्थान दिया था, 
परन्तु जब उसने धन की मांग की तो तरदी बेग ने हुमायूं की स्वीकृति की आवश्यकता बताई। इतना ही नहीं तरदी बेग ने मांडू 
में उसकी उपस्थिति की सूचना हुमायूं को दी, और बताया कि अस्करी के विचार पवित्र नहीं है। वह आगरा पर अधिकार करना 
चाहता है। अस्करी को इन परिस्थितियों के दबाव में चम्पानेर छोड कर आगरा की ओर प्रस्थान करना पड़ा। 
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हुमायूं को मालवा में अस्करी की आगरा यात्रा की सूचना मिली। इस स्थिति में वह भी आगरा की ओर रवाना हुआ 
जिससे वह अस्करी से पूर्व ही आगरा पहुंच जाय। आगरा के रास्तें में चित्तौड़ के निकट अस्करी और हुमायूं की भेंट हुई। 
दोनों भाइयों में पुन: मित्रता स्थापित हो गयी हुमायूं ने अस्करी तथा उसके अभीरों सभी को क्षमा कर दिया। 

अस्करी हुमायूं के पास जाने के बजाय आगरा की तरफ क्यों रवाना हुआ? अबुलफजल तथा कुछ अन्य समकालीन 
इतिहासकारों का मत है कि अस्करी आगरा पर अधिकार करना चाहता था। उसके मन में जो भी इरादा हो, प्रकट रूप में 
उसने न खुतबा पढ़ा न अपने नाम से सिक्के चलाये, जैसा बाद में हिन्दाल ने किया। हो सकता है उसका इरादा आगरा में 
राजस्व धारण करने का था किन्तु उसे समय नहीं मिला। गुजरात के मुगल साम्राज्य से अलग हो जाने में काफी हद तक 
अस्करी उत्तरदायी था। उसने अपने व्यवहार से मुगल अमीरों को तो असंतुष्ट किया ही उसने गुजराती जनता के मन्‌मैं-मुगलों 
की अयोग्यता का प्रदर्शन भी कर दिया। विद्रोह होने पर उसका सामना करने की अयोग्यता दिखाकर, उसने गुजूरो्त*में मुगलों 
को अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। 

हिन्दू बेग के आश्वासन से शेरखाँ को विश्वास हो गया कि हुमायूं अब कुछ दिन उस पर आकर नहीं करेगा। इसी 
बीच उसने बंगाल पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करने का निश्चय किया। शेरखां ने कर न देते, के दोष लगाकर बंगाल 
पर आक्रमण कर दिया। महमूद के लिए शेरखाँ का सामना करना सरल नहीं था। वह भागकर्‌-म़ौंड में जा छुपा। शेरखाँ की 
सेना ने नगर की ओर प्रस्थान किया तथा उसके आस-पास के स्थानों पर अधिकार कुछुलिया। 


44.8.4. बंगाल अभियान - जैसे ही हुमायूं को शेरखां के अभियान की. सूतनो मिली, उसने बंगाल पर आक्रमण 
करने का निश्चय कर लिया। आक्रमण से पहले उसने दिल्ली, आगरा आदि अनेक स्थानों का समुचित प्रबंध किया और 
हिन्दाल के साथ 27 जुलाई, 4537 ई. को आगरा से रवाना हुआ। उसके सुध्चि/उसकी बेगमें तथा साम्राज्य के प्रमुख अमीर 
रूमीखाँ, तर्दीबेग, बैरमखां, कासिम हुसैनखाँ, जाहिद बेग, जहाँगीर कुलीबेग़(इत्यौदि थे। अधिकतर अमीर नदी के मार्ग से रवाना 
हुए किन्तु सेना का मुख्य भाग स्थल मार्ग से चला। हुमायूं कमी जलएमोर्ग से नाव पर चलता था तथा कभी घोड़े पर रथल 
मार्ग से। हुमायूं के आक्रमण की सूचना पाते ही शेरखाँ ने इसक्रा"भ्रँतिंवाद किया और कहा कि उसने मुगलों के विरूद्ध कोई 
कार्य नहीं किया। पर हुमायूं ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दियाँ और आगे बढ़ गया। हुमायूं के अभियान से शेरखं चिंतित 
हुआ। उसने गौड़ के घेरे का प्रयत्न किया तथा वहां ख्कसखों को नियुक्त किया। चुनार के दुर्ग की रक्षा का उत्तरदायित्व 
उसने अपने पुत्र कुतुबखाँ तथा अन्य अफगानों को ज्लौंफों। शेरखाँ स्वयं भरकुण्डा में अफगान परिवारों के साथ चला गया। 
बाहर से वह दोनों दुर्गों पर तथा हुमायूं की 'गतिडिख्ि पर दृष्टि रख सकता था। आगरा से चलकर हुमायूं 537 ई. में चुनार 
पहुंचा। ४ 

44.8.5. चुनार का दूसरा पैरो - जिस समय हुमायूं चुनार के दुर्ग को घेरे हुए था उसी समय शेरखाँ की 
रोना गौड़ को घेरे हुए थी। गौड़ गें क्षैग्रोल के शाराक का राजकोष था। हुगायूं के बंगाल पहुंचने के पूर्व यदि शेरखाँ गौड़ पर 
अधिकार कर लेता है तो उसेत्यह्े'कौष, आभूषण तथा यश भी प्राप्त होता, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती। पर हुमायूं ने अपने 
अनुभवी अमीरों की सलाह क़रो, नें मानकर नौजवान अमीरों की सलाह मानी और चुनार पहुंच कर चारों ओर से घेरा डाल दिया। 
हुमायूं को चुनार पर उधिकॉर कनॉर करने में लगभग 6 महीने लगे। इसी बीच शेरखाँं ने गौड़ पर अधिकार कर कोष को सुरक्षित 
स्थान से हटा द्सि जतेथा कुछ ही दिनों में हुमायूं को पराजित करने में सफल हुआ। 

इस दुर्गे'घर अधिकार करने का उत्तरदायित्व रूमीखाँ पर डाला गया। रूमीखाँ ने स्वयं दुर्ग का निरीक्षण किया। उसने 
देखा कि किले के भाग इतने दृढ़ थे कि सफलता मिलना कठिन है। दुर्ग के कमजोर स्थान का पता लगाने के लिए उसने 
एक अर्बीसीनियाई दास कुलाकात को बुरी तरह बेतों से मारा। बुरी अवस्था में कुलाकात चुनार के दुर्ग के पास गया और उसने 
रूमीखाँ के व्यवहार की निन्‍्दा की और अपने सेवायें चुनार कं दुर्गपति को अर्पित की। अफगानों ने उसके प्रति सद्भावना 
दिखलाई उसके घावों की मरहम-पह्टी की और दुर्ग की आंतरिक कमजोरियों का ज्ञान हो गया और रूमीखाँ ने अपना कार्य 
करना शुरू कर दिया। उसकी योजना दुर्ग पर तोपों की सहायता से अधिकार करने की थी। रूमीखाँ ने नौकाओं पर एक 
मुकबिलकोब या सरकोब तैयार करवाया। यह एक तैरता हुआ तोपखाना था जो काफी ऊँचा था जिससे किले के पास की 
दीवाल को सरलता से उड़ाया जा सकता था। स्थल मार्ग से भी आक्रमण करने का प्रबंध किया गया था। सम्पूर्ण प्रबंध हो 
जाने के बाद दोनों पक्षों में मीषण संग्राम हुआ जिसमें अफगानों ने बड़ी वीरता दिखलाई। 700 मुगल मारे गए, रूमीखाँ के सरकोब 
का एक भाग टूट गया। उसकी मरम्मत कराने के बाद दूसरे दिन आक्रमण करने का पुन: प्रबंध किया गया। अफगानों ने दुर्ग 
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को बचाना असंभव जानकर दुर्ग को समर्पित कर दिया। दुर्ग के समर्पण के बाद बहुत से अफगान तथा सैनिक बंदी बनाये 
गए। जौहर के अनुसार 300 तोपचियों के हाथ काट लिए गए जिससे भविष्य में वे अपने अनुभव का पुनः प्रयोग न कर सकें 
जिसके लिए हुमायूं को आंशिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अबुल फजल इस हत्या का उत्तरदायित्व मुईद 
बेग चुगदाई पर डालता है। जौर रूमीखाँ पर उत्तरदायित्व डालता है। विजय के हर्ष में रूमीखाँ को दुर्ग का गवर्नर बनाया 
गया पर कुशल साथियों ने ईर्ष्यावश जहर देकर मार डाला। 


44.8.6. शेरखाँ का रोहतास के दुर्ग पर अधिकार - जिस समय हुमायूं चुनार के किले पर घेरा डाले 
हुए था, उसी बीच शेरखाँ ने गौड़ दुर्ग के घेरे को ओर भी कठोर कर दिया। बिहार तथा बंगाल के अधिकांश भागों पर उसने 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जलालखाँ तथा ख्वासखाँ को गौड़ के घेरे का उत्तरदायित्व सौप कर शेरखोँ पुन क्ेरकुण्डा 
के निकट पहुंच गया। ७ 

शेरखाँ ने इसी बीच अनुभव किया कि भरकुण्डा का दुर्ग उसके तथा अन्य अफगानों के परिवारों/ को सुरक्षित रखने 
के लिए काफी नहीं था। गौड़ में प्राप्त धन इत्यादि रखने की भी समस्या थी। इस दृष्टि से रोहतास कु बहुत ही उपयुक्त 
प्रतीत हुआ। यद्यपि रोहतास के दुर्ग के राजा से शेरखाँ की मित्रता थी लेकिन उसका ब्राह्मण मंत्री,चूंशामणि उसका परम मित्र 
था। जागीर सम्बन्धित संघर्ष के समय शेरखोँ के भाई निजाम ने अपने परिवार के साथ यहीं श्र ली थी। शेरखाँ की प्रार्थना 
पर और अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करने पर चूणामणि ने राजा को शरण देने के लिए क्षार्थना की, जिस पर राजा ने कुछ 
दिनों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। किन्तु परिवार के पहुंचने पर राजा ने प्रवेश को अनुमति नहीं दी। जिस पर शेरखाँ 
ने राजा को चेतावनी दी कि यदि हुमायूं ने वहां पहुंचकर अफगानों को नष्ट किया«तौंफ़ेसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर होगा। 
किले में शरण देने के लिए रिश्वत के रूप में शेरखाँ ने 6 मन सोना दिया औरछसे धमकाया कि यदि उसे दुर्ग न दिया गया 
तो वह हुमायूं से मिलकर संयुक्त रूप से हमला कर देगा। दूसरी तरफ ल्बूंथाभणि ने राजा को धमकाया कि यदि मेरा वचन 
आपने भंग किया तो आत्महत्या कर लूंगा। राजा ने विवश होकर आफुरीननों को प्रवेश करने दिया। अफगानों को शेरखाँ ने 
डोलियों में छिपाकर दुर्ग में मेजा तथा शक्ति के बल पर दुर्ग ७ जथ अधिकार कर लिया। इस प्रकार के संकट के समय शरण 
देने वाले राजा के साथ शेरखाँ ने जो घोखा किया वह उसके पर बहुत बड़ा कलंक है। 


44.8.7. बनारस विजय तथा शेरर्वाँ से सन्धि वार्ता - चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने बनारस 
पर अधिकार कर लिया, तत्पश्चात्‌ मुगल सेना आगे, बढँकेरं सोन नदी के तट पर मनेर पहुंची। जौहर के अनुसार उसका इरादा 
भरकुण्डा के दुर्ग की तरफ जाने का था जहां से शैंसखों बंगाल तथा बिहार की सेनाओं को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन मनेर 
पहुंच कर हुमायूं ने शेरखाँ से सन्धि करने के/विचार किया, जबकि चुनार विजय के बाद अफगानों को पराजित करने का 
संकल्प करना चाहिए था। जिसके लिए-हैमायूं ने काबुल हुसैन तुर्कमान को अपना दूत बनाकर भेजा तथा उसने सन्धि की 
निम्नलिखित शर्तें रखीं- 0 पद 

+. शेरखाँ मुगलों कीचड़ में हाजिर होगा। 

॥4, बंगाल के ४००४४ प्राप्त राजछत्र तथा अन्य राज्य चिन्ह मुगल सम्राट को देगा। 

3. रोहतास तुथाप्बैगाल से अपने अधिकारों को त्यार देगा। 

4. चुनाए;. या जो अन्य जागीर शेरखाँ पसन्द करे उसे प्राप्त होगी। 

पर शेरेशऔं जैसे व्यक्ति के लिए इन उपर्युक्त शर्तों को मानना असंभव था। अतः शेरखों ने कूटनीति का उत्तर कूटनीति 
मैं ही देने की. विचार किया, क्योंकि इन शर्तों को स्वीकार करने का अर्थ यह था कि अफगान संगठन नष्ट हो जाय और पूर्ण 
रूप सँ'सु्नलों के आधीन हो जाए। सन्धि की शर्तों को ठुकरा देने पर युद्ध की संभावना थी जिसके लिए शेरखाँ तैयार नहीं 
था क्योंकि गौड़ में प्राप्त धन को वह हटाना चाहता था। अतः शेरखाँ ने हुमायूं के प्रस्ताव के विरोध में दूसरा प्रस्ताव रखा जिसमें 
शेरखाँ ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष ॥0 लाख रुपया, बिहार प्रदेश समर्पित करने का वचन दिया और स्वामिमक्त बने रहने 
का आश्वासन दिया। 

हुमायूं ने शर्तों को मानकर उपहार स्वरूप शेरखाँ के लिए घोड़ा तथा खिलअत भेजा । पर दुर्भाग्यवश हुमायूं को गौड़ 
के पतन की सूचना मिली। पहले बंगाल के पराजित शासक महमूद ने अपने राजदूत को भेजा फिर स्वयं मुगल सम्राट के पास 
आया और हुमायूं से प्रार्था की कि वह शेरखाँ को पराजित करे जिसमें हम पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अत: मुगल सम्राट 
ने सब्धि को भंग कर दिया क्योंकि शेरखाँ ने न तो अभी तक मुगलों को कोई इलाका ही दिया था और जब मुगल सेना रोहतास 
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पहुंची तो उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा था। इस प्रकार स्धि को तोड़ने का फल बुरा हुआ। हुमायूं अफगानों के सामने 
झूठा और कमजोर साबित हुआ और शेरखाँ अधिक समय पाकर अपनी शक्ति का संचय करता रहा पर यह मुगल सम्राट का 
दुर्भाग्य था कि वह शेरखाँ की इस चाल को समझ न सका और शक्ति संचित करने का उसे अधिक से अधिक मौका दिया। 


44.8.8. हुमायूं का बंगाल में प्रवेश - सन्धि वार्ता की विफलता के बाद हुमायूं ने अपनी सेना को बंगाल 
अभियान के लिए दो भागों में बांटा। सईद बेग, तरदी बेग और जहाँगीर कूली के नेतृत्व में 30,000 अश्वारोहियों का दल 
आगे-आगे चला। दूसरा दल हुमायूं के नेतृत्व में अग्रणी दल के सात कोस पीछे चला। कुछ सेना जल मार्ग से चली। पटना 
तक हुमायूं उसी मार्ग से गया जहां से गंगा के निकट की ओर हमला करने का सरल मार्ग था। इसी समय हुमायूं ने कासिम 
हुसैन सुल्तान को पटना का गवर्नर नियुक्त किया और मुंगेर की तरफ मुगल सेना को बढ़ने की आज्ञा दे दी जिस सूर्य हुमायूं 
पटना के निकट था, सईद बेग के जासूसों ने सूचना दी की शेरखाँ रास्ते में मिले हुए सईफ खाँ के परिवार को ड्रोह्देतींस लेकर 
चला गया दूसरी ओर मुगलों को रोकने का उत्तरदायित्व सईफखोँ ने स्वयं लिया फिर दूसरे दिन मुगल सेज़ाशशैरखों का पीछा 
करती हुई आगे बढ़ी पर मार्ग में गूंगारधर पर सईफ खाँ ने तीन भाइयों समेत मुगलों से युद्ध किया जिस्रमैँ दोपहर के बाद 
सभी मारे गये। घायल अवस्था में हुमायूं के सामने सरफ को पेश किया गया। हुमायूं ने उसके बुह्मादुरी और स्वामिमक्ति की 
प्रशंसा कर छोड़ दिया। पटना से मुंगेर होता हुआ हुमायूं भागलपुर पहुंचा। जहां से बैरमखाँ औरे>जहॉंगीर कुली बेग की आध् 
यक्षता में कलह गांव के निकट गढ़ी पर भेजा, पर सूचना मिली की अफगानों ने सुल्तान महमूद के दोनों पुत्रों को मार डाला 
है। अत: प्रिय पुत्रों के आघात वश पिता महमूद की भी मृत्यु हो गयी। हुमायूं कहल गांव से लैलिया गढ़ी पहुंचा। जहां पर शेरखौं 
ने १3000 चुने हुए सैनिकों के साथ अपने बेटे जलालखों को नियुक्त कर रखा था| जलाल को यह सख्त आज्ञा थी कि जब 
तक कोष रोहतास न चला जाये वह मुगल सेनाओं को रोके रहे। ख्यासखाँ, ज़ल़ॉलेखाँ का सहायक था। जलाल ने दर्रे की 
चोटियों के चारों ओर तोपें लगा रखीं थी जिससे आती हुईं मुगल सेना कै डेंटकर सामना किया जा सके। 

मुगलों ने तेलियागढ़ी के कुछ दूर पर अपना पड़ाव डाला औरूऊैफेगानों को बाहर आने के लिए उत्तेजित करते रहे। 
जबकि दूसरी ओर शेरखाँ की कठोर आज्ञा घेरे से बाहर न निक्रल्ततें/की थी। जब जलालखाँ मुगलों की घृणित कार्यवाहियों 
से बहुत परेशान हो गया तब आक्रमण करने का निश्चय केर'लिया। जब मुगल सैनिक अपने खेमें में आराम कर रहे थे 
'जलालखों ने तोपखाना तथा 6000 घुड़सवारों के साथ (॥838/३. जुलाई-अगस्त) मुगलों पर आक्रमण कर दिया। जिसमें बहुत 
से मुगल मारे गये और भाग कर कहल गांव में हुमायूं:कौ/सूंचना दी। उसी समय आंधी और पानी ने स्थिति को और भी गंभीर 
बना दिया | मुगलों को एक महीना तक सफलता]-नैडौं मिली। इसी बीच शेरखाँ ने कोष को रोहतास के दुर्ग में पहुंचा दिया 
और अफगान सेना अपने आप दर्र से हट गद्यी('हुमायूं ने बिना किसी कठिनाई के दर्रे पर अधिकार कर लिया जहां बहुत से 
आदमियों की लाशें पड़ी थी जिसे 43073 'दफनवा दिया और प्रबंध के लिए अमीरों को नियुक्त किया और गौड़ का नाम 
'जन्नताबाद कर दिया। जलवायु पसन्द हौंने के नाते हुमायूं यहां कई महीने निवास करता रहा, जबकि राजधानी की स्थिति 
बड़ी ही गंभीर थी। ५५०0 

44.8.9. चौसा कॉ-युद्ध ((539 ई.) - हुमायूं ने अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु कुछ समय पाने के लिए शेख 
खलील को दूत बनाकर-स॒न्धि के लिये शेरखां के पास भेजा, किन्तु शेरखां ने इन्कार कर दिया। अंत में 26 जून, 539 ई. 
को चौसा नामक स्श्र॒रर पर हुमायूं तथा शेरखां के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में हुमायूं ने वीरता का परिचय दिया, किन्तु सैनिकों 
के पूर्ण सहयोग-ने, दैने के कारण परास्त हुआ। असहाय होकर हुमायूं जान बचाने के लिये घोड़े सहित गंगा में कूद पडा। इस 
समय निजा्न्तामक भिश्ती ने उसकी प्राणरक्षा की। अत: हुमायूं ने उसे दो दिन के लिये हिन्दुस्तान का बादशाह बना दिया। 
इस पराबौद 'से हुमायूं की प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंची तथा शेरखां का गौरव बढ़ा। हुमायूं बड़ी कठिनाई से आगरा पहुंचा। 
शैरखां नै हुमायूं की बन्दी बेगमों को बाइज्जत वापस पहुंचा दिया। 
बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध (540 ई.) 

आगरा पहुंचकर हुमायूं ने अपने भाइयों से सहयोग मांगा। कामरान ने इन्कार कर दिया और लाहौर लौट गया। 
अस्करी भी उसके प्रति उदासीन रहा। ऐसी परिस्थिति में हुमादूं ने 9000 सैनिक एकत्रित किये और कन्नौज की तरफ बढ़ा। 
शेरखां भी सेना सहित वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों में हुए भयकर युद्ध में हुमायूं पुन: परास्त हुआ। इसके बाद हुमायूं भारत 
में इधर से उधर ठोकरें खाता रहा। अंत में उसे शेरखां ने भारत छोडने के लिए विवश कर दिया। शेरखां ने दिल्‍ली तथा आगरा 
'पर अधिकार कर स्वयं को सम्राट घोषित किया। 
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44.8.0. हुमायूं की असफलता के कारण - शेरखां तथा हुमायूं के बीच लम्बा संघर्ष चला, जिसमें अंत 
में हुमायूं को परास्त होकर भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण निम्न थे- 

+. हुमायूं चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल था। वह रंगरेलियों में डूब जाया करता था। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निरन्तर 
प्रयत्न नहीं करता था, जिससे शत्रु अपनी शक्ति बढ़ा लेता था। 

2. हुमायूं अदूरदशी था। उसने शेरखां के विरूद्ध कई भूलें की। उसने शेरखां की बढ़ती शक्ति के प्रति उदासीन रूख 
अपनाया तथा हिन्दू बेग द्वारा शेरखां के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट पर बिना किसी जांच पड़ताल के विश्वास कर लिया। गौड़ 
की अपेक्षा चुनार को घेरकर उसने मूर्खता का परिचय दिया। गौड़ पर अधिकार करने के बाद वह रंगरेलियां मनाने लगा, जिससे 
शेरखां को अपनी शक्ति में वृद्धि करने का अवसर मिल गया। जप 

3. हुमायूं के भाइयों ने उसके साथ असहयोग किया। चौसा के युद्ध से पहले हिन्दाल ने आगरा में वि्लेहै' केरके हुमायूं 
के लिए नयी कठिनाई उत्पन्न कर दी। कामरान ने हुमायूं की सहायता की प्रार्थना को ठुकरा दिया। यदि)हुमायूं को अपने 
भाइयों का सहयोग मिला होता, तो उसे दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। 

4. मुगल सैनिकों तथा कर्मचारियों ने हुमायूं के साथ दगा किया। हिन्दू बेग तथा शेख खेलील ने शेरखां से मिलकर 
हुमायूं को धोखे में रखा तथा शाही सैनिकों ने कन्नौज तथा चौसा के युद्धों में शेरखां का फलिया। 

5. हुमायूं अयोग्य सेनानायक एवं चारित्रित दृष्टि से दुर्बल था. जबकि शेरखां चतुर, महत्वांकाक्षी तथा कुशल सेनानायक था। 
44.9. हुमायूं का निर्वासनकाल ४ 
कन्नौज के युद्ध में परास्त होने के बाद हुमायूं भागकर आगरा गया। शेरखुलै>उसका पीछा किया। वह आगरा से दिल्‍ली 
व लाहौर पहुंचा। यहां उसकी सहायता की अपील को उसके माइयों ने द्ुकॉँं दिया। शेरखां उसका पीछा कर रहा था। अब 
वह सिन्ध पहुंचा, जहां शाह हुसैन अरगुन का अधिकार था उसने सिल्ध में भक्कर तथा सहवान के दुर्गों पर अधिकार करने 
का असफल प्रयास किया। 454 ई. में उसने अपने भाई हिन्दाल"ऊैं घर्मगुरु अकबर जामी की चौदह वर्षीय पुत्री हमीदा बानू 
से विवाह कर लिया। सिन्ध में परेशान होकर हुमायूं ने जोधपुर" प्रस्थान किया। 

44.9.. जोघपुर प्ररथान - पियाह से कूछरेक्रमंट पहले हुमायूं को जोधपुर नरेश मालदेय थे एक निमंत्रण प्लारा 
उसे शेरखां के विरुद्ध दो हजार सैनिकों की सहायता देने का कचन दिया था। जोधपुर पहुंचने पर उसे मालदेव के विश्वासघाती 
होने की जानकारी मिली। अत: उसने फिर ह्रिकी तरफ प्रस्थान किया। 

44.9.2. अकबर का जन्म - जझिच्धे के मार्ग में हुमायूं अमरकोट नामक स्थान पर रूका। वहां के राजपूत राजा 
ने उसका स्वागत करते हुए उसे सह॒ए्य॑त्ों देने का भी वचन दिया। यहां 5 अक्टूबर, 542 ई. को अकबर का जन्म हुआ। 
इस शुभअवसर पर हुमायूं के पास़न-क्ँबैल कस्तुरी की एक मंजूषा थी। उसने अपने मित्रों में कस्तुरी बांटी तथा अपने पुत्र के 
नाम की कस्तुरी की सुगन्ध क्ली)्तेरह सारे संसार में फैलने की कामना की। 

44.9.3. कच्धार मैं हुमायूं - पुत्र जन्म के बाद राजपूतों की मदद से हुमायूं ने भक्कर विजय का असफल प्रयत्न 
किया। अंत में दोनों-मै.सन्धि हो गयी, जिसके अनुसार भक्‍्कर के राजा ने हुमायूं को सुरक्षित कन्धार पहुंचा दिया। कन्धार 
पर हुमायूं के भाड(केमरान का शासन था। उसने हुमायूं की मदद करने के स्थान पर उसे बन्दी बनाने एवं उसका मार्ग रोकने 
का प्रयास क़िया। हुमायूं बड़ी मुश्किल से किसी तरह ईरान पहुंचा। 

५७ 3.9..4 ईरान में हुमायूं - हुमायूं ने अकबर को कन्धार में किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया था। ईरान 
के शासक तहमास्प ने उसका भव्य स्वागत किया। वैराम खां के प्रयत्नों से हुमायूं तथा तहमास्प के बीच सन्धि हो गई, जिसके 
द्वारा निश्चित किया गया कि- 

+. तहमास्प हुमायूं को काबुल, बुखारा तथा कन्धार विजय में सहायता देगा। 

2. इन प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद हुमायूं कन्धार का प्रदेश तहमास्प को दे देगा। 

3. हुमायूं शिया मत को अपनाकर उसे अपने राज्य में फैलाएगा। बदायूंनी के अनुसार, “दोनों सम्नाटों में मेल हो जाने 
के उपरान्त शाह ने हुमायूं से शिया धर्म स्वीकार करने को कहा और हुमायूं ने इस दिशा में कदम भी उठाया। उसने फारस 
में शिया धर्म से सम्बन्धित स्थानों तथा हजरत अली के मजार की यात्रा की।" 
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44.9.5. काबुल एवं कन्धार विजय - ईरान के शासक की मदद से हुमायूं ने काबुल एवं कन्धार पर अधि 
कार कर लिया। उसने असाधारण वीरता दिखाते हुए बदख्शां के सूबेदार सुल्तान मिर्जा को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने 
के लिए विवश किया। उसने मध्य एशिया में अपने पिता के खोये हुए प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किन्तु बलख 
से आगे नहीं बढ़ सका। अब उसने भारत विजय का निश्चय किया। 


44.0 हुमायूं का दिल्ली की गद्दी पर पुनः आरूढ़ होना : 


नवम्बर, 4554 ई. में अपने पश्चिमोत्तर एवं विजित क्षेत्रों को सुदृढ़ कर हुमायूं ने भारत की ओर प्रस्थान कर दिया। 
प्रतापी शेरशाह, जिसने हुमायूं को भारतीय सम्राट को पद से हटा दिया था, मई 545 ई. में इस संसार से विदा हो रा । 
शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लामशाह, फिरोजशाह अथवा आदिलशाह में इतनी योग्यता न थी कि वे विशाल भारतीय: अं साग्रज्य 
को संगठित कर अपने अधिकार में रखते। वैसे इस्लामशाह कुछ अंश में शेरशाह को उचित उत्तराधिकारी थौ"औरें वह अपने 
पिता की श्रेष्ठ शासन-नीति पर चलकर प्रजा की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए शासन करने में सर्फलि रहा था, किन्तु 
सरदारों को अपने अधीन रखने में उसे पूरी सफलता प्राप्त न हो सकी। अस्तु, उसकी मृत्यु के पश्चाह्नू साम्राज्य का 
पतन आरंभ हो गया। इस्लामशाह के उत्तराधिकारी पुत्र फिरोजशाह की हत्या कर मुवारीज रक्॑_ज़ो रिश्ते में उसका मामा 
लगता था, आदिलशाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। आदिलशाह स्वभाव से(भीगे-विलास प्रिय एवं आलसी 
शासक था। उसने शासन के सारे कार्यों को अपने वजीर हेमू को सौंप दिये और स्वयं निश्चित होकर चुनार में जाकर रहने 
लगा था। परिस्थितियां भी सूर शासकों के विरूद्ध थी और इब्राहिम शाह तथा हक के जैसे अनेक अफगान सरदार 
आदिल शाह के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। इस प्रकार अफगान सरदारों की अच फूट के कारण ही शेरशाह द्वारा स्थापित 
अफगान साम्राज्य की जड़ हिल गयी थी | भारत की राजनीतिक स्थिति इतन्री.््लीचांडोल थी कि हुमायूं के लिए भारत की गद्दी 
को फिर से प्राप्त कर लेना अथवा भारत में पुन: मुगल साम्राज्य की स्थापना करना आसान हो गया। 

भारत पर पुनः अपनी सत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य 'झ-हुमायूं ने अपनी सेना को सुसंगठित किया। इस कार्य 
में उसे अपने परम विश्वासपात्र अधिकारी वैरम खां तथा अनेकद्ैन्रिंक अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ। कालानौर नामक 
स्थान पर उसने अपनी फौज को तीन भागों में विभाजित कृर॒ उनमें से एक को सिहाबुद्दीन के नेतृत्व में लाहौर की ओर भेजा 
तथा बूरारे को बैरग खां के चेतृरव गें हरियाणा क्षेत्र के अ्फृात प्राय यावीब खां को पराजित करने के लिए भेजा। 24 फरवरी, 
4555 ई. को मुगल सेना बिना किसी प्रतिरोध के लांहौंए-मैं प्रवेश कर गयी। मुगलों ने सहबाज खां को पराजित कर दिपालपुर 
तथा नसिब खां को हराकर हरियाणा पर भी अर्पूचा अधिकार कर लिया। अब पंजाब, सरहिन्द, दिपालपुर, हिसार, हरियाणा 
आदि के क्षेत्र पूर्ण रूप से हुमायूं के कब्जे मैआ गये। मुगलों की विजयी सेना हर्ष के साथ दिल्‍ली पर अधिकार करने के 
उद्देश्य से आगे बढ़ी। (े 


१4.. मच्छिवाडा का निशुजिक युद्ध 


उन दिनों दिल्‍ली पर सिंकेन्दर शाह का अधिकार था। सिकन्दर शाह ने तातार खां तथा हेबात खां के नेतृत्व में लगभग 
तीस हजार अफगान सैनिर्को#को मुगल सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोनों सेनाएं लुधियाना से लगभग 9 मील पूर्व 
सतलज के किनारे मंह्छिवाडा नामक स्थान पर आ डटी। अछगान सैनिकों की तुलना में मुगल सैनिकों की संख्या कम थी, 
फिर भी उन्होंने ज्ञोश के साथ आगे बढ़ना चालू रखा ओर 5 मई, 555 ई. की संध्या में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध 
छिड़ गयी। अफगौनों ने वाणों की वर्षा द्वारा युद्ध आरम्भ किया, किन्तु अंधेरा हो चला था। इसलिए मुगलों पर उनके वाणों 
का कोकीन नहीं पड़ा। मुगलों ने अफगानों पर भयंकर गोलबारी की। अफगान गोलाबारी से बहुत भयभीत हुए और उन्होंने 
भागकर)पॉँस के एक गांव में शरण ली। चूंकि हिन्दुस्तान के गांव के अधिकतर घरों पर छप्पर पड़े होते हैं इसलिए गोलेबारी 
से उसमें आग लग गयी और युद्ध क्षेत्र प्रकाशित हो उठा। मुगल धमुर्धारियों ने निकल कर जलते हुए प्रकश में जी भरकर 
अपने हथियार प्रयोग किया। अग्नि के प्रकाश में भलीभांति शत्रु को अपने वाणों का लक्ष्य बना सके। अफगान और अधिक 
न डट सके और वे भाग खड़े हुए। 

मच्छिवाडा की सफलता मुगलों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभावित हुई। उन्हें लूट में अनेक हाथी, अस्त्र-शस्त्र तथा 
बहुत-सा धन प्राप्त हुआ। इस युद्ध के पश्चात्‌ लगभग सम्पूर्ण पंजाब सरहिंद, हिसार फिरोजा तथा दिल्ली के काछ क्षेत्रों पर 
हुमायूं का अधिकार हो गया। इस युद्ध ने सिकन्दर शाह के नहत्वाकांक्षी पर पानी फेर दिये। 


प25 8.4 नाधमाज)- 


44.42 सरहिन्द का युद्ध : 

मच्छिवारा की पराजय को सिकन्दर शाह सहज ही स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मुगलों से प्रतिशोध लेने के 
उद्देश्य से तथा सरहिन्द को पुन: अपने अधिकार में कर लेने की इच्छा से 27 अप्रैल, 4555 ई. को सिकन्दर शाह ने अस्सी हजार 
घुड़सवार और हाथी तथा तोपखाना लेकर दिल्ली से सरहिन्द की ओर कूच किया। मुगलों ने भी संगठित होकर सिकन्दर 
शाह का सामना किया। सरहिन्द के निकट दोनों सेनाओं के बीच 22 जून को भयंकर लड़ाई छिड़ गयी। कुछ दिनों तक दोनों 
सेनाओं के शाही योद्धाओं ने एक-दूसरे को चुनौती दी और अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और अंत में राजकुमार अकबर 
ने सेना के अग्रभाग को युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। एक दल ने बैरम खां की अधीनता में एक ओर से तथा दूसरे दल ने 
इस्लाम खां की अधीनता में दूसरी ओर से शत्रु सेना पर आक्रमग किये। युद्ध में समी अमीरों ने अदम्य साहस तथा दूढ्ढ'संकल्प 
का परिचय दिया। अफगानों की संख्या एक लाख थी, फिर भी वे परास्त हुए क्योंकि साहस में वे घटिये थे। युद्धरैमें पराजित 
होकर सिकन्दर भाग खड़ा हुआ। । 

विजेताओं ने शत्रु सेना का पीछा किया और उनमें से अनेक को मार डाला। लूट का अतुल. घनलेकर वे सम्राट्‌ की 
सेना में उसे बधायी देने के लिए उपस्थित हुए। सम्राट की आज्ञा से विजय का एक फरमान निकलना गया जिसमें से विजय 
का श्रेय अकबर को दिया गया और चारों ओर उसे घुमाया गया। 9 


44.3. हुमायूं का दुबारा भारत का सम्राट बनना : 


फरिश्ता के शब्दों में, “इस युद्ध ने साम्राज्य के भाग्य का निर्णय कर दिया, और दिल्ली का राज्य सदा के लिए अफगानों 
के हाथ से निकल गया।” इस महान्‌ विजय के पश्चात्‌ हुमायूं ने अपनी विजय सेना के साथ सरहिन्द को पदार्पण किया। 
उसने सिकन्दर खां उजवेग को दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए मेजा। दिल््ज्ी के अफगान नेता मुगलों का मुकाबला करने 
में असफल रहे और उन्हें भागना पड़ा। सिकन्दर खां उजवेग ने दिल्ली ऊपर अधिकार कर लिया। एक मुगल सेना को 
मीर अब्दुल माली के नेतृत्व में सिकनदर खां सूर को, जो सरहिन्द कफराजय के पश्चात्‌ शिवालिक के पहाड़ियों में भाग गया 
था, पकड़ने के लिए लाहौर भेजा गया। दिल्‍ली पर मुगल सेन का अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ रमजान के महीने में (23 
जुलाई, 545 ई.) सम्राट्‌ हुमायूं ने धूमधाम के साथ दिल्ली/मेँ प्रवेश किया और एक बार फिर हिन्दुस्तान में उसके नाम के 
खुतने पढ़े गये तथा सिक्के ढाले गये। गद्दी पर बैठने फ़ेरैबॉय उसने अपने अभीरों, सैनिकों तथा गैर-सैनिक अधिफारियों को 
राज दरबार में सम्मानित किया था तथा उन्हें उदास्तापूर्वक पुरस्कृत किया। बैरम खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया 
गया। आगरा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों पर्‌.पुंकँ अधिकार करने के प्रयत्न किये गये और थोड़े ही समय में हुमायूं ने अपने 
खोये हुए साम्राज्य के अनेक हिस्सों पर पुत्त:'ओपना अधिकार कर लिया। 
44.4. हुमायूं की अंतिम योजनोएं एवं मृत्यु : 

दिल्‍ली की गद्दी पर पुन आड़ होने के पश्चात्‌ राज्य के कार्यों की देखभाल में जुट गया। उसने मुगल सैनिकों को विभिन्‍न 
प्रान्तों पर आधिपत्य स्थापित केरने के उद्देश्य से भेजा और उनके प्रगति का निरीक्षण किया। इस काल में उसने मुगल शासन 
व्यवस्था के अनेक दोषों को थीं सुधारने का प्रयत्न किया। वस्तुतः मुगलों की गद्दी को पुनः प्राप्त करने के पश्चात्‌ हुमायूं ने अनुभव 
किया कि उसके सामने, कुछ ऐसी प्रज्ज्वलित समस्याएं थीं जिन्हें सुलझाये बगैर वह शांति से शासन नहीं कर सकता था। अभी 
तक साम्राज्य के 'नेंक॑ क्षेत्र उसके अधीन नहीं हो पाये थे और सम्पूर्ण साम्राज्य में अझगान तथा अन्य विद्रोहियों ने झण्डे गाड़ 
रखे थे। अस्तु< (शक्तिशाली हाथों से इन विद्रोहों का दमन कर साम्राज्य में शांति-सुव्यवस्था तथा राजनीतिक एकता लाना उनके 
लिए अत्फ्तोः अनिवार्य था। हुमायूं को अपनी पहली समस्या के समाधान में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और 
जल्द ही>उसने मुगल सत्ता की स्थापना हेतु अपने सैनिक कार्य प्रारन्‍्म कर दिये। किन्तु, शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से स्थापित 
कर प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करने का उसने शायद कोई प्रयत्न नहीं किया। वैसे कुछ विद्वानों का मत है कि उसने इसकी 
योजना बनायी थी। इस योजना के अनुरूप साम्राज्य को अनेक भागों में विभक्‍त करना, प्रत्येक भाग के लिए एक राजधानी तथा 
स्थानीय विषयों के संचालन के लिए एक प्रशासक मण्डल की स्थापना करना था। इस योजना के अनुरूप जो राजधानियां निश्चित 
की गयीं उनमें दिल्‍ली, आगरा, कन्नौज, माण्डू और लाहौर उल्लेखनीय थे। इनमें से प्रत्येक में एक योग्य सेना नायक के अधीन 
एक शक्तिशाली सैनिक दल की स्थापना की बात सोची गयी जिससे उसे दूसरों की सहायता पर निर्भर न रहना पड़े, किन्तु हुमायूं 
में आवश्यक दृढ़ता तथा अध्यवसाय की कमी के कारण अथवा समयाभाव के कारण ये योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। 
सम्नाट्‌ का अंत अब निकट आ चुका था। 24 जनवरी, 556 ई. व्लो जब अपनी पुस्तकालय में हुमायूं अजान का शब्द सुनकर तेजी 


426 8.4 नाधमाज)- 


से पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसके पैर फिसल गये और वहां से गिर जाने के कारण उसको इतनी गहरी चोट 
आयी कि 27 जनवरी को संध्याकाल में उसकी मृत्यु हो गयी। हुमायूं की मृत्यु पर विचार व्यक्त करते हुए इतिहासकार लेनपूल 
ने स्मरणीय वाक्य कहा है- हुमायूं गिरते-पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया - ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सम्पूर्ण जीवन काल 
में वह गिरते-पड़ते चल रहा था।" अपने जीवन के अंतिम दिनों में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 
था। 


44.5. हुमायूं की असफलता के कारण : 


मुगल शासकों में सर्वाधिक ठोकरें हुमायूं को खानी पड़ी थी। यद्यपि उसे विरासत में असंगठित साम्राज्य और रिक्त 
राजकोष मिला था, जो किसी योग्यतम शासक को भी असफलता के द्वार पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्वयं हुमायूं की उधक्तिगत 
दुर्बलता और तात्कालिक परिस्थितियां भी उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। समग्र रूप में हुमायूं की असफलता के 
निम्नलिखित कारण बताये जा सकते है- 


44.5.. व्यक्तिगत दुर्बलताएं - यह सत्य है कि बाबर ने एक अस्त-व्यस्त साम्राज्यू- 
ओर शत्रु सिर उठा रहे थे। किन्दु हुमायूं की व्यकिगत दुर्बलताओं ने भी स्थिति को अधिक विष्सू-ड्वेना दिया था। जिन विषम 
'परिरिथतियों में हुमायूं ने गद्दी प्राप्त की थी, उसे अपने साम्राज्य को संगठित करना चाहिए थ्‌ जैथा अपने शत्रुओं से डटकर 
मोर्चा लेना चाहिये था, जबकि उसने मूर्खतावश अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन. कुक साम्राज्य की रही सही एकता 
को भी समाप्त कर दिया। पंजाब और काबुल कामरान को दे देने से उसकी शक््तिश्का आधार ही समाप्त हो गया। वह 
कालिंजर के राजा को भी कूटनीति से अपने पक्ष में कर सकता था, लेकिन उसने कैकलिंजर का घेरा डालकर अपनी अदूरदर्शिता 
का परिचय दिया। उसने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति और महत्वाकांक्षा क्रॉ-शैकने की बजाय शेरशाह से सन्ध्रि कर ली। 
शेरशाह जैसा कूटनीतिज्ञ हुमायूं की दुर्बलता समझ गया। तत्परता से ) 8 लेकर कार्य करने की क्षमता न होने के कारण 
ही उसे चौसा के युद्ध में पराजित होना पड़ा था। जैसाकि एलफिन्सट्क्नने लिखा है कि वह वीर अवश्य था, किन्तु स्थिति की 
गंभीरता को समझने की उसमें क्षमता नहीं थी। यही कारण थाएजिसिंकी वजह से कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर दर दर 
की ठोकरें खानी पड़ी। अपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण विज़ित*ुए! गुजरात राज्य को भी खोना पड़ा। वस्तुत: इन्हीं व्यक्तिगत 
दुर्बजताओं के कारण तह जीवन भर ठोकरें खाता रहा ५ 

44.5.2 अपव्ययता - हुमायूं को विरूसेत में रिक्त राजकोष मिला था, जबकि अस्तव्यस्त साम्राज्य की सुरक्षा 
के लिये धन की आवश्यकता थी। लेकिन हुमायूं:चूँ चेन संचय की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि उसे कालिंजर के शासक 
से जन-धन की हानि का मुआवजा प्राप्त्‌:हुओ था तथा चांपानेर से गुजरात के बादशाहों का राजकोष मिल था, लेकिन वह 
अपने धन को बड़ी-बड़ी दावतें देने, अतिम्दें मनाने, अपने अनुयायियों को पुरस्कार बांटने और बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाने में 
खर्च करता रहा। यह अपने अनुयायिों में खिल्लत बांटने और दावतें देने को सदैव तत्पर रहता था। उधर शत्रु द्वार खटखटा 
रहा होता था और हुमायूं दाद सेबाने में ही व्यस्त रहता था। हुमायूं की इस अपव्ययता के कारण साम्राज्य की बिगड़ी हुई 
आर्थिक स्थिति को और अध्लिकं खराब कर दिया। तात्कालिक परिस्थितियों में उसे मितव्ययी होना चाहिये था। 

44.5.3. भाईयों के प्रति अत्यधिक उदार - यह सत्य है कि बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के प्रति 
उदार रहने का ब्िर्देश दिया था। लेकिन जब उसे मालूम हो गया कि उसके भाई उसके प्रति वफादार नहीं है, तब उसे अपने 
व्यवहार में पुश्िवि्तेन करना चाहिये था। लेकिन उसके भाइयों के विरोधी रवैये के बावजूद वह अपने भाइयों के प्रति उदार बना 
रहा (९५०५ परिणाम यह हुआ कि हिसार-फिरोजा और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके हाथ से निकल गये और उसने 
इन क्षेत्रॉगपर कामरान का अधिकार स्वीकार कर लिया। फिर भी कामरान के विरोधी रूख में कोई परिवर्तन नहीं आया। अस्करी 
ओर हिन्दाल भी उसके प्रति वफादार नहीं रहे। उन्हें जब भी अवसर मिला उन्होंने हुमायूं के विरूद्ध विद्रोह कर स्वयं को सम्राट 
घोषित कर दिया। लेकिन हुमायूं बार-बार अपने भाइयों को क्षमा करता रहा। अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता हुमायूं 
की असफलता में सहायक सिद्ध हुई। 

44.5.4. राजपूतों का सहयोग न मिलना - जब हुमायूं गुजरात के शासक बहादुरशाह के विरूद्ध संघर्ष 
करने जा रहा था, तब मेवाड़ की रानी कर्मवती ने बहादुरशाह के विरूद्ध हुमायूं की सहायता मांगी थी। यदि हुमायूं बहादुरशाह 
पर उसी समय आक्रमण कर देता जबकि वह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था, तो बहादुरशाह की शक्ति चित्तौड़ में ही नष्ट हो 
जाती और राजपूतों की सहानुभूति भी प्राप्त हो जाती। लेकिन हुमायूं ने बहादुरशाह पर उस समय आक्रमण करना पाप समझा 


व27 8.4 नाधमाज,)- 


क्योंकि बहादुरशाह एक गैर-मुस्लिम के विरूद्ध संघर्ष कर रहा था। यह हुमायूं की राजनीतिक भूल थी। इसी भूल के 
परिणामस्वरूप उसे राजपूतों के सहयोग से वंचित होना पड़ा। जिस प्रकार राजपूतों ने अकबर को सहयोग देकर मुगल साम्राज्य 
को दृढ़ता प्रदान की थी, उसी प्रकार हुमायूं को भी सहायता देकर उसके साम्राज्य की रक्षा कर सकते थे। लेकिन अपनी 
राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण हुमायूं को राजपूतों का सहयोग नहीं मिल सका और उसे अपने साम्राज्य से हाथ धोना 
पड़ा। 


44.5.5. विलासिता - हुमायूं की विलासिता ही उसकी प्रबल शत्रु सिद्ध हुई | वस्तुतः उसके लाड़-प्यार के 
पालन-पोषण ने ही उसे विलासी बना दिया था। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद उसने अपने आपको भोग-विलास और 
आमोद--प्रमोद में लिप्त कर लिया था। चाहे शत्रु उसके सिर पर मंडरा रहा होता, लेकिन वह अपनी रंगरेलियों को नही'छोड़ता 
था। गुजरात में बहादुरशाह को पूर्ण परास्त किया ही नहीं था कि मांडू में उसने कई सप्ताह रंगरेलियों में व्यूतवीले/कर दिये। 
इसका परिणाम यह हुआ कि बहादुरशाह को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल गया। जिस समय शेरखां के 
बंगाल अभियान की उसे सूचना मिली, वह अपने आमोद-प्रमोद में ही मस्त था। फिर शेरखां के विरूद्धौआुप्नैं बंगाल अभियान 
के समय वह शेरखां को परास्त भी नहीं कर पाया था कि उसने गौड़ में आठ महीने भोग-विलास्‌. में ब्विता दिये। फलस्वरूप 
शेरखां ने विशाल भू क्षेत्रों पर अपना. अधिकार कर लिया। अपने सैनिक अभियानों में भी.-वुद्देअपना विशाल हरम साथ 
रखता था, जिससे तोपों की गर्जन के बीच भी सैनिक शिविर में उसकी रंगरेलियां आरम्म हॉँ'जाती थी। अपने पलायन काल 
में भी, जबकि वह अपना सर्वस्व खो चुका था, चौदह वर्षीय हमीदाबानू से निकाह करना-उसकी विलासी-प्रवृत्ति का परिचायक 
है। वस्तुत: औरतें हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी यही कमजोरी उसेक्कलौ-असफलताओं का प्रमुख कारण बनी। 


44.5.6. शासन के प्रति उदासीनता - यह सही है कि हुमादू'को विरासत में अस्त-व्यस्त प्रशासन व्यवस्था 
प्राप्त हुई थी। इसका कारण तो यह बताया जा सकता है कि बाबर को पर्यष्ति समय नहीं मिल पाया। लेकिन हुमायूं को तो 
पर्याप्त समय मिला था, और यदि उसमें योग्यता होती तो वह प्रशासन्ुत्क़ी सुसंगठित कर सकता था। लेकिन उसे तो अपनी 
रंगरेलियों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अत: प्रशासन की ओहू-छज्ैनें कोई ध्यान नहीं दिया। गुजरात को अधिकृत करने के 
बाद यदि वह वहां पर अच्छी प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर देता तो बहादुरशाह के अधिकारी इमादुलमुल्क को अहमदाबाद 
से मालगुजारी एकत्र करने का अवसर ही न मिलता और<ल-गुजरात उसके अधिकार से जाता। साम्राज्य के स्थायित्व के लिये 
सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था का होना अनिवार्य है। दुर्नाग्यवैश हुमायूं इस तथ्य को समझ ही नहीं सका। इसलिये उसे दर-दर 
की ठोकरें खानी पड़ी थी। 


44.5.7. सफल नेतृत्व का अमभेशव - जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा था, यह वह काल था जबकि साम्राज्य 
को सुरक्षित रखने के लिये शासक में नेतृत्व के आवश्यक गुणों का होना अनिवार्य था। लेकिन हुमायूं में इन गुणों का अभाव 
था। हुमायूं को युद्धों के प्रति कोई लग्जोव नहीं था और जहां तक संभव होता वह युद्ध को टालता रहता था। गद्दी पर बैठने 
से पूर्व उसने कभी कठिन पह्स्झितियां देखी नहीं थी। अत: गद्दी पर बैठने के बाद वह कठिन परिस्थितियों से भागता रहा। 
अपने सैनिक अधिकारियों ,प्रूर॒ वह कोई नियंत्रण नहीं रख पाता था, फलस्वरूप उसके सैनिक अधिकार उच्छूंखल हो गये। 
उसे न तो सैन्य संगठनु-का ज्ञान था और न सैन्य संचालन का। जिस समय शेरखां गौड़ का घेरा डाले हुए था, उस समय 
हुमायूं द्वारा चुनारु. का-बेरी डालना मूर्खता थी। यदि उसे सैन्य संचालन एवं रणनीति का ज्ञान होता तो वह चुनार की बजाय 
सीधा गौड़ पर"ऑक्रेमण करता। चौसा और बिलग्राम के युद्ध के अवसर पर उसने मुगल शिविर ऐसे स्थान पर लगाये जो 
काफी नीचे श्ौ। फलस्वरूप वर्षा आ जाने से मुगल शिविर में पानी भर गया और उसकी अधिकांश युद्ध सामग्री भी पानी में 
बह गई.['मिंस समय हुमायूं चौसा के मैदान में पहुंचा उस समय शेरखां की सेना भी थकी हुई पास में आराम कर रही थी। 
इस समैय॑ हुमायूं ने अपने अधिकारियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए शेरखां पर आक्रमण नहीं किया और दोनों सेनाएं लगभग 
तीन महीने तक आमने सामने पड़ी रही। फलस्वरूप शेरखां को पर्याप्त समय मिल गया। इस प्रकार हुमायूं को यह भी ज्ञान 
नहीं था कि शत्रु पर कब और किस प्रकार आक्रमण करना चाहिये। 

44.5.8. दृढ़ निश्चय का अभाव - हुमायूं में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और कभी ले भी लेता 
था तो उस पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्यवाही करने की योग्यता नहीं थी। चुनार के प्रथम घेरे के समय उसने शेरखां से संदिग्ड 
॥ सी सब्धि कर ली। 538 ई. में उसने शेरखां से समझौता करने में कई माह खराब कर दिये और समझौता स्वीकार करने 
के बाद जब बंगाल के शासक ने हुमायूं से शेरखां को पराजित करने की प्रार्थना की तो उसने शेरखां से हुए समझौते को भंग 
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कर दिया। फलस्वरूप वह अफगानों के समक्ष झूंठा सिद्ध हुआ। हुमायूं की इस ढिल-मिल नीति के कारण उसके सैनिक 
तो उससे असंतुष्ट रहते ही थे, किन्तु उसके भाई भी उससे नाराज रहते थे। हुमायूं की इस नीति का लाभ उठाते हुए ही 
कामरान ने पंजाब पर अधिकार किया था। बिलग्राम के युद्ध में पपाजित होकर जब वह लाहौर आया तब उसकी इसी नीति 
से क्षु्ध होकर हिन्दाल सिन्ध की तरफ चला गया था। वस्तुतः उसकी ढिल-मिल नीति का ही परिणाम था कि उसे अपना 
सर्वस्व खोकर दुर्दिन देखने पड़े। 

डॉ. आर एस. त्रिपाठी हुमायूं की असफलता के लिये उपर्युक्त कारणों को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि 
हुमायूं की असफलताओं का प्रमुख कारण उसका दुर्भाग्य था। लेकिन इस दुर्भाग्य का कारण उसकी मूर्खता और अदुरदर्शिता 
थी। युद्ध के समय वर्षा होना, केवल हुमायूं का दुर्माग्य कैसे मान सकते हैं। वर्षा तो दोनों के लिये समान थी। वह्‌ ती- हुमायूं 
की अदूरदर्शिता थी कि प्रथम तो उसने अपने शिविर के लिये नीचा स्थान चुना, और दूसरा युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हीःशैरखां पर 
आक्रमण न करने की भूल थी। यदि वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर तुरंत आक्रमण कर देता तो अपनी तोपों क्र॒-फ्रयोग भी भली 
भांति कर सकता था। लेकिन मूर्खतावश उसने आक्रमण नहीं किया और शेरखां भी वर्षा होने का इंतज़ाए-करता रहा। इस 
प्रकार कठिन परिस्थितियां और दुर्भाग्य का निर्माण को स्वयं उसी ने किया था। 5 


44.6. हुमायूं का चरित्र 72) 


लेनपूल के अनुसार, “हुमायूं के चरित्र में आकर्षण तो है, परन्तु प्रभाव नहीं।” हुर्मायूँ के चरित्र में जहां कई गुण थे, 
वहीं उसके दोषों की भी लम्बी कतार थी। < 

44.6.4. परिवार प्रेमी - हुमायूं एक आज्ञापालक पुत्र, हितैषी भाई एवं स्नेही मित्र था। उसने अपने पिता की 
आज्ञानुसार सदैव अपने माइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया तथा उनकी गूल़ुत्तियों को क्षमा कर दिया, चाहे इसके लिए उसे 
स्वयं ही हानि क्यों न उठानी पड़ी हो। वह दयालु, विनग्न एवं धैर्यवान श्रांथगुलबदन बेगम ने उसकी दयालुता एवं प्यार की 
प्रशंसा करते हुए लिखा है “माहम की मृत्यु के पश्चात्‌ हुमायूं के प्रेम कारण ही वह अपने को अनाथ नहीं समझती थी।' 

44.6.2. उदारचित्त - हुमायूं बड़ा उदार तथा दनी.था। उसने उपहारों तथा दावतों पर काफी धन व्यय किया 
था। निजामुद्दीन के अनुसार, “मुगल बादशाह इतना दानी,.थाँकि हिन्दुस्तान का समस्त धन भी उसकी दानशीलता के सम्मुख 
काफी नहीं था।” बदायूंनी लिखता है "वह इतना बड़ा, दोधीं था कि सम्पूर्ण भारत का राजस्व भी उसके दान देने के लिये पूरा 
नहीं था।' 

44.6.3. विद्वान तथा साहित्य'प्रैंधी - हुमायूं विद्वान तथा साहित्य प्रेमी था। वह गणित, ज्योतिष तथा फारसी 
भाषा का पूर्ण ज्ञाता था। मिर्जा हैदर के अनुसार, “मैंने बहुत ही कम राजकुमार देखे हैं, जिनमें हुमायूं जैसी प्रतिभा और योग्यता 
विद्यमान हॉ' उसके दरबार में खुदामीररअब्दुल लतीफ शेख हस्न आदि विद्वान रहते थे। हुमायूं पुस्तकों के अध्ययन का शौकीन 
था। वह ज्योतिष शास्त्र का भी.जञति। था। अबुल फजल के अनुसार, “हुमायूं एक वेबशाला का निर्माण करना चाहता था। इसके 
लिये उसने बहुत से यंत्रों की व्यवस्था भी कर ली तथा कई स्थानों को वेधशाला के लिये चुना था।” वह भाषण देने में प्रवीण 
था। अब्दुल लतीफ के अचुसीर, “यद्यपि वह शासन कार्य में उलझा रहा, तथापि भाषण देने में उसने अच्छी योग्यता प्राप्त कर 
ली थी। अपने विचाएसँ को वह संक्षेप में तथा सुन्दर ढंग से व्यक्त करता था। चित्रकला से भी उसे अच्छा अनुराग था। उसके 
दरबार में ख्वाज़ौ'अब्दुल समद जैसे कलाकार थे।” 

44:१6.4. सच्चा मुसलमान - हुमायूं धर्मपरायण मुसलमान था। वह कुरान के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत 
करता'धु३"वह हिन्दुओं के प्रति असहनशील था। कालिंजर के मंदिरों का विनाश कर उसने धार्मिक संकीर्णता का परिचय 
दिया। हुमायूं के धार्मिक विचार अस्थिर थे। उसने ईरान के शासक से सहायता प्राप्त करने हेतु शिया मत स्वीकार किया तथा 
उसके प्रसार का वचन भी दिया था। उसने सुन्नी होते हुए भी शिया हमीदा बानू से विवाह किया। 


44.6.5. आत्मविश्वासी तथा धैर्यवान - हुमायूं आत्मविश्वासी तथा धैर्यवान होने के साथ-साथ सिद्धान्तहीन 
तथा अविवेकपूर्ण भी था। मेलीसन के अनुसार, “वह चंचल, विचारहीन और अस्थिर था, जिसमें कर्त्तव्य की ओर झुकने की 
कोई बलवती भावना नहीं थी।” हुमायूं शराब एवं अफीम का प्रेमी था। वह रेगरेलियों में डूबकर अपना कर्त्तव्य भी भूल जाता 
था। यही विलासिता तथा आलस उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुआ। डॉ.ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार, “अपने हरम 
में रंगरेलियां मनाने और आराम करने का उसका यह स्वभाव उसकी असफलताओं का प्रमुख कारण समझा जाना चाहिये।” 
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लेनपूल ने लिखा है, “एक सम्राट के रूप में वह असफल रहा। उसके नाम का अर्थ है सौभाग्यशाली, परन्तु कोई भी दुर्माग्यशाली 
व्यक्ति इतने गलत नाम से नहीं पुकारा गया है। 

44.6.6. योग्य सेनानायक - हुमायूं साहसी, वीर, चैर्यवान तथा योग्य सैनिक था। निजामुद्दीन के अनुसार, 
“उत्साह और वीरता की दृष्टि से हुमायूं पानीपत, खानवा, कन्नौज तथा चौसा के युद्ध में अपने अदभुत रणकौशल का परिचय 
दे चुका था।” अब्बास खां के अनुसार, ”कन्नौज के युद्ध क्षेत्र में हुमायूं पहाड़ की भांति अचल रहा और उसने वीरता के ऐसे 
जौहर दिखाये, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।” 

हुमायूं वीर होते हुए भी सैनिक दांव-पेचों में अकुशल था। उसमें अभियानों को संगठित करने की तथा युद्ध संचालन 
की योग्यता नहीं थी। अत: उसने भारी भूलें की तथा उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा। हुमायूं दूरदर्शिता तथा छुूँडनीतिज्ञ 
नहीं था। वह शत्रुओं की चालाकी को समझ नहीं पाता था और उनकी बातों में आ जाता था। वह चापलूज (ेसन्द करता 
था। अतः शेरखां एवं बहादुरशाह ने उसकी इस कमजोरी का पूरा लाम उठाया। 

44.6.7. शासन-प्रबंधक - हुमायूं कुशल शासक-प्रबंधक नहीं था। शासन सम्बन्धी कार्यों मं उसने रूचि नहीं 
ली। उसमें निर्णय क्षमता का अभाव था। अतः वह अपने दरबारियों के परामर्श पर निर्भर रहता थाँ।जेह न्याय-प्रेमी था। उसने 
निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। उसने महल के निकट एक बड़ा ढोल रखवा दिया, जिसे बर्ज़ाकर फरियादी सम्राट से न्याय 
की फरियाद कर सकता था। 


44.7. सारांश ऊ 


डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “हुमायूं के चरित्र की सबसे प्रमुख कसौदी"अध्यवसाय अर्थात्‌ निरन्तर उद्योग करते रहने 
की प्रवृत्ति की थी और उसके जीवन में आदि से अंत तक यह एक ईश्वरीय वुखान के रूप में स्थिर रही। इसके अभाव में उसके 
लिए फिर से भारत के साम्राज्य को विजय करना असंभव ही था।" अबुल कैजल के अनुसार, “सम्राट की बुद्धिमत्ता तथा निपुणता 
के इतने अधिक प्रमाण हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती ॥. इमायूं के चाचा मिर्जा हैदर लिखते है, “हुमायूं बादशाह बाबर 
के पुत्रों में ज्येष्ठ, सबसे अधिक योग्य तथा सबसे अधिक प्रतिष्ित्ष*था तथा मैंने उसके जैसी प्रतिभा एवं योग्यता विरले मनुष्यों 
में ही देखी है।” अत: कहा जा सकता है कि चारित्रिक द्रोपीं।के बावजूद हुमायूं अच्छा सम्राट था। 
44.48 अभ्यास प्रश्नावली : 


प्रश्न 4 हुमायु का जन्म कहाँ हुआ? 


अ. पेशावर ब 

स. काबुल दुशुजिब 
उत्तर - 
प्रश्न 2 'सरहिन्द का युद्ध', रटिणणी लिखिए । (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - 


प्रश्न 3 “हुमायु ५ भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही इस दुनिया से विदा हो गया” सिद्ध कीजिये। 
उत्तर - अानरभ न 
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शेरशाह सूरी 


संरचना 
45,0 उद्देश्य - 


45. शेरशाह सूरी : भूमिका 
45.2 आरम्भिक जीवन 
45.3 शेरशाह का साम्राज्य विस्तार 
45.3 बिहार पर अधिकार 
45.32 बंगाल विजय 
45.3.3 हुमायु पर विजय 
१5.3.4 चौसा का युद्ध (539 ई.) 
१5.3.5 कन्नौज का युद्ध (540 ई.) 
45.36 गक्खर प्रदेश की विजय 
45.3.7 बंगाल में व्यवस्था स्थापित करना 
45.3.8 मालवा की विजय 
45.3.9 रायसिन की विजय 
45.3.0 मुलतान और सिन्ध की विजय 
45.3.4 मारवाड़ पर विजय 
45.3.2 कालिंजर की विजय 
१5.4 शोरशाह का प्रशासन 
45.5 केन्द्रीय शासन व्यवस्था 
45.5. मन्‍्त्री 
45:5.2 दीवाने वजारत 
455.3 दीवाने आरिज 
45.5.4 दीवाने रसालत 
45.5.5 दीवाने इंशा 
45:56 दीवाने कजा* 
45.5.7 दीवाने बरींदे। 
१5/ प्रान्तीय शासन"स्ववेस्था 
456. पुर शिकदार 
45.6.2 मुख्य मुन्सिफ 
१5.7 पर्‌ग्ंजो'की शासन व्यवस्था 
55,.] शिकदार 
45.7.2 मुन्सिफ 
+5.7.3 खजांची और कारकुन 
45.8 ग्रामीण शासन व्यवस्था 
45.9 भूमि प्रबन्ध 
45.0 सैन्य प्रबन्ध 
45.4 पुलिस प्रबन्ध 
45.42 मुद्रा व्यवस्था 


इकाई-45 


वा 
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45.3 व्यापार वाणिज्य 

१5.4 न्याय व्यवस्था 

45.5 सार्वजनिक सुधार 
45.5.4 सड़के 
45.5.2 सराये 

१5.6 शेरशाह का मूल्यांकन 

+5.7 सारांश 

१5.8 अभ्यास प्रश्नावली 


45.0 उद्देश्य : 


प्रस्तुत इकाई में सूरवंशीय शेरशाह सूरी द्वारा भरत में सूर वंश की स्थापना तथा उसके प्रशासन, 'पर'क्स्तार से विवेचन 
किया गया है। शेरशाह सूरी ने अपने सैनिक बल से न केवल हुमायं को हराया और उसे निर्वासित्‌- जीने को मजबूर 
किया बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में उसने अपने साम्राज्य में अनेक सुधार किये जो उसेःइंतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिलाते हैं। इस इकाई से पाठको शेरशाह सूरी के कार्यों व योगदान से परिचित कराना है? 


45.. शेरशाह सूरी : भूमिका रे 

हुमायूं को परास्त कर शेरखां 4540 ई. में शासक बना तथा उसने १545 ई. तुके शासन किया। उसके उत्तराधिकारियों 
ने 545 ई. से लेकर 555 ई. तक शासक किया। 4555 ई. नें हुमायूं ने अपत्तो,राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। शेरखां का पांच 
वर्ष का अल्प शासन भी भारतीय इतिहास में अत्यन्त महत्व स्खता है। 


45.2. आरम्मिक जीवन : (2 


शेरखां का मूल नाम फरीद था। उसका जन्म 4472_६, मेँ होशियारपुर के पास बजवाड़ा नामक गांव में हसन खां 
के यहां हुआ था। डॉ. श्रीवास्तव में अनुसार उसका जन्म 472 में हुआ था, जबकि डॉ. कानूनगो के अनुसार उसका जन्म 
4486 ई. में हिसार फिरोजा में छुआ था। फरीप फे जल्‍्बूँकैं बाप हसन खां जौनपुर के शासक जमाल खां फे पास नौफरी 
करने लगा, जिसकी सिफारिश पर सिकन्दर लोदी ज्े'हसेंन खां को सहसराम, खसपुर तथा टांडा के परगने जागीर में दे दिये। 
फरीद का बचपन सहसराम में बीता। <2 

हसन के चार पत्नियां तथा आठमुत्ष थे । फरीद सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र था, जिससे हसन प्रेम नहीं करता था। वह 
अपनी सबसे छोटी पत्नी से प्रेम करता'थो'। अपनी सौतेली मां से तंग आकर फरीद जौनपुर चला गया, जहां उसने अरबी व 
फारसी की शिक्षा प्राप्त की पुर, ल्तों, बोस्तां, सिकन्दरनामा आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। वह अपनी योग्यता से जौनपुर 
में प्रसिद्ध हो गया। उससे प्रदूषित होकर जमाल खां ने पिता-पुत्र में समझौता करवा दिया। 

हसन ने फरीद कृ0सहसराम, ख्वासपुर तथा टांडा का प्रबंधक बनाया। फरीद ने वर्तमान शाहाबाद (दक्षिणी बिहार) 
में स्थित इन जागीरों का बहुत अच्छा प्रबंध किया। उसने उन जागीरदारों को समृद्ध बना दिया। उसकी सफलता से 
'जल-भुनकर थे -सौतेली माता ने उसे जागीरों से निकलवा दिया। अब फरीद के सूबेदार दरिया खां लोहानी के पुत्र बहार 
खां लोहानी के पॉस नौकरी करने लगा। बहार खां उसकी योग्यता से बहुत प्रभांवेत हुआ। “एक बार जब फरौद बहार खां 
के साथ शिकार खेलने गया, तो उसने तलवार के एक ही वार से शेर को मार डाला। उसकी बहादुरी से प्रसन्‍न होकर बहार 
खां ने छेसैंको शेरखां की उपाधि प्रदान की ।” उसके बढ़ते प्रमाव से असंतुष्ट होकर अफगान सरदारों ने बहार खां को शेरखां 
के विरूद्ध भड़का दिया। अत: वह आगरा जाकर 527 ई. में बाबर की सेना में भर्ती हो गया। बाबर की सेना में रहकर वह मुगल 
सैन्य संगठन की विशेषताओं तथा दोषों से परिचित हो गया था। 4528 ई. में वह बाबर की नौकरी छोड़कर बिहार चला गया। 


45.3. शेरशाह का साम्राज्य विस्तार 


45.3.. बिहार पर अधिकार - शेरखां पुनः बहार खां की सेवा में आ गया। कुछ समय बाद बहार खां की 
मृत्यु होने पर उसकी बेगम दूदू बीबी ने उसे बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया, क्योंकि उसका पुत्र जलाल खां अभी 
वयस्क नहीं था। अब शेरखां अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। उसने उच्च पदों पर अपने विश्वास-पात्र अफगान सरदारों को नियुक्त 
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किया तथा सेना को अपने विश्वास में ले लिया। लोहानी सरदारों ने उसे बिहार से मगाने का असफल प्रयत्न किया परन्तु 
उन्हें असफलता हाथ लगी। इसके बाद वह सम्पूर्ण बिहार का शासक बन गया। उसने चुनार के सूबेदार ताजखां की विधवा 
बेगम लाड मलिका से विवाह कर चुनार का दुर्ग तथा बहुत-सा घन प्राप्त किया। 


45.3.2. बंगाल विजय - बंगाल का शासक महमूदशाह शेरखां की बढ़ती शक्ति से आशंकित था। बिहार से 
भागकर आये लोहानी सरदारों ने उसे शेरखां के विरूद्ध मड़काया। अत: जब हुमायूं ने शेरखां को चुनार के दुर्ग में घेर लिया 
था, तो उसने शेरखां को तंग किया था। अत: शेरखां ने बंगाल पर आक्रमण कर सूरजगढ़ नामक स्थान पर महमूदशाह को 
परास्त किया। उसे लूटमार में अपार धन मिला। डॉ. कानूनगो के अनुसार, “यदि सूरजगढ़ के युद्ध क्षेत्र में शेरखां को विजय 
प्राप्त न हुई होती, तो वह कभी भी भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र में न आता और न ही उसे बहादुरशाह और हुमायूं जैसे'ब्रोदशाहों 
के साथ राज्य स्थापना की दौड़ में भाग लेने का अवसर मिलता।” महमूदशाह ने शेरखां पर आक्रमण कर दिदया(किन्तु शेरखां 
ने उसे तेलियागढ़ी तथा सीकरीगढ़ी नामक स्थानों पर परास्त किया। शेरखां ने बंगाल की राजधानी गौड़ क़ोश्थेरे लिया। अतः 
महमूदशाह की सहायता की प्रार्थना कर हुमायूं ने बंगाल की तरफ कूच किया, किन्तु मार्ग में वह चुनारे<दुर्ग पर विजय प्राप्त 
करने में लग गया। इसी बीच शेरखां ने गौड़ पर अधिकार कर सारे धन व परिवार को रोहतासगढ़े'क़े दुर्ग में भेज दिया। 


45.3.3. हुमायूं पर विजय - अब शेरखां ने हुमायूं से निपटने का निश्चय किय़ा?)उसने बनारस नामक स्थान 
पर एक समझौता किया, जो सिर्फ तीन दिन चला। समझौते का वर्णन पूर्ववर्ती इकाई मेंक्रिया जा चुका है। 


हुमायूं ने समझौता भंग करते हुए बंगाल पर आक्रमण कर दिया। के मे ने से'बिना रोक-टोक बंगाल पर अधिकार 
करने दिया। हुमायूं, शेरखां की चालाकी को नहीं समझ सका। वह गौड़ में डूब गया। इसी दौरान शेरखां ने 
बिहार से मुगल सेना को खदेड़ दिया एवं मुगलों के आवागमन के मार्ग काट/ब्वियैं। अब वह हुमायूं से खुले युद्ध के लिए तैयार 
हो गया। 


45.3.4. चौसा का युद्ध ((539 ई.) - हुमायूं की जब आंखें खुली, तब तक वह चारों तरफ से कठिनाइयों 
से घिर चुका था। उसने शेरखां से संधि करने का असफल प्रैवत्लें किया। शेरखां ने 26 जून, 539 ई. को हुमायूं को चौसा 
के मैदान में बुरी तरह परास्त किया। हुमायूं जान बचाने हेठु,घोंड़े सहित गंगा नदी में कूद पड़ा, जहां एक भिश्ती ने उसकी 
प्राणरक्षा की। वह बड़ी मुश्किल से आगरा पहुंचा। डॉ .कोनूनगो के अनुसार, 'चौसा के युद्ध से पूर्व यदि शेरखां से बंगाल में 
छेड़छाड़ न की जाती, तो वह मुगलों के अधीन रहने'के-सैंतुष्ट रहता। एक ही झटके में उसने बंगाल और बिहार के साथ जौनपुर 
को भी अपनी स्वतंत्र राजसत्ता में कर लिया औरबे वह मुगल बादशाह से भी बराबरी का दावा कर सकता था।” अब शेरखां 
ने शेरशाह की उपाधि धारण की और बंगाल वे बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया। 


45.3.5. कन्नौज का युद्ध (540 ई.) - हुमायूं सेना एकत्रित करके 7 मई, 540 ई. को शेरखां से युद्ध 
करने के लिये कन्नौज पहुंचा, कित्तु-बह पुनः परास्त हुआ। कन्नौज विजय के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया 
एवं आगरा, दिल्ली एवं पंजाबै<प्रे अधिकार कर लिया। इस तरह मुगल वंश के स्थान पर सूर वंश की स्थापना हुई। 


45.3.6. गक्खर्‌ प्रदेश की विजय - सिन्धु और झेलम नदी के उत्तर में स्थित गक्खर प्रदेश सामरिक महत्व 
का प्रदेश था, क्योंकि-मारेत पर उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमण इसी मार्ग से होते थे। अतः शेरशाह इस प्रदेश को अधि 
कृत करना चाहते था। रायसारंग और आदमखां जैस गक्खर सरदारों ने शेरशाह़ का विरोध किया। फलस्वरूप शेरखाड़ और 
'गक्खर सरदार के बीच भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि शेरशाह ने पूरे प्रदेश को रौंद डाला, लेकिन गक्खर सरदारों पर पूरा नियंत्रण 
स्थापित तै)केर सका। शेरशाह ने इस सीमा की रक्षा के लिये झेलम से 40 मील उत्तर की ओर एक विशाल दुर्ग बनवाया 
जिसका नाम भी रोहतास दुर्ग रखा। इस दुर्ग में उसने 50,000 सैनिक तैनात कर दिये। इसी काल में उसे टोडरमल जैसा 
योग्य अधिकारी मिला, जिसकी देखरेख में रोहतास दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया। यह दुर्ग शेरशाह के उत्तराधि 
कारी इस्लामशाह के काल में पूरा हुआ था। शेरशाह को इसी प्रदेश में सूचना मिली कि बंगाल के गवर्नर खिज़खां ने विद्रोह 
कर दिया है। अतः गक्खर सरदारों को नियंत्रण में लाने का कार्य अपने सरदारों पर छोड़कर मार्च, 4544 ई. में शेरशाह बंगाल 
की तरफ चला गया। 


45.3.7. बंगाल में व्यवस्था स्थापित करना - बंगाल से शेरशाह कल लम्बी अनुपस्थिति का लाभ उठाते 
हुए बंगाल का गवर्रन खिज़खां स्वतं. होने का प्रयास करने लगा। शेरशाह को इसकी सूचना मिलने पर वह तुरन्त 544 ई. 
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की वर्षा ऋतु में अचानक ससैन्य गढ़ के पास आ घमका। शेरशाह के अचानक आ घमकने से खिज़खां स्तम्मित रह गया और 
विवशत: शेरशाह का स्वागत करने आगे आया। लेकिन शेरशह ने उसे बन्दी बनाने की आज्ञा दे दी। भविष्य में ऐसे विद्रोह 
की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उसने सैनिक गवर्नर का पद समाप्त कर दिया। उसने समस्त प्रान्त को अनेक सरकारों (जिलों) में 
विभाजन कर प्रत्येक सरकार में एक फौजी शिकदार की नियुक्ति कर दी, जो अपने क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखता 
था। प्रान्‍्त के अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखने तथा आपस की झगड़ों को निपटाने के लिये उसने एक काजी फजीलत नामक 
अधिकारी की नियुक्ति कर दी। इससे प्रान्तीय शासन का स्वरूप बिलकुल बदल गया। 


45.3.8. मालवा की विजय - उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग मालवा प्रान्त में होने के कारण 
तथा दिल्‍ली के पड़ोस में होने के कारण दिल्‍ली के शासक मालवा की राजनीति पर दृष्टि लगाये रहते थे। मालवा पूर्र' शेरशाह 
के आक्रमण के मुख्य चार कारण थे। प्रथम तो, चौसा की विजय के बाद शेरशाह ने अपनी बादशाहत की घ्लोष्ठणी-का शाही 
फरमान मालवा के शासक कादिरशाह के पास भेजा तो कादिच्शशाह ने अपने को स्वतंत्र शासक बताते हुए्रँस”शाही फरमान 
को ठुकरा दिया था। दूसरा यह कि जब कालपी के पास शेरशाह का पुत्र कुतुबखां मुगल सेना से लड़ र॑ह,थां, तब कादिरशाह 
ने उसकी कोई सहायता नहीं की जिसके फलस्वरूप वह पराजित होकर मारा गया था। तीसरा, यह कि हुमायूं अभी भी सिन 
। में भटक रहा था और मालवा की निर्बलता का वह लाभ उठा सकता था। चौथा यह कि "का शासक मालदेव मालवा 
पर अधिकार करने को उत्सुक था। अतः: शेरशाह, मालदेव के प्हुंचने के पहले ही मालवा कर लेना चाहता था। 4544 
ई. में शेरशाह बंगाल से मालवा की ओर रवाना हुआ। उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और गागरौन पहुंचा जहां रायसीन 
के शक्तिशाली शासक पूरणमल ने पहुंचकर शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर लीं'थहों से शेरशाह सारंगपुर की ओर बढ़ा। 
अब कादिरशाह उज्जैन से निकला, लेकिन उसके निकलने के पहले ही शैर॒शॉह ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। 
कादिरशाह भयभीत होकर अपनी राजधानी माण्डू की तरफ आया। लेकिन ज़्याँही शेरशाह ने मालवा पर धावा बोला, कादिरशाह 
का साहस टूट गया और उसने सारंगपुर पहुंचकर मालवा की सल्तनतुःशेरशाह को समर्पित कर दी। कादिरशाह को मालवा 
के बदले अन्य जागीर दी गई, लेकिन उसे यह जागीर पसन्द नर होनें के कारण एक रात वह अपने परिवार सहित गुजरात 
की तरफ भाग गया। इस प्रकार मालवा में साहसहीन व निर्बूल,कादिरशाह की सत्ता क्षण भर में समाप्त हो गयी। मालवा 
से शेरशाह रणथम्भौर की ओर बढ़ा, जहां के किलेदार पूर्फनखों ने रणथम्भौर का दुर्ग बिना किसी प्रतिरोध के शेरशाह को 
समर्पित कर दिया। ५ 

45.3.9. रायसिन की विजय - मध्य भोरत में रायसीन नामक रियासत का शासक पूरनमल ने हुमायूं के काल 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी॥-5सेने चन्देरी पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा प्राचीन सामन्ती मुस्लिम परिवारों 
को बेघरबार कर उनकी स्त्रियों को नर्त॑किय्ों का पेशा अपनाने को विवश कर दिया था। मालवा के सैयदों की स्त्रियों को 
अपनी रखैले बना लिया था। यद्यपि.॥842 ई. में पूरनमल ने शोहरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुसलमानों 
के प्रति पूरनमल के व्यवहार को:द्वेख्वतें हुए शेरशाह उसे सजा देना चाहता था। 543 ई. में शेरशाह ने रायसीन को घेर लिया 
और यह घेरा कई दिनों तक चैज्ञता रहा। शेरशाह ने किले की रसद को रोक लिया, लेकिन राजपूत राजा और उसके आदमियों 
की जान-माल की सुरक्षा(की आश्वासन दिया तो पूरनमल ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे शेरशाह ने समीप ही एक खेमें 
में ठहरा दिया गया।-शैरेशाह अपने वचन का पालन करना चाहता था, लेकिन चन्देरी की उन मुस्लिम विधवाओं की प्रार्थना 
पर, जिन्हें पूरनम॑लल ने कष्ट दिये थे. उसने अपना वचन भंग कर दिया और राजपूत खेमे के चारों ओर सेनाएं तैनात कर दी। 
जब दिन निकला तो पूरनमल स्थिति समझ गया और उसने अपनी स्त्रियों को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। जब राजपूत 
अपनी रिट्रियोँ की हत्या में लगे हुए थे, अफगान उन पर टूट पड़े। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन उनका एक भी आदमी 
जीवित जेही बचा। जो राजपूत स्त्रियां व बच्चे जीवित बच गये थे उन्हें गुलाम बना लिया गया। राजपूतों के प्रति यह विश्वासघात 
शेरशाह के उज्ज्वल चरित्र को कलंकित करने वाला एक घबरा है। 

45.3.0. मुल्तान और सिन्ध की विजय - शेरशाह ने गक्खर प्रदेश में खवासखां और हैबातखां को तैनात 
किया था, लेकिन इनमें आपस में मनमुटाव होने के कारण खवसखां को वहां से हटा दिया और हैबातखां को प्रान्त का गवर्नर 
बना दिया। हैबातखां को फतहखां जाट और फतहखां देदई से सामना करना पड़ा। इन दोनों विद्रोही सरदारों का दमन करने 
4543 ई. की शरद ऋतु में हैबातखां, लाहौर होता हुआ सतगढ़ा नामक स्थान पर पहुंचा। मयभीत होकर फतहखां जाट अपने 
कुटुम्ब को लेकर भागा ओर फतहपुर के पास एक मिट्टी के दुर्ग में शरण ली। यहां से उसने सश्धि का प्रस्ताव भेजा | हैबातखां 
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ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन ज्योंही उसे हैबातखां के पास लाया गया, हैबातखां ने उसे बन्दी बना लिया। किन्तु 
उसका एक साथी सीदू बलूच वहां से भाग और फतहखां दोदई व उसके आदमियों को इसकी सूचना दे दी। फतहखां के 
आदमी अपने स्त्री बच्चों को कत्ल कर सीदू बलोच के नेतृत्व में अफगान सेना को चीरते हुए निकले, लेकिन वे पकड़े गये। 
इस प्रकार हैबातखां ने मुल्तान को पूरी तरह जीत लिया। 

सिद्ध में भक्खर और सेहवान के दुर्ग प्रसिद्ध थे। शाह हुसैन अरघून ने महमूद भक्खरी को भक्खर दुर्ग पर तैनात किया 
था। 4542 ई. के अंत में हुमायूं ने थट्टा पर आक्रमण किया था, तब शाह हुसैन ने महमूद भक्खरी को ठठटा बुला लिया। जब 
अफगानों को इसकी सूचना मिली तब हैबातखां ने भक्खर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। सिन्ध विजय शेरशाह के लिये 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अब शेरशाह को मारवाड़ में घुसने का मार्ग मिल गया था। (5 


45.3.7. मारवाड़ पर विजय - मारवाड़ का शासक मालदेव में केवल मध्य भारत का प्रमुख रुज़ों था बल्कि 
श्रेष्ठ सैनिक और कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया/तैथी बीकानेर के 
राव कल्याणमल को पराजित कर उसके आधे से अधिक राज्य पर अधिकार कर लिया था। 54 ई. मैं>डसने हुमायूं को भी 
सहायता देने की पेशकश की थी, लेकिन हुमायूं ने मालदेव से उस समय सहायता मांगी जब शेरशाह्, ने उत्तरी भारत के अधि 
।कांश भूभागों पर अधिकार कर लिया था। इस समय शेरशाह ने भी मालदेव को कहलवाया,कि)चेंह हुमायूं को शरण अथवा 
सहायता न दे तथा उसे बन्दी बनाकर शेरशाह को सौंप दे। मालदेव ने तात्कालिक परिस्थितियों में तटस्थ रहना ही उचित 
समझा। अतः उसने हुमायूं को सैनिक सहायता का कोई वचन नहीं दिया। इधर जब-हुपायूं के दूत ने जोधपुर में शेरशाह के 
दूत को देखा तो उसे किसी षड़यंत्र की योजना समझ कर हुमायूं को सूचित कर द्रिया। फलस्वरूप हुमायूं सिच्ध की तरफ 
चला गया। चूंकि मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, इसलिए शेरशाह माल से नाराज हो गया। इधर बीकानेर का राव 
'कल्याणमल, जो मालदेव से पराजित हो चुका था, शेरशाह से जा मिला और-छसे मालदेव पर आक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित 
करता रहा। फिर मालदेव जैसा शक्तिशाली शासक शेरशाह के लिए:जसेहनीय ') |य था। अत: दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी था। 

4543 ई. के अंत में रायसीन विजय के बाद शेरशाह नेलाएकीड़ को जीतने का निश्चय कर 80 हजार सैनिकों के साथ 
मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। जब शेरशाह मेवाड़ नामक स्थान पेरपँहुंचा तब मालदेव भी अपने 40 हजार सैनिक लेकर शेरशाह 
का मुकाबला करने चल पड़ा। दोनों की सेनायें जैतारण्‌*कै-पास सुमेल नामक स्थान पर एक माह आमने-सामने पड़ी रही। 
मारवाड़ जैसे बंजर क्षेत्र में शेरशाह के लिए रसद ऋषि>एकत्र करना कठिन हो गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में शेरशाह 
ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने राठौड़ सरक्बोराँ की ओर से एक जाली पत्र लिखवाया कि राठौड़ सरदार अपने राजा 
को बंदी बनाने का वचन देते हैं, और यह, पंत्र॑'झॉलदेव के शिविर में डलवा दिया। इस पत्र को देखते ही मालदेव को अपने 
ही सरदारों से विश्वासघात की 23 डई.और उसने युद्ध न करने का निश्चय किया। लेकिन जैता और कूंपा नामक राठौड़ 
सरदारों ने अपने ।2 हजार आदमिय्रों(क्कौं लेकर अफगान सेना पर टूट पड़े ताकि उनके विश्वासघाती होने का कलंक मिट 
सके। यद्यपि राठौड़ राजपूतों ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया किन्तु मुद्दी भर राजपूत 80 हजार अफगानों के सामने 
न टिक सके। एक-एक राजपूक्>लड़ते-लड़ते कट मरा। यद्यपि मालदेव के सामने सच्चाई आ गयी, किन्तु तब तक राजपूत 
सेना पूरी तरह बिखर । शेरशाह राजपूतों के शौर्य को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मुट्ठी भर राठौड़ों ने भी उसे काफी 
क्षति पहुंचायी थी। उर्सैंविवश होकर कहना पड़ा कि, “एक मुद्ठी-भर बाजरे के लिए वह अपना साम्राज्य खो बैठा था।” मालदेव 
यहां से सिवाना चला गया। अजमेर से आबू तक का क्षेत्र शेरशाह के अधिकार में आ गया। मारवाड़ की व्यवस्था का दायित्व 
खवासखां, वू-ईसा खां को सौंपकर शेरशाह चित्तौड़ की ओर चला गया। 

प्ोरेवाड़ पर अफगानों का अधिकार अधिक समय तक नहीं रह सका। शेरशाह की मृत्यु के दो महीने के अंदर ही 
सालदेव ने जुलाई 545 ई. में पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। 
मेवाड़ विजय और राजस्थान पर नियंत्रण 

राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। इसी अव्यवस्था के काल में बनवीर 
अपने पुत्र की बलि देकर राजकुमार को बचा लिया था। 542 ई. में शिशु उदयसिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। 544 ई. 
की वर्षा ऋतु में शेरशाह ने मेवाड़ पर चढाई कर दी। राणा उदयसिंह अल्पवयस्क था तथा उसके सरदारों में अफगानों का 
सामना करने का साहस नहीं था। अत: जब शेरशाह चित्तौड़ से केवल 24 मील दूर था, दूर्ग-रक्षक दुर्ग की चाबियां लेकर 
शेरशाह के पास गया और चाबियां उसे सौंप दी। अब शेरशाह कुम्भलगढ़ की ओर गया और बिना किसी विरोध के उस पर 
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अधिकार कर लिया। इस प्रकार बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान का अधिकांश भाग अफगान सत्ता के अधीन 
आ गया। 

कानूनगो ने लिखा है कि शेरशाह ने राजस्थान के शासकों की स्वतंत्रता को पूर्णतः समाप्त नहीं किया, बल्कि उनके 
राज्यों को उन्हीं के अधिकार में रहने दिया। शेरशाह की यह नीति थी कि राजस्थान की रियासतों का राजनैतिक पृथक्कीकरण 
रहे ताकि वे अफगानों के विरूद्ध संगठिन न हो सके। अत: राजस्थान के महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए शेरशाह 
ने राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी चौकियां स्थापित कर दी। 


45.3.2. कालिंजर की विजय - शेरशाह ने रीवा के राजा वीरभान बघेला को दरबार में बुलाया था, लेकिन 
वह शेरशाह ने भयभीत होकर कालिंजर के राजा कीरतसिंह के यहां शरण ले ली। शेरशाह ने कीरतसिंह से मांग. की*| 
वीरभान को उसे सौंप दे, लेकिन कीरतसिंह ने इस मांग को ठुकरा दिया। अत: राजस्थान अभियान के बाद सर्॒स्बिर 544 ई. 
में शेरशाह कालिंजर गया और दुर्ग को घेर लिया। यह घेरा लगभग एक वर्ष तक चलता रहा, किन्तु दुर्ग 'पैऱ अधिकार अधिकार न हो 
सका। अंत में दुर्ग की दीवारों को बारूद से उड़ाने का जाल विछा दिया और इतना ऊंचा दुर्ग तैयार किया कि दुर्ग का भीतरी 
भाग स्पष्ट दिखाई दे। 22 मई 544 को आक्रमण की आज्ञा दे दी गई। शेरशाह स्वयं बुर्ज पर जढू गुयो और बारूद का एक 
पतीला दुर्ग के भीतर फेंका, किन्तु वह पतीला दुर्ग की दीवारों से टकरा गया और बारूद के्‌ देर में, जहां शेरशाह खड़ा था, 
आ गिरा जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में शेरशाह बुरी तरह जल गया, अतः से शिविर में लाया गया। शेरशाह 
ने आक्रमण जारी रखने का आदेश दिया। अफगानों का आक्रमण सफल रहा और, | दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब 
इस विजय की सूचना शेरशाह को दी गई तो उसका चेहरा प्रस्तननता से खिल. .जंठा) 'इंसके तुरन्त बाद उसकी मृत्यु हो गयी। 
45.4. शेरशाह का प्रशासन : ४ 
45.5. केन्द्रीय शासन व्यवस्था 

शेरशाह के समय में केन्द्रीय सरकार भली प्रकार से सुंगत्ित्त थी। राजा तथा मंत्री केन्द्रीय सरकार के संचालक थे। 
कार्य कुशलता के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ विमागों में बांटेदिया गया था ताकि शासन ठीक प्रकार से चल सके। शेरशाह 
एक निरंकुश सम्राट था। वह असीम शक्तियों का स्वामी थाए्सैंच तो यह है कि वह स्वयं ही कानून बनाता और लागू करता था। 
निःसंदेह उसके पास मंत्री थे, परन्तु वह मंत्री आजकूलै'के मंत्रियों की भांति नहीं थे। न तो वे कोई कानून बनाने की सलाह दे 
सकते थे न किसी कानून को लागू करने का परामर्श। वह प्रायः राजा से आज्ञा मांगते थे। शेरशाह, फ्रांस की क्रांति से पूर्व राजाओं 
की भांति एक सम्राट था। वह वास्तव में 'पृथ्वौ"'फर ईश्वर की छाया था और किसी भी मानवीय शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं 
था। इतना होते हुए भी वह अपने से पूर्व-रौजाओं की भांति निरंकुशता नहीं करता था। ईश्वरीप्रसाद के शब्दों में, 'यद्यपि शेरशाह 
की सरकार निरंकुश थी तथापि प्रबल /यैड्हॉर पक्षपात से विमुकत थी । श्रीवास्तव भी इस बात की पुष्टि करते हैं। वह एक परोपकारी 
राजा था। वह अपनी प्रजा के पिया में रूचि रखता था। वह लोगों के हित सम्बन्धी कार्यो में रूचि लेता था। वह स्वयं कहा 
करता था, 'महापुरुषों को सुदैव' रहना ही शोभा देता है वह अपनी महानता को अपनी पदवी से प्रकट न करके लोगों की 
भलाई से प्रगट करें।' शेस्शाह रात्रि के तीसरे पहर उठता था। स्नान तथा नमाज से निवृत्त होकर, राज्य कार्य में व्यस्त हो जाता 
था। कहा जाता है कित्तीन घण्टे तक कार्य करने के पश्चात वह सुबह की नमाज पढ़ता था तत्पश्चात्‌ वह सेना का निरीक्षण 
करता इसके ब्नादोदेश्बार लगाता था जिसमें वह लोगों की शिकायतें सुनना और अपना निर्णय देता था। दोपहर में थोड़ा विश्राम 
करता इसके पश्चात्‌ वह स्वयं कुरान का पाठ करता था। संध्या के समय विद्वानों के साथ रहता। रात को पुन: कार्य में व्यस्त 
हो ०८ | यदि हम उनकी दिनचर्या को देखें तो भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि वह एक कठोर परिश्रमी तथा प्रजा हितैपी 
तथा से पूर्व राजाओं से भिन्‍न शासक था। 


45.5.त. मंत्री - एक विशाल साम्राज्य का शासन करने के लिए मंत्रियों की सहायता लेना अनिवार्य होता है। कोई 
भी व्यक्ति कितना भी महान हो उसका अकेले कार्य करना दुष्कर है। शेरशाह ने भी राज्य कार्यो को सुचारू रूप से चलाने 
के लिए मंत्री नियुक्त किए हुए थे। उनका मुख्य कार्य राजा की आज्ञाओं का पालन करना था उनके पास किसी प्रकार के 
अधिकार नहीं थे। शेरशाह के पास चार मुख्य तथा दो गौण विभाग थे-मुख्य विभाग में 4. दीवाने वजारत 2. दिवाने आरिज 
45. दिवाने रसातल 4. दिवाने इंशा थे जो दीवान (मंत्री) के द्वारा चलते थे।शेरशाह के गौण विभागों में दिवाने कज़ा तथा दिवाने 
बरीद के नाम मिलते हैं। 
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45.5.2. दिवाने वजारत - के मंत्री को वजीर कहा जाता था। यह राजस्व तथा वित्त-सम्बन्धी विभाग था। 
वजीर राज्य की आमदनी तथा व्यय का लेखा-जोखा रखता था वजीर दूसरे विभागों का निरीक्षण भी कर सकता था। 
कभी-कभी शेरशाह स्वयं आमदनी तथा व्यय क॑ हिसाब को देखता था। 

45.5.3. दिवाने आरिज - यह विभाग सैनिक-मंत्री के अधीन था। यद्यपि हम इस विभाग के मंत्री को सेनापति 
नहीं कह सकते, तथापि वह सेना की भरती करता था। सेना का संगठन तथा उसे नियमपूर्वक चलाना भी उसी का ही काम 
था। सेना को वेतन देने का कार्य भी इसी विमाग का था। शेरशह स्वयं एक महान सैनिक था अत: वह इस विभाग का निरीक्षण 
किया करता था। कानूनगो कहते हैं, 'शेरशाह स्वयं ही कमान्डरल्इन-चीफ तथा पे-मास्टर-जनरल था।' 

45.5.4. दीवाने रसातल - यह विदेश मंत्री के अधीन होता था। वह राजा के निर्देश के अनुसार दूधरे देशों 
में दूत भेजता था वह अन्य देशों के साथ कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध स्थापित करता था। कभी-कभी दान विभाग भी इसी के के संरक्षक 
में रहता था। वह बाहर से आने-जाने वाले विदेशी व्यक्तियों पर भी नियंत्रण रखता था। ५३ 

45.5.5. दीवाने इंशा - यह विभाग भी मंत्री के अधीन होता था। इसकी कार्यवाही घोश्वणा/की रूपरेखा तैयार 
करना, शेरशह की ओर से पत्र लिखना और सरकारी आलेखों को संभालना तथा भेजना होता था&चही मंत्री सरकार की ओर 
से किए गए निर्णयों को प्रान्तीय शासकों तक भिजवाता था। ८2 

45.5.6. दीवाने कजा - इस विभाग को भी मंत्रालय समझा जाता था| यह-मुख्य काजी के अधिकार में था। 
वह न्याय करने के साथ, छोटी अदालतों से आए हुए प्रार्थना पत्रों को भी देखता था औरे' अपना निर्णय देता था। न्याय विभाग 
उसी के नियंत्रण में कार्य करता था। 

45.5.7. दीवाने बरीद - यह गुप्तचर विभाग का मुखिया था। टाज्ये में प्रत्येक महत्वपूर्ण पअनाओं से राजा को 
सूचित करना इसी विभाग का काम था। इस विभाग के अंतर्गत बहुत झेंजुप्तचर तथा गुप्त सिपाही थे। यह सभी महत्वपूर्ण 
स्थानों पर नियुक्त किए हुए थे। डाक का कार्यमार भी इसी को झँपों? गेया था। 

इन विभागों के अतिरिक्त शाही महल में खाने-सामार्त.भौ नियुक्त था। इसे मंत्री की पदवी नहीं दी गई थी। शाही 
कारखाने भी इसके आधीन थे। महल में नौकरों की देख-रेख़,केरना भी इसी का कार्य था। राजा के साथ अधिक समीप रहने 
के कारण इसफा सम्मान किसी मंत्री के कम नहीं था।० 
45.6. प्रान्तीय शासन ० 


शेरशाह ने राज्य प्रबंध की कुशलता'्कें लिए राज्य को भागों तथा उपभागों में बांटा हुआ था। इतिहासकारों में शेरशाह 
के राज्य के बटवारे के विषय में अनेक मत-है। कानूनगो कहते हैं कि शेरशाह ने राज्य को प्रान्तों में बटवाने की नीति का त्याग 
कर दिया गया। उसने प्रान्तों के बज़्ाधृ 'रौज्य को सरकारों में बांटा था। राज्य को प्रान्तों में बटवाने का श्रेय अकबर को ही 
है। सर-वूल्जले हैग भी इसी मच-की पुष्टि करते हैं जब वह कहते हैं, 'प्रत्यक सरकार या राजस्व-जिले में मुख्य-शिकदार 
नियुक्त थे।' परन्तु डॉ. परमार्त्मा शरण इसके बिल्कुल विपरीत मत प्रकट करते हैं। उनका विचार है कि शेरशाह के राज्य की 
सबसे बड़ी शासकीय इकई”प्रान्त थी और उसका राज्य ऐसी बारह इकाइयों में विभकत था। यह प्रान्त सैनिक गवर्नर के 
अधीन थे। ईश्वर प्र॒ज्नादि- का विचार है 'शेरशाह ने अपने राज्य को 47 भागों में बांटा हुआ था। प्रत्येक भाग बहुत से परगनों 
को मिलाकर बनाया गया था। अबुलफजल का कहना है कि बंगाल की 49 सरकारों को मिलाकर शेरशाह के राज्य में 
सरकारों की कूल संख्या 66 थी। श्रीवास्तव अपना अलग ही मत प्रकट करते हैं। वह कहते हैं 'सल्तनत काल से लेकर, शेरशह 
तथा ड्ह 'पुत्र इस्लाम शाह के राज्यकाल में, प्रशासकीय भाग थे जिनका रूप एक समान नहीं था। इन्हें सूबा अथवा प्रान्त 

नहीं थे बल्कि इक्ता के नाम से पुकारते थे। इनके राज्यपाल बादशाह के या तो निकट के रिश्तेदार या फिर बहुत ही 
अधिक विश्वास पात्र अधिकारी होते थे। प्रान्‍्त की सब तरह की सैनिक अथवा असैनिक व्यवस्था राज्यपाल के द्वारा की 
जाती थी।' 

45.6.4. मुख्य शिकदार -- सरकार' का सैनिक अधिकारी था जिसके अधीन दो हजार से लेकर पांच हजार 
तक सैनिक होते थे। वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार समझा जाता था। शांति बनाए रखना, विद्रोहों का कुचलना, 
सड़कों और जनपथों पर चौकसी रखना स्थानीय अधिकारिये की सहायता करना, परगनों में शिकदारों की कार्य-व्यवस्था 
देखना इसी का काम होता था। फौजदारी मुकदमों का फैसला भी यही करता था। यह पद किसी विश्वसनीय व्यक्ति को 
दिया जाता था। 
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45.6.2. मुख्य मुन्सिफ - तारीखे शेरशाही के लेखक अब्बासखां के अनुसार 'सरकार' में एक असैनिक मुख्य 
मुन्सिफ अधिकारी भी नियुकत किया जाता था। अब्बासखां के अनुसार मुख्य-मन्सिफ मुख्य शिकदार से कम महत्वपूर्ण था। 
शेरशाह मसनदऐ-अली-ईसा खां सारवानी को सम्मान की दृष्ट से देखता था। शेरशाह ने उसे 5,000 सवार की पदवी दी 
बाद में उसे सम्मल का मुन्सिफ नियुक्त कर दिया। 

यदि हम अब्बासखां के कथन को देखें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सारवानी, नासिरखां, जो कि सम्भल का फौजदार 
था, के अधीन था। परन्तु अन्य स्थान पर अब्बासखां स्वयं ही लिखता है कि सारवानी को नासिरखां के अधीन नहीं लगाया 
गया था क्योंकि शेरशाह नासिरखां की क्रूर नीति से रूष्ट था। फिर शेरशाह जो कि परोपकारी था, लोगों की प्रार्थना को दबा 
नहीं सकता था। सारवानी के अनुसार शेरशाह स्वयं मुख्य-मुन्सिफ और मुख्य-शिकदार अधिकारियों की सीमा'निर्धारित 
करता था। ्् 

उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि मुख्य-शिकदार के पास सैनिक शक्ति होती हो । कार्य 
'राज-विद्रोहों को, जमींदारों को परगावों के शिकदरों के व्यवहार की निगरानी करना दण्ड देना तथा मुख्ये>मुन्सिफ द्वारा घोषित 
अपराधियों को दण्ड देता था। जबकि मुख्य-मुन्सिफ का कार्य शांति बनाये रखना था। संभवतः मुछ्ये; शिकदार मुख्य-मुन्सिफ 
के साथ अदालत में स्थान ग्रहण करता था। स्‍छो 

मुख्य-शिकदार तथा मुख्य-मुन्सिफ के कार्य में सहायता के लिये बहुत से कर्लकु-त्िथा अन्य व्यक्ति हुआ करते थे। 
ये अपना वेतन तथा भत्ते प्रान्त की वार्षिक आय से लेते थे। ५ रु 

शेरशाह ने मुख्य-शिकदार तथा मुख्य-मुन्सिफ दोनों को ही संयुक्त रूप सै-सरकार के प्रति उत्तरदायी नियुक्त किया 
हुआ था। उन दोनों का कर्व्तव्य था कि वह परस्पर सहयोग की भावना से; झरेंकार में शांगि व्यवस्था बनाये रखें। 
45.7. परगना की शासन व्यवस्था : ० 

अब्बासखां के अनुसार प्रत्येक सरकार, परगनों में विभुक्त्‌<ी। परगना राज्य की सबसे छोटी शासकीय इकाई थी। 
राज्य में कुल ,3,000 परगनें थे। (दाउदी) के अनुसार न ते बह परगने थे और न ही गांव बल्कि यह संख्या सारे परगने 
जो खालसा जमीन के आधीन थे, सवारों की थी। कानूत्नगों/का मत है कि यह संख्या गांवों की है। ईश्वरी प्रसाद भी इसी 
कथन से सहमत हैं। परगनों का शासन-प्रबंध मुख्यत...शिंकदार तथा मुन्सिफ चलाते थे परन्तु उनके कार्य में सहायता के 
लिये अन्य कर्मचारी भी होते थे। ० 

45.7.. शिकदार - शिकदार कैभुख्य काम था शाही फरमानों को कार्यान्वित करना, परगने में शांति व्यवस्था 
को बनाए रखना, चोरों, डाकुओं और विज्युँहियों को सख्ती से कुचलना। अपराधियों के मुकदमों का निर्णय करना मुन्सिफ के 
कार्य में सहायता करना। यह पद क्रिंसी 'कुलीन वंश के शिक्षित व्यक्ति को ही दिया जाता था। 

45.7.2. मुन्सिफ <(इक्तेदार हुसैन सिद्दकी के अनुसार मुन्सिफ सम्मानीय वंश से होते थे। उन्हें मुस्लिम शिक्षाओं 
का पूर्ण ज्ञान होता था। मुख्ताकी कहता है कि प्रत्येक परगने में एक मुन्सिफ नियुक्त किया जाता था। अब्बासखां लिखता 
है कि मुन्सिफ 92५ [.व्विभाग का अध्यक्ष होता था। वह सरकार के मुख्य-मुन्सिफ के आधीन कार्य करता था। वह किसानों 
से सीधा सम्पर्क: एल था। वह भूमि की पैदाइश भी करवाता था। कृषकों को समय पर ही अपने परगने का कर स्थानीय 
कोष में जमा फैस्थाना पड़ता था। यदि वह समय पर कर न दे पाते तो, मुन्सिफ उन्हें दण्ड भी दे सकता था। यह अपने 
अधीन कर्मकरियों के कार्य का निरीक्षण करता था। 

१45.7.3. खर्जाँची और कारकुन - परगनें में एक खजांची भी होता था। उसका मुख्य कार्य रकमें वसूल करना 
तथा एकत्रित धनराशि के सम्बन्ध में शिकदार को सूचित करना था। यही खजाने का अध्यक्ष होता था। उसके फोतेदार भी 
कहते थे। शेरशाह ने प्रत्येक परगने में दो कारकून अर्थात्‌ लिपिक नियुक्त किए थे। उनमें से एक हिन्दी में तथा दूसरा फारसी 
भाषाओं में रिकार्ड रखता था ताकि किसानों को असुविधा न हो। फसलों के रिकार्ड भी यही बनाते थे। मुन्सिफ के कार्य में 
भी यही सहायता करते थे। तात्पर्य तो यह है कि भूमि तथा भूमि के सम्बन्ध में लेखा-जोखा इन्हीं के पास होता था। 
45.8. ग्रामीण शासन व्यवस्था : 


कुछ एक का कहना है कि परगना और ग्राम में कोई अन्तर नहीं था। परन्तु आर पी. त्रिपाठी के अनुसार, 'परगना और 
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ग्राम बिलकुल भिन्न हैं ग्राम और परगना को यदि एक दूसरे के समीप लायें तो हमें विदित होगा कि गांव ही शासन व्यवस्था 
की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक गांव में मुकदमा होता था। ताराचंद के अनुसार इन्हें मुख्य या पटेल भी कहते थे। यह कृषकों 
से राजस्व एकत्रित करके राज्य के खजाने में जमा करवा देते थे। इसके अतिरिक्त ग्राम में पटवारी तथा चौकीदार भी नियुक्त 
होते थे। पटवारी भूमि-आय का लेखा-जोखा रखता था। चैकीदार इसकी सहायता के लिये होता था। 

सच तो यह है कि शेरशाह ने ग्रामों की आंतरिक स्वतंत्रता बनाये रखने की चेष्टा की। उसने ग्रामों को पंचायतों के 
आधीन ही रहने दिया। पंचायतों में ग्राम के वृद्ध साहूकार, शास्त्री आदि व्यक्ति होते थे। पंचायतों का कार्य गांव की सुरक्षा, 
सफाई आदि का प्रबंध करना होता था। यही झगड़ों आदि पर अपना निर्णय देते थे। तभी तो ताराचंद ने भी कहा है कि 'वह 
स्वयं ही पुलिस तथा जज होते थे। उसने ग्रामीण जनता को अपनी उपज बेचने तथा आवश्यकता की वस्तुओं का क़्थ. करने 
के लिए प्रत्येक दस गांवों का एक मण्डल बनाया था। इन गांवों के लिए सप्ताह में एक दिन बाजार लगता जहा सभी 
ग्रामीण क्रय-विक्रय के लिए आते थे। >> 


45.9. भूमि-प्रबंध : ४ कं 

शेरशाह के शासक बनने से पूर्व भूमि-प्रबंध अव्यवस्थित था। भूमि की पैमाइश तथा वर्गीकरश के बारे में निश्चित नियम 
का अभाव था। लगान की दर भी नियत नहीं थी। डॉ. एसआर. शर्मा के अनुसार, “प्रत्येक प्रंगने में एक कानूनगों होता था, 
जिससे परगने की पूर्व, वर्तमान और भावी स्थिति का परिचय मिल जाता था।” मुस्लिम्‌ ्ुक्नेटों एवं हिन्दू मुकददमों के शोषण 
से किसानों की स्थिति शोचनीय थी। शेरशाह ने इन दोषों को दूर करते हुए भूमि अबेध को प्रजा हितैषी, कुशल एवं सुदृढ़ 
बनाया। डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, “शेरशाह का भूमि-प्रबंध मुगलों के लिये.ऐक बहुमूल्य बपौती थी।” 
भूमि-प्रबंध की विशेषताएं ७7 

शेरशाह के भूमि-प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी-. 

+. शेरशाह ने अपने साम्राज्य में प्रत्येक किसान की कृष्नि-युस्थि भूमि की पैमाइश करवा कर उसका रिकार्ड रखा। भूमि 
की पैमाइश करने वालों को पर्याप्त वेतन दिया जाता था, तांक्रि"्वै किसानों का शोषण न कर ईमानदारी से कार्य करें। 

2. शेरशाह ने भूमि को तीन श्रेणियॉ-उत्तम. मुष्द्में तथा निम्न में विभाजित किया था। डॉ. पी सरन के अनुसार, 
“भूमि-कर उपज का 4,/3 भाग तथा डॉ. कानून्‌यौ'क अनुसार ,/4 भाग लिया जाता था। इसके अतिरिक्त कृषकों से 
जरीबाना (पैमाइश करने वालों की फीस) तथा महजजीलाना (कर इकट्ठा करने वालों की फीस) के रूप में भूमि कर का 2 //2 
से 5 प्रतिशत तक लिया जाता था। रा 

+5, भूमि कर नकद तथा जिंस|अनाज) दोनों रूपों में चुकाया जा सकता था। 

4. किसानों की सुविधा हेतु '्ली"सरकारी-पत्र तैयार लिये जाते थे-पट्टा एवं कबूलियत। पट्टे पर किसान की भूमि का 
माप, खेतों की स्थिति एवं भूम्त्त्कर का वर्णन होता था। यह पत्र किसानों को दे दिया जाता था तथा उनसे कबूलियत नामक 
पत्र पर हस्ताक्षर करवा कि, जौते थे। 

5. शेरशाह बे(मूमि-कर की बटाई या गल्‍्ला बख्शी, कनकूत तथा जब्ती प्रणाली को अपनाया। बटाई प्रणाली में कुल 
उपज को चौधरीएएवै-सरकारी कर्मचारियों के समक्ष तीन भागों में विभक्त किया जाता था। एक भाग सरकार को एवं दो भाग 
किसान को मिलेते' 'थे। कनकूत प्रणाली में फसल की कटाई से पहले अनुमान द्वारा कर नियत कर दिया जाता था और फसल 
की कटाई,क्रै' बाद वह ले लिया जाता था। जन्ती प्रणाली (ठेला व्यवस्था) में किसान सरकार को प्रति बीघा की दर से कुछ 
वर्षों के"लिए कर देता था। उपज के कम या अधिक होने पर भी कर की दर में परिवर्तन नहीं होता था। 

6. शेरशाह ने किसानों की भलाई के लिए कुछ नियम भी बनाये। उसने राजस्व कर्मचारियों को किसानों के साथ 
अच्छा व्यवहार करने तथा उन पर अधिक कर न लगाने का आदेश दिया, किन्तु साथ ही साथ वसूली में नरमी न दिखाने की 
भी आज्ञा दी। सैनिकों को अभियान के दौरान फसलों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया। इन आदेशों का उल्लंघन करने 
वाले को दण्डित किया जाता था। प्राकृतिक विपदा से फसलों को हानि पहुंचने पर कृषकों को सहायता दी जाती थी। कृषकों 
की सुविधा हेतु फरमान फारसी के साथ हिन्दी में भी जारी किए जाते थे। डॉ. कानूनगो के अनुसार, “यदि शेरशाह एक या. 
दो दशाब्दी और जीवित रहा होता तो यहां जमींदारों की जमात समाप्त हो गयी होती और हिन्दुस्तान अथक परिश्रमी किसानों 
द्वारा जोते जाने वाला झाड़ी, घास-विहीन एक विस्तृत उपजाऊ भू-प्रदेश होता।” 


439 8.4 नाधमाज)- 


इस भूमि प्रबंध में भी कुछ दोष अवश्य थे। कृषकों को उपज का काफी भाग कर के रूप में चुकाना पड़ता था। राजस्व 
कर्मचारी रिश्वतखोर होते थे। राज्य के कई हिस्सों में जागीरदारी-प्रथा का भी प्रचलन था। उपज से कम या अधिक कर 
लेने की शिकायतें अक्सर सम्राट्‌ के पास आती थीं। 

45.0. सैन्य-प्रबंध : 

शेरशाह एक योग्य शासक था। वह सैन्य-संगठन की महत्ता जानता था। अत: उसने अपने सुधारों द्वारा सैन्य संगठन 
को अत्यन्त कुशल बना दिया। डॉ. कानूनगो के अनुसार, “शेरशाह ने अलाउद्दीन की सैनिक प्रणाली को पुनर्जीवित करके 
वास्तविक रूप में सेना को शाही संस्था बना दिया।” शेरशाह ने कुछ ऐसे सैन्य सुधार भी किये थे, जिन्हें अलाउद्दीन नहीं कर 
पाया था। 

शेरशाह की सेना के सम्बन्ध में निश्चितता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। समकालीन लेखकों केैनुसार उसकी 
सेना में  /2 लाख घुड़सवार, 25 हजार प्यादे (पैदल) एवं पांच सौ हाथी थे। इसके अलावा सूबेदारों एवं स्थेनीय अधिकारियों 
के पास एक लाख घुड़सवार तथा पांच हजार प्यादे थे। सेना ई भागों में विभाजित थी। प्रत्येक भाग-को*प्रंधान एक सेनापति 
होता था। शेरशाह के पास कुशल तोषखाना भी था। सैनिक घनुष तथा तोड़ेदार बन्दूक से लड्ते-क्षे। 

सैनिकों की भर्ती स्वयं सम्राट करता था। उन्हें योग्यतानुसार वेतन दिया जाता था। शेरशीह ने भी अलाउद्दीन के समान 
प्रत्येक घोड़े को दागने तथा प्रत्येक सैनिक का हुलिया सरकारी रिकार्ड में रखे जाने की प्रद्ला-को पुनः प्रचलित किया। शेरशाह 
ने अपनी सेना में कड़ा अनुशासन स्थापित किया। डॉ. कानूननो के अनुसार, “शेसशाहि"कै शिविर का अनुशासन इतना कड़ा 
था कि केवल एक ही अभियान में भाग लेने वाला एक अनाड़ी सैनिक कुशल यौद्धों बन जाता था।' 

फसलों को नुकसान पहुंचाने पर सैनिकों को दण्डित केया जाता दा सैनिकों को वेतन नकद दिया जाता था। अष्टि 
'कारियों को वेतन के बदले जागीरें दी जाती थीं। शेरशाह द्वरा सैनिकॉ*की योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाती थी, 
किन्तु अफसरों की सिफारिश का भी महत्व था। 
45.4. पुलिस-प्रबंध 

शेरशाह का पुलिस-प्रबंध भी बड़ा कुशल था छंसने पुलिस-प्रबंध द्वारा राज्य में व्यवस्था स्थापित की। उसके 
पुलिस-प्रबंध की आज भी प्रशंसा की जाती है। उतकै-पुलिस-प्रबंध की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थीं- 

+. डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार, शे्रशाह के समय सेना ही पुलिस का कार्य भी करती थी। परगने में शिकदार 
एवं केन्द्र में मुख्य शिकदार द्वारा पुलिस सम्बेल्ली कार्य किया जाता था। वे अपराधियों को दण्डित करते थे। 

2. गांव में पुलिस सम्बन्धी कार्व,म्रुखिया द्वारा किया जाता था। यदि मुखिया निश्चित अवधि के भीतर चोरी या हत्या 
के अपराधियों को नहीं पकड़ पाता'झे/ तो उसे दण्डित होना पड़ता था। 

5. शेरशाह का दश्डटेविधान प्रबंध की प्रशंसा करते हुए अब्बास खां लिखते हैं, “शेरशाह के शासन काल में एक 
बुढ़िया अपने सिर पर आमू्रैज़ों की गठरी रखकर बिना किसी के मय के सफर कर सकती थी, क्योंकि शेरशाह की ओर से 
दिए जाने वाले दण्ड-को इतना भय था कि कोई भी चोर अथवा डाकू उसके समीप आने का साहस नहीं कर सकता था।” 
डॉ. कानूनगो के'रअनुसार, “शेरशाह की पुलिस-प्रणाली उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल थी।” 

45.42. मुद्भा-व्यवस्था : 

शैह्शाह का दूसरा बड़ा काम मुद्रा सम्बन्धी सुधारों का श्रीगणेश करना था। राज्य-प्राष्ति के पश्चात उसको ज्ञान हुआ 
कि धातु की कर्मी, प्रचलित सिक्कों की घिसावट और खोटापन तथा विभिन्‍न धातुओं के सिक्कों के बीच कोई निश्चित अनुपात 
न होने के कारण मुद्रा-प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी है। एक दूसरी कठिनाई यह भी थी कि सभी युगों के सिक्के-गत शासकों 
के सिक्‍के भी-उन दिनों चल रहे थे। शेरशाह ने चांदी के बहुत-से नये सिक्के निकलवाये जो 'दाम' कहलाते थे। चांदी के 
रुपये और तांबे के दाम के आधे, चौथाई, आठवें और सोलहवें भाग के सिक्के भी निकलवाये थे। इसके बाद उसने सब प्रकार 
के पुराने सिक्‍कों तथा मिश्रित धातु की मुद्रा-प्रणाली को समाप्त कर दिया। चांदी और तांबे के सिक्कों में उसने अनुपात निश्चित 
कर दिया। चांदी का रुपया 80 ग्रेन का था जिसमें 475 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। यदि शेरशाह की अंकित छाप का ध्यान न 
रखें, तो हम कह सकते हैं कि उसका सिक्का मुगलकाल में भी चलता था और 4835 ई. तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भी 
चालू माना गया। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने ठीक ही लिखा है कि “यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा-प्रणाली का आधार है।" 
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शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान भी अरबी लिपि में सिक्कों के ऊपर अंकित रहता था। कुछ सिक्के 
ऐसे भी थे जिन पर बादशाह के नाम के अतिरिक्त प्रथम चार खलीफाओं के नाम भी अंकित रहते थे। विशुद्ध धातु के सोने 
के सिक्के भी विभिन्‍न तोल के-66.4 ग्रेन, 467 ग्रेन और ॥685 ग्रेन-ढाले जाते थे। रुपया और दाम में । और 64 का अनुपात 
था। सोने और चांदी के भिन्न-भिन्न सिक्कों के बीच स्थायी आधार पर अनुपात स्थिर किया गया था। मुद्रा सम्बन्धी ये सु८ 
॥र बड़े लाभदायक ओर सुविधाजनक सिद्ध हुए। इनसे जनसाधारण, विशेषकर व्यापारी-वर्ग, की अनेक असुविधाएं दूर हो गयीं। 
आधुनिक मुद्राशास्त्रियों ने शेरशाह के इन सुधारों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। उदाहरणत: एडवर्ड टॉमस ने लिखा है कि 

'शेरशाह के राज्यकाल ने भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान केवल टकसालों के लिये गये सुधारों द्वारा ही प्राप्त नहीं 
किया, बल्कि पूर्वकालीन राजाओं की मुद्रा-व्यवस्था के उत्तरोत्तर ह्वास को रोककर उन सुधारों में से बहुतों को जूणै करते 
हुए प्राप्त किया जिन्हें आने वाले मुगल शासकों ने अपना बताया।' ग्ि 


45.3. व्यापार-वाणिज्य >> 


शेरशाह ने उन बहुत-से महसूलों को जिन्हें प्रत्येक प्रान्‍्त और जिले की सीमा पर तथा प्रत्येक्‌ चाट पर प्रत्येक प्रमुख 
मार्ग पर वसूल किया जाता था, हटाकर व्यापार और वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। उसने यूह'्ये कर दिया कि बिक्री 
के लिए आने-जाने वाली वस्तुओं पर केवल दो चुंगियां लगायी जायेंगी। एक चुंगी तो तब वसूल <की"जाती थी जबकि व्यापारिक 
वस्तुएं उसके राज्य की सीमा में पूर्वी बंगाल के सोनारगांव नामक स्थान अथवा पंजाब कु.्हैतासगढ़ या अन्य किसी प्रान्त 
की सीमा से प्रवेश करती थीं और दूसरी चुंगी इन वस्तुओं की बिक्री के स्थानपर लगांदी जाती थी। यह चुंगी कितनी लगती 
थी, इसका कोई निश्चित पता नहीं है। ऐसा अनुमान है कि यह महसूल वस्तु के. .मैल्य का 25 प्रतिशत होता था। राज्य के 
अंदर चुंगी वसूल करने के शेष सभी स्थान उसने बंद कर दिये थे। इन सुधाएँं,से देश के अंदर व्यापार-वाणिज्य को बहुत 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और येष्ट व्यापारिक समृद्धि हुई। ल्‍< 


<< 
45.44. न्‍याय-व्यवस्था ० 

शेरशाह मध्ययुग का अत्यन्त न्यायप्रिय शासक समझा जो हैं । अपनी प्रजा की भलाई करते रहने के उसके व्यक्तिगत 
गुण और विशेषताओं पर ही उसकी प्रतिष्ठा आधारित नहीं:-्री."बल्कि एक श्रेष्ठ न्याय-व्यवस्था की स्थापना द्वारा भी उसने 
लोगों फे दिलों में ऊंवा स्थान प्राप्त फिया था। सुदीर्धूकॉल से प्रयलित प्रथा के अनुसार यह साधारण मुकपमे भी सुनता था 
और उनकी अपीलें भी सुनता था। बुधवार के दिन छऋ््कों के समय उसकी कचहरी लगती थी। उसके नीचे प्रमुख काजी होता 
था, जो न्याय विमाग का प्रधान था और 99:९९७३ के सुप्रबंध की जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर होती थी। प्रमुख काजी 
की कचहरी मुख्य रूप से अपील सुनवाई थी, किन्तु पहले-पहल के मुकदमों के भी यहां फैसले किये जाते थे। 
प्रत्येक जिले में और संभवतत: प्रत्येक प्रमुखनगर में काजी होता था। प्रमुख मुन्सिफ के ऊपर जिले में दीवानी न्याय-व्यवस्था 
का रुचारू रूप रो प्रबंध करने का/छेत्तरवायित्व था और परानों गें यही कार्य 'अगीन' करते थे। रांगवतः काजी फौजवारी 
के मुकदमे करता था और मु्खिंफे तथा अमीन दीवानी के मुकदमे। एक अन्य न्याय अधिकारी भी था, जो मीर-आदिल 
कहलाता था। » 

शेरशाह की ज़्योय- व्यवस्था उच्च आदर्शों पर अवलम्बित थी। निर्धन और निर्बलों को अनाचार एवं अन्याय से बचाने 
में वह विशेष रूचि. ऊँठों था। अधिकतर वह इस सिद्धान्त का पलन करता था कि निर्धन और निकृष्ट जनों की अपेक्षा सरकारी 
अफसरों और सैम्मान-प्राप्त व्यक्तियों के प्रति ही अधिक कटोरता का व्यवहार किया जाय। यहां तक कि न्‍्याय-सम्पादन 
के समय >व्डीपने निकट सम्बन्धियों को भी कोई महत्व नहीं देता था। इस सम्बन्ध में लिखे हुए एक चुटकुले से ज्ञात होता 
है कि ऐक़सुनार की पत्नी पर अपने घर में स्नान करते हुए पान का पत्ता फेंकने के अपराध में शेरशाह ने अपने भतीजे को 
दण्ड दिया था। जब शहजादा अपने हाथी पर घर के पास से गुजर रहा था, उसी समय यह घटना घटी थी। सरदारों द्वारा 
उक्त दण्ड का विरोध किये जाने पर भी शेरशाह अपने न्यायपूर्ण निर्णय से विचलित नहीं हुआ। शेरशाह के सतर्क और निष्पक्ष 
मालवा के गवर्नर शुजातखां ने अन्यायपूर्वक 2,000 सैनिकों की जागीरों के एक भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। जब 
शेरशाह ने यह बात सुनी तो उसने उचित दण्ड की आज्ञा निकाल दी, यद्यपि इसी बीच जागीरें वापस देकर शुजातखां ने 
अपनी भूल का सुधार कर लिया था। हम पहले ही लिख चुके हैं कि किसानों की मलाई के निमित्त शेरशाह विशेष रूप से 
उदार था। युद्धकाल में वह सेना द्वारा रौंदी हुई फसलों की क्षतिपूर्ति भी करता था। न्यायप्रिय बादशाह होने के नाते शेरशाह 
की पूर्ति उसकी मृत्यु तथा उसके वंश के पतनोपरान्त भी बनी रही। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने सोलहवीं 
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शताब्दी के अंतिम वर्षो में लिखा था कि शेरशाह के शासनकाल में कोई भी सौदागर रेगिस्तान में यात्रा करते हुए जा सकता 
था और लुटेरों द्वारा माल-असबाब के लूटे जाने का उसे कोई भय नहीं था। शेरशाह के भय और न्याय प्रेम के कारण चोर 
और लुटेरे तक सौदागरों के माल की निगरानी करते थे। 


45.5. सार्वजनिक सुधार : 


शेरशाह का नाम उसके सार्वजनिक कार्यों के लिए चिरस्मरणीय है। उसने शासन सम्बन्धी अनेक सुधार किये, परन्तु साधारण 
जनता में अपना नाम अपने कार्यों से प्राप्त किया। सड़कें, सरायें अब भी उसकी कीर्ति तथा महानता के अमिट स्मारक हैं। 


45.5.4. सड़कें - शेरशाह जानता था कि सड़कों के बिना देश में व्यापार आदि की वृद्धि असंभव है। (्युष्ट्र का 
निर्माण करना दुश्वार है। अत: उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय अनेक प्रजाहित कार्य करके दिया। सबसे पहली, (तो प्रसिद् 
सड़क वर्तमान जर्नेली सड़क ही है। इसे 'सड़के आजम' के नाम से पुकारा जाता था। यह सोनार गांव (ब्रेगोल) से लेकर 
रोहतास (पंजाब) तक 500 कोस लम्बी सड़क थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी. जसिरी सड़क आगरा 
से जोधपुर तक जाती थी और चौथी लाहौर से मुलतान तक। 

सड़कें बहुत नियमपूर्वक ढंग से बनाई गई थी। सभी महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती थी। इनसड़ेकों के दोनों किनारों पर 
'फलदायक वृक्ष लगाये गये थे। यात्रियों को सफर करने में सुविधा मिल गयी थी, वहां चोर डार्कू-तंथा अन्य विद्रोहियों का सामना 
बड़ी सरलतापूर्वक किया जा सकता था। शांति व्यवस्था स्थापित करना सरल बन गया ।प्री.पँरन के मतानुसार 'सड़कों का सबसे 
महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि लोगों में एकता की भावना प्रबल हुई जिससे राष्ट्र विभाए्कि कार्यों को प्रोत्साहन मिला।' 


45.5.2. सरायें - सड़कों के किनारे लगभग 700 सरायें खैल्॒वाई | हिन्दुओं तथा मुसलमानों के लिए 
पृथक-पृथक कमरे होते थे। इन सरायों पर घोड़े भी रखे जाते थे, जोक पहुंचाने के काम आते थे। उनके खाने का 
प्रबंध भी सरायों पर किया जाता था। प्रत्येक सराय के साथ एक कुंड तथा एक मस्जिद बनवाई गई थी मस्जिदों में इमाम 
रहा करते थे। शांति व्यवस्था बनाने के लिए शिकदार भी आक-एुहों/करते थे। सरायों के साथ डाक चौकी भी जोड़ दी गई 
और डाकिए भी वहां पर नियुक्त किए गए थे। शाही आज्ञाओँ"कों आगे पहुंचाने का कार्य करते थे। 

सराय साधारण जनता के लिए बडी उपयोगी सिद्ध! हुई | सामान्य यात्री आते जाते यहां आकर रूकते और विश्राम 
करते थे। सरकारी कर्मचारियों को भी अत्यधिक लामू'हुओ। गव वालों को भी इन सरायों का लाभ पहुंचा, उनको अब दर्शकों 
आदि का अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ता था&शैरेशाह परोपकारी कार्यों से अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। कानूनगों के 
कथनानुसार, 'सरायों ने साम्रज्य की धमनियों कसा रूप ले लिया और अब तक के अर्ध-जीवित अंगों में नए जीवन का संचार 
करने लगी। 

यदि हम शेरशाह के ऊपर ल्िंसिक्‍ित कार्य का मूल्यांकन करें तो हमें एस आर शर्मा के प्रश्नों से सहमत होना ही पड़ेगा। 
शर्मा का मत है कि शेरशाह [१४ गुण थे। वह एक अदभुत प्रतिभा का स्वामी था। उसका जागीरदारों से व्यवहार हमें 
इंग्लैंड के राजा हेनरी 2५ दिलाता है। उसका सैनिक तथ असैनिक प्रशासन तथा उसका संगठन एशिया के महान 
फैडरिक प्रथम के प्रशासनू के कम नहीं था उसके राजनीति के नियम कौटिल्य तथा मैक्यावली के नियमों जैसे थे। शेरशाह 
का प्रजा के प्रति. हिर्ते-अशोक सम्राट की याद दिलाता है। वास्तव में शेरशाह, बाबर और फैडरिक महान का मिश्रण था। 
अरिस्कन के अनुसोर 'शेरशाह असाधारण व्यक्तियों में वह एक मानव था जिसका नाम भारतीय इतिहास में लिखा गया है।' 
कानूनगो के(कथनानुसार शेरशाह एक महान प्रशासकीय तथा सैनिक बुद्धि का स्वामी था। शर्मा कानूनगो से सहमति प्रकट 
कि 'शेरशाह की शासन प्रणाली और उनके परिणामों को देखते हुए हम कह सकते है कि कानूनगो के शब्दों 

कोई' नहीं है। शेरशाह के कार्यों ने बाबर के विजय की कीर्ति को कम कर दिया। दोनों का समय लगभग एक 
जैसा ही है परन्तु बाबर ने जहां भारत को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, शेरशाह ने उसी के नव-निर्माण में अपना जीवन लगा 
दिया। शेरशाह के कार्य से, बाबर के समर्थकों को कि बाबर के पास समय का अभाव था, स्वयं ही उत्तर मिल जाता है। 
शेरशाह वास्तव में एक महान सुयोग्य कूटनीतिज्ञ सम्राट था। 


45.6. शेरशाह का मूल्यांकन : 


उत्तरी भारत के मुसलमान शासकों में मात्र शेरशाह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका राज परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं 
था और साधारण परिवार में जन्म लेकर भी वह इतने ऊंचे राजपद पर पहुंच गया था। यह उसकी उच्चकोटि की बुद्धिमत्ता 
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और योग्यता का प्रमाण है। यद्यपि वह 68 वर्ष की आयु में शासक बना था, किन्तु उसका उत्साह और महत्वाकांक्षा असीमित 
थी। वह कठोर परिश्रमी था। वह प्रतिदिन सोलह घंटे राज कार्य में लगाता था। रात्रि के तीसरे पहर में उठकर स्नान और 
नमाज से निवृत होकर वह राज्य कार्य में व्यस्त हो जाता था। तीन घंटे तक कार्य करने के पश्चात सुबह की नमाज पढ़ता 
था। तत्पश्चात वह सेना का निरीक्षण करता, फिर दरबार लगाता, जिसमें लोगों की शिकायतें सुनकर अपना निर्णय लेता था। 
दोपहर को थोड़ा विश्राम करके कुरान का पाठ करता था। संध्या के समय वह विद्वानों के साथ रहता था और रात को पुनः 
कार्य में व्यस्त हो जाता था। इस दिनचर्या से स्पष्ट है कि शेरशाह कठोर परिश्रमी और प्रजा हितैषी शासक था। 

शेरशाह में किसी अभिजात पुरुष की-सी सुसंस्कृति नहीं थी और न उसमें व्यक्तिगत आकर्षण था। उसे एक आज्ञाकारी 
पुत्र भी नहीं कह सकते। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह अपने बच्चों के प्रति विशेष प्रेम रखता था:यद्यपि 
शेरशाह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता तथा इतिहास के प्रति रूचि रखता था, तथापि उसे विद्वान नहीं कृह्ज़जों सकता। 
इतिहास का अध्ययन तो उसने व्यवहारिक उपयोगिता के कारण किया था। वह प्रतिदिन कुरान इसलिए.पढ़ेता था क्योंकि 
एक धार्मिक मुसलमान के लिए इसका पढ़ना जरूरी है। यद्यपि वह विद्वानों का आदर करता था, किन्दरु उसके राज्यकाल में 
किसी विद्वान ने कोई विशिष्ट रचना तैयार नहीं की। लेकिन वह एक वीर सैनिक, चतुर सेनानायक्‌ और कुशल कूटनीतिज्ञ 
अवश्य था। वह कंवल विजय करने के विचार से युद्ध करता था और उसका विश्वास था अपने: लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
भले-बुरे सभी साधनों को व्यवहार में लाना उचित है। वह न केवल सफल विजेता ही था बल्कि-शांसन प्रबंध में भी उसने अपनी 
रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया था। शासन प्रबंध में पदुता, चारित्रिक दृढ़ता और.सेश्येन्न किये गये कार्यों की दृष्टि से 
शेरशाह मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक विशेष स्थान रखता है। े 

उसकी धार्मिक नीति के सम्बन्ध में डॉ. कानूनगो ने उसे धार्मिक है.2.3 तो वाला बताया है जबकि डॉ. श्रीराम शर्मा 
ने उसे इस्लाम का कट्टर अनुभवी बताया है। वस्तुतः वह इस्लाम का प्रबल. था। रायसीन के राजा पूरनमल के विरूद्ध 
उसने जिहाद घोषित किया था तथा मारवाड़ विजय के बाद जोघपुर के क़िले'मैं मंदिर ध्वस्त करवा कर उसके स्थान पर मस्जिद 
बनवायी थी। उसके ये कार्य उसकी धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित. कहते है । लेकिन उसने दिल्ली के सुल्तानों की भांति हिन्दुओं 
के प्रति अत्याचारपूर्ण नीति नहीं अपनायी थी। उसकी पैदल 'ैचा' में अधिकांश सैनिक हिन्दू थे। जहां तक संभव होता, वह 
राजनीति को धर्म से पृथक ही रखता था। डे 
45.47. सारांश : १3 

रही 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शब्शाह अपने पूर्ववर्ती सम्राटों से श्रेष्ठ था। किन्तु बुल्जले हेग का यह कथन 
कि, “वह भारत के मुसलमान शासकों में सेशन महान था” अतिशयोक्तिपूर्ण है। सफल विजेता और शासन प्रबंधक के रूप 
में वह निश्चय ही अलाउद्दीन खिलजी स़ेष्ठे था, किन्तु रचनात्मक राजनीतिज्ञता में वह उससे घटिया था। अकबर के साथ 
भी शेरशाह की तुलना करना अनुपसुनत है क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में अथवा एक शासक के रूप में अकबर उससे कहीं 
अधिक श्रेष्ठ था। डॉ. कानूनमूकु' इस मत से हम सहमत हैं कि इतिहास में अकबर का स्थान शेरशाह के स्थान से अधिक 
ऊंचा है। कै 


45.48 अभ्यास प्रश्नोवली ३ 
प्रश्न । मालदेव '्तेऊैयिसिन पर कब विजय प्राप्त की थी? 


अ. 0880 ई. ब. १542 ई. 
59/१544 ई. द. ॥545 ई. 


प्रश्न 2 शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। 
प्रश्न 3 “"शेरशाह साम्राज्य निर्माता के साथ-साथ कुशल प्रशासक भी था 
उत्तर - 
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इकाई - 6 
सम्राट अकबर 


संरचना 


4600 उद्देश्य - 
-अकबर का साम्राज्य विस्तार 
अकबर की राजपूत नीति 
अकबर की धार्मिक नीति 
-प्रशासनिक, शैक्षिक, कलात्मक, साहित्यिक एवं अन्य सुधार 
46.4 आरम्मिक जीवन 
46..4 राज्यारोहण 
46.2 अकबर की समस्याएं 
46.3 कठिनाइयों पर विजय 
46.4 पानीपत का द्वितीय युद्ध (5 नव. 4556 ई.) 
46.5 दिल्‍ली तथा आगरा पर अधिकार 
१6.6 बैरम खां का पतन 
46.7 अकबर का विजय अभियान 
46.7.0 मालवा की विजय 
46.7.2 जौनपुर-विद्रोह का दमन 
46.7.3 राजपूतों से प्रथम सम्पर्क 
46.74 मेड़ता पर विजय पु 
40.75 गौडवाना पर विजय २६ 
6.7.6 चित्तौड़ पर विजय पे 
46.7.7 रणथम्भौर पर विजय 
+6.7.8 कालिंजर पर विजय... ७ 
१6.7.9 राजपूताना पर विजय, 
40.7.00 गुजरात पर विजय) 
6.7.। बिहार और खुप्रौँनं पर विजय 
46.7.42 मेवाड़ अश्नियान 
१6.7.3 कश्मीर-परें विजय (585 ई.) 
१6.7.4, झिन्त्रें पर विजय (594 ई.) 
।0.7-39“बिलोचिरतान पर विजय (॥595 ई) 
4606 दक्षिण पर विजय 
*67.37 अहमदनगर और अकबर 
_१6.7.78 अकबर के जीवन की अन्तिम लड़ाई 
46.7.9 बीजापुर 
46.720 गोलकुण्डा 
46.7.2। महाराणा अमरसिंह और अकबर (507-620 ई.) 
468 अकबर की राजपूत नीति 
468. राजपूत नीति की विशेषताएँ 
46.8.2 राजपूत नीति के परिणाम 
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46.9 हिन्दुओं के प्रति नीति 
46.9.। तीर्थयात्रा कर समाप्त करना (563 ई.) 
१6.92 जजिया कर समाप्त करना (7564 ई.) 
१6.9.3 उच्च पदों पर नियुक्ति 
१6.94 धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करना 
4695 हिन्दू रिवाजों को अपनाना 
46.96 गो वध निषेध 
46.9.7 हिन्दू साहित्य का संरक्षण 
46.9.8 सामाजिक सुधार 
46.0 अकबर की धार्मिक नीति 
46. धार्मिक परिवर्तन के कारण 
१6.4.4 शिया-सुन्नी के पारस्परिक झगड़े 
१6..2 हिन्दू स्त्रियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना 
१6..3 वंशानुगत प्रमाव १० 
।6.4.4 अकबर पर अन्य धर्मों का प्रभाव श्शु 
46.2 अकबर की धार्मिक नीति के चरण 
१6.3 उदारता की नति (560-575 ई.) 
46.44 इबादतखाने की स्थापनाऔर महान परिवर्तन (575-580 ई.) 
6.4.4 इबादतखाने में वाद-विवाद 
6.4.2 अकबर द्वारा खुतबा पढ़ना 
46.4.3 मजहर-पत्र की घोषणा 
4645 दीन-ए-इलाही (58 ई) 
46.45.8 दीन-ए- इलाही के सिद्धान्त ,<५ 
46.5.2 सदस्य बनने की विधि. ८ 
+6.5.3 अनुयायियों के चार पद्‌.. "३९ 


6.-544 प्रसार आल 
की)! के कारण 
के 


46.45.5 बीन-ए-इलाही 
46.56 निष्कर्ष < 
46.6 अकबर की मृत्यु 
१6.07 राष्ट्रिय शहद कैप में अकबर 
व6.07.॥ क्हालि साम्राज्य का संस्थापक 
46.7.2-कुशल शासन प्रबन्धक 
6:73 समान नागरिकता 
6.१7.4 धार्मिक स्वतन्त्रता तथा सहिष्णुता 
46.7.5 सामाजिक समन्वय 
46.7.6 योग्यता के आधार पर नौकरी 
6.7.7 समान शासन-व्यवस्था 
46.7.8 हिन्दू समाज में सुधार 
46.-7:9 शैक्षिक सुधार 
46.7.00 साहित्यिक विकास 
6.7.। दीन-ए-इलाही द्वारा प्रयत्न 
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46.7.2 कला में समन्वय 

6.7.3 निष्कर्ष 
46.8 अकबर का शासन प्रबन्ध 

46.8.4 शासन--्रबन्ध के सिद्धान्त 
46.9 केन्द्रीय शासन 

46.9.4 वकील अथवा प्रधानमन्त्री 

46-9.2 दीवान 

।6.9.3 मीरबख्शी 

6.9.4 मुख्य सदर 

46.95 खान-ए-सामान 

6.9.6 मुहतसिब 

46.9.7 मीर आतिश 

46.9.8 काजी-उल-कुजात 

१6.9.8 दरोगा-ए-डाक चौकी (2 
46.20 मनसबदारी प्रथा 
46.2 प्रान्तीय शासन 

१6.2.4 सूबेदार 

46.24.2 दीवान 

46.2.3 सदर एवं काजी 

46.24 बख्शी 

46.2.5 अन्य पदाधिकारी 
46.22 स्थानीय शासन 
१6.23 सैन्य-प्रबन्ध 
46.24 भू-प्रबन्ध एवं राजस्व 
46.25 न्याय व्यवस्था 
46.26 कला के क्षेत्र में उन्नति 
46.27 अकबर का मूल्यांकन और सूछोश 
46.28 अभ्यास प्रश्नावली 


46.0 उद्देश्य : 

इस इकाई (कै: मुख्य उद्देश्य मुगल सम्राट अकबर के विषय में पाठकों को विस्तृत जानकारी देना। मुगल साम्राज्य की 
स्थापना बाबर त्ते कौ" लैकिन उसके पास समय बहुत अल्प था और इन चार वर्ष के दौरान वह चार महत्त्वपूर्ण युद्धों में व्यस्त रहा 
अतः प्रशासनू-की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सका। हुमायु के सामने अनेक समस्याएं थी परिणामस्वरूप अधिकांश इतिहास अकबर 
को ही. 'सुछ प्रशासन का वास्तविक संस्थापक मानते है क्योकि उसके समय में मुगल साम्राज्य का चहुमुखी विकास हुआ। प्रस्तुत 
इकाई मेँ मुगल सम्राट अकबर की सभी विशेषताओं को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझाया जायेगा - 

-अकबर का साम्राज्य विस्तार 

-अकबर की राजपूत नीति 

-अकबर की धार्मिक नीति 

-प्रशासनिक, शैक्षिक, कलात्मक, साहित्यिक एवं अन्य सुधार 
46.4. आरम्मिक जीवन : 

अकबर का जन्म 45 अक्टूबर, 542 ई. (रविवार) को अमरकोट में राणा वीरसाल के यहां हुआ था। उसके पिता का 
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नाम हुमायूं एवं माता का नाम हमीदाबानू था। हुमायूं इस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। अकबर के जन्म के 
उपकक्ष में हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े अपने साथियों को बांटते हुए कहा था“अपने पुत्र-जन्म के इस अवसर पर केवल यही 
भेट मैं आप लोगों को दे सकता हूं। मैं आशा और कामना करता हूं कि जिस तरह इस खेमें में इस कस्तूरी की सुगन्‍्ध फैल 
रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का यश-सौरभ किसी दिन संसार में फैलेगा।” हुमायूं ने अपने पुत्र का नाम अकबर” रखा, जिसका 
तात्पर्य है अत्यन्त महान्‌ अथवा श्रेष्ठ | अकबर शिक्षा के प्रति उदासीन था। डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार, “एक को बदलकर 
दूसरा, इस प्रकार कई शिक्षक नियुक्त किये गये, किन्तु वे सभी उसे पढ़ाने में असमर्थ रहे, क्योंकि वह तो पढ़ने-लिखने की 
अपेक्षा खेल-कूद की ओर व ऊंट, घोड़े, कुत्ते और कबूतर इत्यादि जानवरों के प्रेम में अधिक निमग्न रहता था।” अबुल फजल 
के अनुसार, “उसका पवित्र हृदय और पवित्रता कभी बाह्य ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हुई।” < 

46... राज्यारोहण - हुमायं की मृत्यु के समय अकबर बैरम खां के साथ कलानौर नामक, स्थॉन पर था। 
बैरम खां ने उसे 44 फरवरी, 556 ई. को कलानौर के चबूतरे पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया। इसकबोद ॥7 फरवरी 
को उसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया तथा भव्य उत्सव मनाया गया। अहमद यादगार के अनुसौर,..”बैरम खां ने बहुत 
बड़ा जलसा किया और एक बहुत बड़ा शामियाना रेशम से सजाया गया, जो ऐसा मालूम होता था५कि मानों स्वर्ग में बसन्‍त 
के प्रारम्भ होने पर वाटिका में सुंदर फूल खिले हुए हैं।” चुगताई काम के सरदारों को बहुमूल्य: खिलअतें देकर प्रसन्‍न किया 
गया और भविष्य में शाही तोहफो तथा कृपा के वचन दिये गये। फिर बैरम खां ने घोषणा की.>'यहें बादशाह सलामत के शासन 
का आरम्भ है।” अकबर के अल्पायु होने के कारण बैरम खां उसका संरक्षक बन गया।$ 
46.2. अकबर की समस्याएं 3 

गद्दी पर बैठते समय अकबर रामर्याओं से घिरा हुआ था। निजापुपररअहणद के अनुसार, “जब अकबर कलानौर में 
गद्दी पर बैठा, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि उसके पास कोई सुछ्य था। बैरम खां के पास एक छोटी-सी सेना थी, 
उसका कूछ डगमगाता हुआ-सा अधिकार पंजाब के जिलों पर था. अल वह सेना भी ऐसी नहीं थी, जिस पर विश्वास किया 
जा सके। अत्त: स्पष्ट है कि जब अकबर सम्राट बना, उस सह॒य,[दिल्ली की गद्दी संकटपूर्ण थी।” वी.ए. स्मिथ के अनुसार, 

'अकबर के राज्याभिषेक के समय भारत में राजनीतिक एकुक्ते-का अभाव था।' 

स्मिथ फे अनुसार, “उस समय तो उसे फिसींनिरियत राज्य का स्पामी भी नहीं फहा जा सकता था। उसकी 
छोटी-सी सेना का पंजाब के केवल कुछ जिलों परूं'शिथिल-सा अधिकार था और दुर्भाग्य से इस सेना पर भी पूर्ण विश्वास 
नहीं किया जा सकता था। वास्तविक रूप में स्॒श्नौडे बनने के लए अकबर को अपने आपको राज्य के दूसरे दावेदारों से अधि 
पक बलवान सिद्ध करना था और अपने पिता हरा छोड़े हुए राज्य को पुनः अधिकार में लाना था।” अकबर की मुख्य 
समस्याएं इस प्रकार थीं- 

+. मुगल साम्राज्य अव्यवुस्थित था तथा कई दावेदार राज्य हड़पना चाहते थे। 

2. पंजाब पर सिकर्न्वैदरं)मूूर, आगरा पर हेमू तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मुहम्मद आदिलशाह सूर का अधिकार था। 
अहमद यादगार के अनुसार.0आगरा से मालवा तक के देश तथा जौनपुर की सीमाओं पर आदिलशाह की राजसत्ता थी, दिल्‍ली 
से छोटे रोहतास तक<ज़ो काबुल के मार्ग पर था, शाह सिकन्दर के हाथों में था तथा पहाड़ियों के किनारे से गुजरात की सीमा 
तक इब्राहीम खां, के अधीन था।' 

3, अकबर का सौतेला भाई हकीम तथा चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा उसका राज्य हड़पना चाहते थे। 

दिल्ली तथा आगरा के पास अकाल पड़ने से स्थिति और बिगड़ गई थी। 

इस समय बैरम खां ने अपनी वीरता तथा योग्यता द्वारा इन कठिनाइयों को दूर किया। 
46.3. कठिनाइयों पर विजय : 

कलानौर में राज्याभिषेक के पश्चात्‌ बैरम खां ने अकबर के साथ दिल्ली की तरफ कूच कियां मार्ग में उन्हें सूचना 
मिली कि हेमू ने मुगल सूबेदार तारदी बेग को पराजित करके दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया है एवं वह पंजाब 
की तरफ बढ़ रहा है। बैरम खां ने सरहिन्दी नामक स्थान पर शत्रु का मुकाबला करने का निश्चय किया तथा तारदी बेग को 
कायर ठहराकर उसे मृत्यु दण्ड दिया। बदायूंनी के अनुसार, “बैरम खां ने तारदी बेग का विश्वासघात प्रमाणित करने के लिए 
खानजमां तथा उसके साथियों को प्रस्तुत किया और इस प्रकार उसने अल्पवयस्क सम्राट अकबर को विश्वास दिलाकर तारदी 
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बेग को प्राणदण्ड देने की अनुमति प्राप्त कर ली।” वी.ए. स्मिथ के अनुसार, यह दण्ड बिना मुकदमा चलाये दिया गया था, 
परन्तु यह आवश्यक था और मूल रूप से न्‍्यायसंगत था।” स्मिथ आगे लिखते हैं, “इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि 
तारदी बेग को दंड नहीं दिया जाता, तो अकबर का जीवन और राज्य दोनों नष्ट हो जाते।” फरिश्ता के अनुसार, “उस समय 
मुगल सेना की दशा इतनी खराब थी कि तारदी बेग को उदाहरण के तौर पर मृत्यु दण्ड न दिया जाता, तो इस बार भी मुगलों 
की वही दशा हो जाती, जो शेरशाह से युद्ध के समय हुमायूं की हुई थी।” इसके बाद मुगल सेना दिल्‍ली की तरफ बढ़ी। 
46.4. पानीपत का द्वितीय युद्ध (5 नवम्बर, 556 ई.) : 

आदिल खां के मंत्री हेमू ने तारदी बेग को खदेड़कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया था। वह विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। मुगल सेना के पानीपत के मैदान में पहुंचने पर वह भी उसका सामना करचेँ-के लिए 
एक लाख सैनिकों सहित वहां आ डटा। 5 नवम्बर, 4556 ई. को हेमू तथा अकबर के बीच पानीपत का हित अुद्धे हुआ। हेमू 
“हवाई” नामक हाथी पर युद्ध कर रहा था। उसने एक ही हमले में मुगल सेना को अस्त-व्यस्त कर दिद्याश्थां, किन्तु आंख 
में तीर लगने से वह अचेत होकर गिर पड़ा। वी.ए. स्मिथ के अनुसार, “संभवत: विजय हेमू की-होती/” किन्तु आकस्मिक 
घटनावश उसे परास्त होना पड़ा। एक तीर उसकी आंख में आ लगा, जिसने उसका मस्तिष्क छेद्करे, उसे अचेत कर दिया।" 

हेमू के घायल होने से अफगान सेना में मगदड़ मच गई तथा मुगल विजयी रहे। ज्ॉँ.ओर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है, 
“उसकी (हैमू की) पराजय दुर्घटना थी और अकबर की विजय दैवी संयोग से थी।।” हेमू'को' बंदी बना लिया गया। डॉ. एस. 
आर. शर्मा के अनुसार, “बैरम खां ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में हेमू का(सिर धड़ से अलग कर दिया।” बदायूंनी 
तथा अबुल फजल यही मानते हैं। अहमद यादगार के अनुसार, “हेमू का सिर काठ़ेकर काबुल भेज दिया गया और उसके 


धड़ को दिल्‍ली के एक दरवाज़े पर लटका दिया गया।" शक 

पानीपत का द्वितीय युद्ध इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है इससे भारत में पुनः हिन्दू राज्य अथवा पठान राज्य 
स्थापित होने की संभावना समाप्त हो गई। 2] 
46.5. दिल्‍ली तथा आगरा पर अधिकार : 2 


पानीपत की विजय से अकबर का दिल्ली तथा झणिरा पर अधिकार हो गया। मेवात भी उसके अधिकार में आ गया। 
अब अकबर ने स्वयं को भारत का सप्राट घोषित किग्रा+'अंब अकबर ने सिकन्दर सूर को मानकोट के किले में घेरकर अपनी 
अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसूँक' बाद अकबर ने मालवा, गुजरात एवं जौनपुर पर अधिकार कर लिया। 
4560 ई. तक उसने हुमायूं द्वारा विरासत में छोट्ड' गये राज्य पर अधिकार कर लिया था। एलफिन्स्टन के अनुसार, “शासनकाल 
के पहले वर्षों में अकबर का राज्य पंजाबू5आगरा और दिल्‍ली के आस-पास के प्रदेशों तक सीमित था। तीसरे वर्ष में उसने 
बिना युद्ध लड़े ही अजमेर पर अधिकार करे लिया। चौथे वर्ष के आरम्भ में उसने ग्वालियर का दुर्ग प्राप्त कर लिया और बैरम 


खां के पतन के कुछ समय पूर्व इसने अफगानों को लखनऊ तथा गंगा के साथ-साथ पूर्व में जौनपुर तक के समस्त प्रदेश 
से निकाल दिया।" > 


46.6. बैरम खां का! पंतैन : 

बैरम खां-कौ)पतन अकबर के राज्यकाल की दुःखद घटना है। यह ईरानी शिया मुसलमान था और बाबर के समय 
भारत आया थाँ+डसेने हुमायूं की बहुत सेवा की। एस.आर. शर्मा के अनुसार, “उसने सुख और दुःख में हुमायूं का साथ दिया 
और बहुत-कुप्तेललोग उसकी स्वामिभक्ति की बराबरी कर सकते हैं।” उसने हुमायूं को राज्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 
अकबर*ज-उसे 'सरहिन्दी' की जागीर दी। वह उसे खानबाबा कहा करता था। बैरम खां ने अकबर के प्रति भी स्वामिभक्ति 
का परिचय देते हुए उसे गद्दी पर बैठाया तथा उसे प्रारम्भिक कठिनाइयों पर विजय दिलवाई। बैरम खां ने हेमू को परास्त कर 
भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त होने से बचाया। उसने सिलन्दर सूर को पराजित करने तथा ग्वालियर, अजमेर व जौनपुर 
विजय में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 

बैरम खां 4556 ई. तक अकबर का संरक्षक रहा। 560 ई. तक अकबर शासन संमालने के योग्य हो चुका था। अतः 
उसने स्वतंत्र शासक बनने का निश्चय किया। उसने अब्दुल लतीफ के साथ बैरम खां के पास संदेश मोजा कि, “मुझे आपकी 


ईमानदारी और राज्य-भक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा था। इसलिए मैंने राज्य का सब काम आपके सुपुर्द कर दिया था। और मैं 
केवल आनंद करता था। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि शासन सूत्र अपने हाथ में ले लूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 
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मक्का की यात्रा करें। एक अर्से से आपका यह विचार भी था।” स्पीयर के अनुसार, “अकबर ने बैरम खां को उसी तरह हटा 
दिया, जैसे कैसर विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को हटा दिया था।" 

अकबर ने बैरम खां के मक्का में ठहरने का प्रबंध कर दिया। बैरम खां ने इसे स्वीकार कर लिया, किन्तु अकबर द्वारा 
उसे शीघ्रता से भेजने की बात पर उसने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उसे जालंधर नामक स्थान पर परास्त किया और उसे 
क्षमा कर दिया। अकबर ने उसे उपहार देकर मक्का जाने की आज्ञा दी। बैरम खां मक्का के लिये रवाना हुआ, किन्तु मार्ग 
में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक पठान ने उसली हत्या कर दी। इस तरह एकवीर व स्वामिभक्त व्यक्ति का 
दुखद अंत हुआ। उसके पुत्र का पालन-पोषण शाही देखरेख में हुआ, जो आगे चलकर अब्दुर्रहीम खानखाना के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। ५5 
46.7. अकबर का विजय अभियान : 


अकबर की आरभम्भिक विजय नीति का उद्देश्य राज्य विस्तार और घन-दौलत प्राप्त करना था| जद्छेंसका अधिकांश 
उत्तर भारत पर अधिकार हो गया तब उसकी विजय नीति का उद्देश्य देश को राजनैतिक एकता प्रदाने*कर प्रजा को सुख, 
शांति और सुरक्षा प्रदान करना हो गया। अकबर के राज्य काल के उत्तरा्द्ध में उसकी विजय नीतिषसानववादी भावनाओं पर 
आधारित थी। & 


46.7.4. मालवा की विजय - मालवा का शासक बाजबहादुर काव्य, संयीत्तें और स्त्रियों के साहचर्य में लीन 
रहने वाला कामुक पुरुष था। उनके हरम में सैकड़ों सुन्दर वेश्याएं थी, जिनमें उसकीप्रैयेसी रूपमती अपनी सुन्दरता के लिये 
विख्यात थी। उसकी विलासिता के कारण प्रशासन शिथिल हो चुका था। अत अकबर मालवा विजय के लिये लालायित हो 
उठा। माहम अनगा के कहने पर उसने मालवा अभियान की सेना का नेतृल्तुआघमखां को सौंपा और पीर मोहम्मद को भी 
उसके साथ भेजा | 29 मार्च, 4564 को बाजबहादुर व मुगल सेना के बीझऔषण युद्ध हुआ, किन्तु बाजबहादुर पराजित होकर 
भाग खड़ा हुआ। आधमखां ने उसके कोष व हरम पर अधिकार कर्‌-लिंया तथा प्रजा पर भीषण अत्याचार किये, उसने मालवा 
से प्राप्त सारी सम्पत्ति और हरम अपने पास रख लिये और कुछ फ्रांथी अकबर के पास भेज दिये। अकबर को आधमखां के 
अत्याचारों का पता लग चुका था, अत: अप्रैल 56। में वह आधेमखां के विरूद्ध रवाना हुआ। आधमखां ने भयभीत होकर सारी 
सम्पत्ति और हरम सम्राट फे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। माहमें फा लिहाज रखते छुए अकबर ने उसे क्षमा फर उसे मालया फा 
गवर्नर बना कर स्वयं वापिस लौट आया।._ ५२० 

जब अकबर ने अतकाखां को प्रधान संत्वी:बनाया तब उसकी सलाह से उसने आधमखां को मालवा से बुला लिया और 
पीर मोहम्मद को मालवा का गवर्नर नियुक्त- किया । पीर मोहम्मद ने समीपस्थ क्षेत्रों पर अधिकार कर वहां के निवासियों, यहां 
तक कि मुल्ला-मौलवियों को भी मौत के श्लाट उतार दिया। इसी बीच बाजबहादुर ने असीरगढ़ व बुरहानपुर से सैनिक सहायता 
प्राप्त कर उस पर आक्रमण किया.अछ्र मालवा पर अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद वहां से भाग गया। इसकी सूचना मिलने 
पर १562 ई. में अकबर ने अच्छुल्लाखां उजबेक को मालवा की ओर भेजा। बाजबहादुर परास्त होकर गुजरात की ओर चला 
गया और अकबर को आत्मस्मर्पण कर दिया। अकबर ने उसे क्षमा कर दो हजार का मन्‍्सबदार बना दिया, लेकिन कुछ ही 
दिनों बाद उसकी मृत्यु द्यौगयी। अकबर ने अन्दुल्लाखां को मलवा का गवर्नर बना दिया। लेकिन दंभ में आकर उसने स्वतंत्र 
शासक होने का प्रर्याछ! किया। अतः अकबर स्वयं सेना लेकर मालवा की ओर गया। अब्दुल्लाखां गुजरात की तरफ भाग खड़ा 
हुआ और +56छई. में खानजमां के विद्रोह में मारा गया। अकबर ने बहादुरखां को मालवा का गवर्नर बना दिया। 

49.2. जौनपुर-विद्रोह का दमन - जिस समय आधमखां शाही सेना के साथ मालवा उलझा हुआ था, 
उसी समय मुहम्मद आदिलशाह के पुत्र शेरखां ने जौनपुर पर आकमण कर दिया, किन्तु वहां के गवर्नर अलीकुलीखां खानजमां 
ने उसे परास्त कर दिया। खानजमां इस विजय से दंभी हो गया और मुगल सम्नाट के विरूद्ध विद्रोह करने की सोचने लगा। 
जब अकबर को इसकी सूचना मिली तब वह शिकार के बहाने जौनपुर की ओर आया। खानजमां ने भयभीत होकर कड़ा नामक 
स्थान पर अकबर से भेंट की और उसे बहुमूल्य भेंट देते हुए क्षमा याचना की। उदार सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। 

46.7.3. राजपूतों से प्रथम सम्पर्क - 4 जनवरी 4562 को अकबर मोहनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीदार 


हेतु अजमेर की ओर रवाना हुआ। मार्ग में आमेर के निकट सांगानेर नामक स्थान पर आमेर के शासक भारमल कछवाहा ने 
अकबर से भेंट कर अपनी स्वामीमक्ति प्रदर्शित की और अपनो ज्येष्ठ कन्या का विवाह सम्राट से करने का प्रस्ताव किया। 
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अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल की कन्या से विवाह कर लिया। इस राजपूत 
कन्या को शाही हरम में उच्च स्थान दिया गया और इसी ने जहांगीर को जन्म दिया था। अकबर, भारमल के पुत्र भगवानदास 
और पौत मानसिंह को भी अपने साथ आगरा लाथा और दरबार में उन्हें सम्मानजनक स्थान श्रदान किया। भारमल की इस 
नीति का अनुसरण अन्य राजपूत शासकों ने भी किया। 
मुगल-राजपूत सम्बन्धों के इतिहास में इस विवाह का असाधारण महत्व है। इससे दोनों के बीच न केवल दृढ़ 
सम्बन्धों का सूत्रपात हुआ, बल्कि मुगलों को शक्तिशाली राजपूतों को ठोस समर्थन और सहयोग भी प्राप्त हुआ। डॉ. बेनीप्रसाद 
ने लिखा है “यह विवाह भारत की राजनीति में नवयुग के उदय का प्रतीक था। इससे देश में उत्तम शासकों की पीढ़ियां चली 
मुगल सम्राटों को पुश्तों तक मध्यकालीन भारत के सर्वोच्च सेनानायक और कूटनीतिज्ञों की सेवाएं प्राप्त हो सकी /"'्वास्तव 
में राजपूतों का समर्थन एवं सहयोग मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में सहायक सिद्ध हुआ। राजपूतों से वैवाहिक, स्सप्बन्चो न्धों ने न 


केवल अकबर की नीतियों को प्रभावित किया बल्कि अकबर के व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित किया. > 


46.7.4. मेड़ता पर विजय - इस समय मेड़ता पर जयमल राठौड़ का अधिकार था, जी, मोरवाड़ के शासक 
राव मालदेव का सामन्त एवं सेनानायक था। अकबर ने मिर्जा शरफुद्दीन को मेड़ता के दुर्ग पर अधिक्लारे'क़रने भेजा। शरफुद्दीन 
ने दुर्ग को घेर लिया। जयमल राठौड़ और उसके राजपूत सहयोगियों ने बड़ी वीरता से कुल कि सामना किया, किन्तु वे 
पराजित हुए और दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। जयमल राठौड़ मेवाड़ के महाराणा, की शरण में चला गया। 

46.7.5. गोडवाना पर विजय - मध्यप्रदेश में स्थित गोंडवाना पर-इसे समय रानी दुर्गावती अपने पुत्र 
वीरनारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अकबर ने अपनी विजय नीति का अनुसरण करते हुए 584 ई. में 
आसफखां को गोंडवाना पर अधिकार करने भेजा। रानी दुर्गावती अपनी विशालै,सेना लेकर मुगलों से युद्ध करने आगे बढ़ी। 
उसने बड़ी वीरता और साहस से शत्रु का सामना किया, किन्तु आंख में ब्रीर-लगने से वह घायल हो गयी। शत्रु द्वारा पकड़े 
जाने तथा अपमानित किये जाने की आशंका से रानी ने आत्महत्या करुली। अब मुगल सेना चौरागढ़ की ओर गई, जहां वीर 
नारायण ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया, किन्तु वहु.प्यक्ते होकर मारा गया। गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार 
हो गया | अनेक इतिहासकारों ने अकबर की गोंडवाना विजय की"निन्दा की है, क्योँकि उसने एक असहाय नारी पर बिना किसी 
कारण के आक्रमण किया था। किन्तु डॉ. त्रिपाठी ने 32/५7/8९७0 लोचनाओं का उत्तर देते हुए लिखा है कि अकबर का झगड़ा एक 
स्त्री से न होकर एक राज्य से था और यह तो एक़.. की बात है कि उस समय उस राज्य पर एक स्त्री का शासन 
था। चाहे कुछ भी हो, अकबर का यह कार्य उसुकें'झनवतावादी दृष्टिकोण पर एक प्रश्नचिहन अवश्य लगा देता है। 

46.7.6. चित्तौड़ पर विजय -अवाड़ का राणा उदयसिंह मुगल सम्राट को 'म्लेच्छ' समझता था तथा आमेर 
के कछवाहा शासक को भी घृणा की दृष्ट््सि देखता था, क्योंकि उसने एक म्लेच्छ विदेशी' के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लिये थे। मेवाड़ के सिसोदिया ग़ूर्गाऔं के त्याग और बलिदान के कारण भारत के राजपूत शासक उन्हें अपना सिरमौर 
मानते थे। अतः जब तक अकब्‌रू/मेदौंडे को अपनी अधीनता में नहीं ले लेता, तब तक उसकी उत्तर भारत विजय पूर्ण नहीं हो 
सकती थी। अतः सितम्बर 56:£)३. में उसने चित्तौड़ विजय का निश्चय कर 23 अक्टूबर को वह इस विशाल दुर्ग पर आ६ 
॥मका | अकबर ने दुर्ग का धरा डाल दिया। राजपूत सरदारों ने राणा उदयसिंह को अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित भेजकर 
दुर्ग की रक्षा का भार.जयेमल राठौड़ को सौंप दिया। दुर्ग का घेत काफी लम्बे समय तक चलते रहने के कारण मुगलों को काफी 
हानि उठानी पड़ रही थी। 23 फरवरी 568 ई. को अकबर ने दुर्ग की प्राचीर पर चढ़े जयमल को देख लिया, जो दुर्ग की मरम्मत 
करवा रहा था; ने बन्दूक से निशाना मारा, जिससे जयमल घायल हो गया। इस पर रात्रि में स्त्रियों ने जौहर किया और 
दूसरे दिक्तु,फ्ातः राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर मुगल सेना से भिड़ गये। जयमल की मृत्यु के पश्चात्‌ राजपूत सेना का नेतृत्व 
केलवा के सरदार पत्त्ता ने संमाला। मुट्ठी भर राजपूत असंख्य मुगल सेना के सामने कब तक टिकते। एक-एक राजपूत अपनी 
मातृभूमि के लिये कट मरा। दूसरे दिन अकबर दुर्ग में गया जहां लगभग तीस हजार राजपूत कत्ल कर दिये गये। जयमल और 
पत्ता की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उनकी स्मृति में आगरे के किले के द्वार पर उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित 
करवायी। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने आसफखां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर स्वयं आगरा आ गया। अभी तक मेवाड़ 
का अधिकांश भाग राजपूतों के ही अधिकार में था। 


46.7.7. रणथम्भौर पर विजय - इस समय रणथम्भौर बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजनराय के अधिकार में था, 
जो मेवाड़ के अधीन थ। अप्रैल 568 ई. में अकबर ने रणथम्भौर पर सेना भेज दी। किन्तु मालवा पर विद्रोही मिर्जा के आकमण 
के कारण सेना को वापस बुला लिया गया। इसके बाद 569 ई. में मुगल सेनाओं ने रणथम्भौर दुर्ग को घेर लिय। घेरा लम्बे 
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समय तक चलते रहने के कारण दोनों पक्षों को क्षति उठानी पडी। अंत में विवश होकर सुरजनराय ने अपने दो पुत्रों को अकबर 
की सेवा में भेजकर आत्मसमर्पण कर दिया। 22 मार्च 569 ई. को रणथम्भौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। 


46.7.8. कालिंजर की विजय - कालिंजर का दुर्ग उत्तर भारत के अभेद्य दुर्गों में समझा जाता था, जो वर्तमान 
उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस समय इस दुर्ग पर रीवा के राजा रामचन्द का अधिकार था। अगस्त १569 ई. में मजनूखां को 
इस दुर्ग पर अधिकार करने भेजा। राजचंद चित्तौड़ व रणथम्मौर के पतन से परिचित था। अत: उसने मजनूखां का कोई विशेष 
विरोध किये बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद को इलाहाबाद में कोई जागीर दे दी गई और कालिंजर पर मुगलों का 
अधिकार हो गया। 


46.7.9. राजपूताना पर विजय - 570 ई. में अकबर नागौर की तरफ आया जहां मारवाड़ के शासक चेन्द्रसेन 
ने आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर के राव कल्याणमल और उसका पुत्र रायसिंह भी अकबर की सेवा 
में उपस्थित हुए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों से/म्लीःवैवाहिक सम्बरू 
। स्थापित किये। इस प्रकार 570 ई. तक राजपूताने के लगम्ग सभी राज्यों ने मुगलों की अधीनता- स्वौंकॉर कर ली। केवल 
मेवाड़ और उसके अधीनस्थ राज्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ अभी भी अपने वंश परम्परासाजुने करते हुए मुगलों की 
अधीनता से मुक्त थे। ० 


46.7.0. गुजरात पर विजय - गुजरात न केवल अन्तर्राज्यी व्यापार का.-कैनद्र था, बल्कि एशिया एवं यूरोपीय 
देशों का भी यहां व्यापार होता था। गुजरात, मक्का जाने के मार्ग में पड़ता था। प्रान्ल्‌ कौ समृद्धि और हज यात्रियों की सुरक्षित 
मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से अकबर इस प्रान्त को अपने राज्य में मिलाना चाह्नतो*था। इसके अतिरिक्त अकबर के विद्रोहियों 
का यह शरणस्थल भी बना हुआ था। अत: अकबर के लिये गुजरात-विजूक|औवश्यक हो गयी थी। संयोग से 572 ई, में 
वहां गृह युद्ध छिड़ गया तथा इतमादखां और उसके दल ने अकबर सेशसेहायता मांगी। अत: अकबर ने एक सेना भेजकर 
स्वयं भी गुजरात आया। यहां के शक्तिहीन शासक मुजफ्फरखां ब्रुतीय ने मुगलों का कोई विशेष सामना नहीं किया और 
नवम्बर 572 ई. में अहमदाबाद पर मुगलों का अधिकार हो गर्क ]मुजफ्फरखां को बंदी बनाकर अकबर ने खान आजम मिर्जा 
अजीत कोका को गुजरात का गवर्नर नियकत किया और्‌.स््वेथ केम्बे के लिये रवाना हो गया। किन्तु अकबर के जाती ही 
गुहग्गव हुरौच चिर्जा जौट आया तथा अरांतुष्ट अगीरों कोर लेकर खाचा आजग को पेर जिया। खाद आजग उराका रागचा 
करने में असमर्थ था, अत: 2 सितम्बर 573 ई. कोस्वैयें अकबर आ धमका। विद्रोहियों को पराजित कर 5 अक्टूबर 4573 ई. 
को अकबर फतहपुर सीकरी लौट आया। इस क्िंजर्य के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सतुद्र तक पहुंच गई 
जिससे पुर्तगाली समपर्क में आये। 


46.7.. बिहार और बंग़रलि पर विजय - चुलेमान करारानी शेरशाह के काल में बिहार का गवर्नर था, 
किन्तु सूर-वंश के पतन के बाद. उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उसने उड़ीसा और बंगाल को भी अधिकृत कर लिया। 
4568 ई. में उसने अकबर कीऊेश्लौनता स्वीकार कर ली। ॥572 ई. में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र दाऊद ने पुनः अपनी 
स्वाधीनता घोषित कर दी क्षेश्रा मुगल क्षेत्र जमानिया पर आक्रमण कर दिया। अत: 574 ई. में अकबर ने उस पर आकमण 
कर उसे बिहार से भश़ारदिया और प्रान्त को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दाऊद उड़ीसा की ओर चला गया। अकबर ने 
मार्च, 4575 ई. में दाफ़ैद को पुनः पराजित किया, फिर भी बंगाल का कुछ भाग उसके अधिकार में रह गया। अक्टूबर 4575 
ई. में दाऊद ने बैंगाल के खोये हुए क्षेत्र पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। दाऊद युद्ध में मारा गया। बंगाल को भी अब मुगल 
साम्राज्य म्ें-भिला लिया गया। लेकिन कुछ स्थानीय सरदार अगले कुछ वर्षों तक बराबर उपद्रव मचाते रहे। 

346..42. मेवाड़ अभियान - चित्तौड़ पतन के चार वर्ष बाद 572 ई. में राणा उदयसिंह की मृत्यु हो गयी और 
उसका पराकमी पुत्र राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। स्मिथ महोदय ने लिखा है, “प्रताप को उत्तराधिकार में एक तेजस्वी 
वंश का यश तथा उपाधियां प्राप्त हुई थी, किन्तु न उसके पास राजघानी थी और न साधन; उसके जाति-बिरादरी वाले पराजयों 
से हतोत्साहित हो चुके थे, किन्तु अपनी जाति का श्रेष्ठ सूरत्व उसमें अभी भी विद्यमान था।” ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों 
में भी प्रताप ने चित्तौड़ को पुनः जीतने और अपने वंश के सम्मान की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया। इधर अकबर भी मेवाड़ 
के राणा को नतमस्कत करने का संकल्प कर चुका था। इस समय लगभग सभी राजपूत शासक अकबर का साथ दे रहे थे। 
यहां तक कि प्रताप का भाई शक्तिसिंह भी अकबर के साथ था। अप्रैल 576 ई. में अकबर ने आमेर के कुंवर मानसिंह और 
आसफर्ां के नेतृत्व में एक विशाल सेना प्रताप के विरूद्ध भेज दी। इधर प्रताप भी तीर हजार घुड़सवार और कई सौ मील 
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प्यादों को लेकर आगे बढ़ा। इधर मानसिंह शाही सेना को लेकर बनास नदी के दक्षिणी तीर पर स्थित खमनौर नामक गांव 
और अरावलीपर्वत की हल्दीघाटी शाखा के मध्य मैदान में पहुंचकर डेरा डाल दिया। 

48 जून, 576 को प्रातः राणा हल्दी घाटी के एक मुहाने से बाहर निकला और मुगल सेना पर धावा बोल दिया। राणा 
का यह आकमण इतना भीषण था कि मुगल सेना में खलबली मच गई | चूंकि राणा के पास बहुत ही छोटी सेना थी, इसलिये 
वह अपनी इस आरंभिक सफलता का लाभ न उठा सका। अब राणा ने शत्रु दल के मध्य हाथियों पर हमला कियां दोनों पक्षों 
ने अब आमने सामने युद्ध आरंभ कर दिया था। कुछ ही समय बाद यह अफवाह फैल गयी कि स्वयं अकबर, मानसिंह की 
सहायता हेतु आ रहा है। अत: शाही सेना दुगने जोश से लड़ने लगी और राणा को चारों ओर से घेर लिया। ऐसी संकटापनन 
स्थिति में प्रताप के स्वामी भक्त सरदारों ने राणा के घोड़े की लगाम पकड़कर युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित » इक (लै-आये। 
मेवाड़ी सेना का नेतृत्व बीदा झाला ने किया, लेकिन अब उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। अत: राणा के सैनिक युकझेे से भाग 
निकले, जिसमें से अनेक मारे गये। विजयश्री शाही सेना को प्राप्त हुई। मुगल सेना इतनी थक चुकी थी क्रिछेघ्तेने राणा और 
उसकी सेना का पीछा तक नहीं किया। विजय प्राप्त होने के बावजूद मानसिंह, राणा के अधिकृत क्षेत्रों 'ग्र्‌ अधिकार नहीं कर 
सका। 

युद्ध का महत्व-यद्यपि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना विजयी हुई थी, तथाफ्ि-अकंबर की मेवाड़ को अधीन 
करने की चिर अभिलाषा, कभी पूरी नहीं हुई। मुगल सेना को स्थानीय लोगों की शत्रुता क़ै'कारण मार्ग में असहनीय कष्ट 
उठाने पड़े। मानसिंह के लिये भी यह विजय निष्फल सिद्ध हुई, क्योंकि न तो वह राणां'झताप को मृत या जीवित पकड़ सका 
और न मेवाड़ को अधीन कर सका। मेवाड़ में असफल होने के कारण मानसिंह को ओकुंबर की कृपा दृष्टि से वंचित होना पड़ा। 
कुछ इतिहासकारों ने भाटों और चारणों द्वारा रचित साहित्यिक कृतियों के आधार पर लिखा है कि अकबर ने अपने महान 
प्रतिद्वन्द्दी राणा के प्रबल पराकम के प्रति श्रद्धावनत होकर शेष जीवन के लििं/उसके साथ छेड़छाड़ बंद कर दी। लेकिन इस 
कथन में लेश मात्र भी सत्यता नहीं है। सत्य तो यह है कि अकबर न्रेरोणा को अधीन करने के प्रयत्नों में कमी कोई ढील 
न आने दी, लेकिन ये सारे प्रयत्त असफल रहे। हाँ, ।585 ई. के ब्राद.ऑकबर ने मेवाड़ की ओर कोई सेनापति नहीं भेजा, लेकिन 
इसका कारण यह था कि अकबर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रन्‍्ॉती रक्षा में उलझा हुआ था। राणा प्रताप ने अकबर की इस 
व्यस्तता का लाभ उठाते हुए अपने राज्य के अधिकांश ५५९ पुनः अधिकार कर लिया। जनवरी 597 में राणा प्रताप की 
मृत्यु के बाद अकबर ने प्रताप क॑ उत्तराधिकारी अमयुसेहै;क विरूद्ध कई बार सेनाएं मेजी, किन्तु वह मेवाड़ को अधीन न कर 
सका। डॉ. त्रिपाठी का कहना है कि अकबर द्वारा'भोरेत की एकता स्थापित करने के महान कार्य में प्रताप ने शामिल होना 
अस्वीकार कर वास्तव में गलती की थी। किल्जु आधुनिक काल के विचारों को अकबर और प्रताप के काल में ढूंढना इतिहास 
के प्रति अन्याय करना होगा। राणा प्रताप<के प्रति अकबर का उद्देश्य अनुचित था। राणा प्रताप अपने उद्देश्य में सफल हुआ। 


46.7.3. कश्मीर विजय्‌((585 ई.) - प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण जो स्थान स्विट्जरलैण्ड का यूरोप में 
है, वहीं स्थान कश्मीर का भारत में.है'और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह विश्व विख्यात है। अकबर की साम्राज्यवादी दृष्टि से कश्मीर 
भी नहीं बचा। 458 ई. में कश्यीरे के सुल्तान यूसुफ खां ने अपने तीसरे पुत्र व 4585 ई. में अपने ज्येष्ठ पुत्र को अकबर के 
दरबार में भेजा था पर वह ववयं हाजिर नहीं हुआ था। अत: अकबर कश्मीर के सुल्तान का मान-मर्दन करने तथा कश्मीर 
को मुगल साम्राज्य _कें. अंग बनाने हेतु 4585 ई. के पतझड़ के मौसम में लाहौर के लिए रवाना हो गया और भगवानदास 
'कछवाहा को सेना[सहित कश्मीर के लिए रवाना कर दिया। वह आमेर नरेश यूसुफ को परास्त नहीं कर सका और उसके 
साथ संधि कर, _लीं। अकबर संधि से संतुष्ट नहीं हुआ। १586 ई. में जब यूसुफ अकबर के समाने उपस्थित हुआ तो अकबर 
ने उसे बंद्ी*बेना लिया परन्तु सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र याकूब जेल से भाग गया। कश्मीर जाकर उसने मुगलों को तंग करना 
आरंभ किया। परन्तु वह भी अकबर की सेना के आगे टिक नहीं सका और 588 ई. में उसने समर्पण कर दिया। कश्मीर को 
मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया और याकूब को उसके पिता के पास भेज दिया जो इस समय बिहार में बंदी का जीवन 
व्यतीत कर रहा था। परन्तु बाद में अकबर ने पिता व पुत्र को स्वतंत्र कर दिया और अपनी सेना में उनको उच्च स्थान प्रदान 
कर दिया। अकबर के जीवन पर कश्मीर नरेश को बंदी बनाना एक दाग नहीं समझा जाता है। 


46.7.4. सिन्‍्ध की विजय (4594 ई.) - 459 ई. में अकबर की दृष्टि कन्धार पर पड़ी क्योंकि 
उत्तरी-पश्चिमी भारत को विजित करने व उस पर स्थायी व सुदृढ़ प्रमाव बनाये रखने हेतु कन्धार पर अधिकार होना परम 
आवश्यक था। परन्तु इस महत्वपूर्ण विजय के लिए दक्षिण सिंध की विजय आवश्यक थी। इसके कई कारण थे- 
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+. भक्खर (88/0क्ष) पर अकबर ने 574 ई. में ही अधिकार कर लिया था। इस पर अधिकार बनाये रखने हेतु दक्षिण 
सिन्ध व सिन्धु नदी के मुहाने पर विजय पाना आवश्यक था। 

2. सिन्ध व्यापार की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण थ जितना कि गुजरा था। 

3. सिन्ध ही भारत को समुद्र से मिलाता था। 


46. अकबर सिन्ध को भारत में मिलाना परम आवश्यक समझता था क्योंकि वह कन्धार विजय के लिए उसे सैनिक 
अड्‌डा बनाना चाहता था। 

मुल्तान अकबर के प्रभुत्व में पहले ही आ चुका था और मुल्तान से दक्षिण-सिश्थ पर आसानी से आकमण किया जा 
सकता था। अत: 590 ई. में अकबर ने बैरामखां के पुत्र अब्दुरहीम खानखाना को, जो मुल्तान का गवर्नर था,"सिन्ध पर 
आकमण करने का आदेश दिया। इस समय सिन्धच का शासक मिर्जा जानी बेग था। उसने मुगल सेना कोदो स्थानों पर 
मुकाबला किया और वह दोनों स्थलों पर ही परास्त हो गया। अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और ट्ै्टा और सेहवान 
के महत्वपूर्ण दुर्ग भी अकबर के हवाले कर दिए। इस प्रकार १59 ई. में सिश्थ भी अकबर की अधीनता'मैं आ गया। अकबर 
ने गिर्जा जानी बेग के शाथ उदारता बताई और उरो 3,000 का गनराब बना दिया। कहते हैं किऊकेबर ने बाद गें थ्टा का 
दुर्ग भी जानी बेग को लौटा दिया था। जानी बेग भी 'दीन-ए-इलाही' सम्प्रदाय का सदस्य बने गया था। 


46.7.5. बिलोचिस्तान की विजय (595 ई.) - सिन्ध विजय के-उपेरीन्त अकबर ने बिलोचिस्तान पर 
ध्यान दिया। उसको विजित करने ॥595 ई. में अकबर ने मीर मासूम को भेजा। बिलोस्िस्तान ने भी अभी तक अकबर की आध् 
तीनता स्वीकार नहीं की थी। मीर मासूम नामक सेनापति ने क्वेटा के उत्तर-पुर्ई मैं'सीबी के दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे 
अपने अधिकार में कर लिया। बिलोचिस्तान के अफगान भी बड़े वीर थे। वे.वीरता से लड़े; परन्तु परास्त हो गये और अपने 
देश बिलोचिस्तान को अकबर के हवाले कर दिया। 

कश्धार पर अधिकार करना-कन्धार फारस के शाह के अद्दीले)था। भारत के शासक को इस पर अधिकार करना परम 
आवश्यक था। काबुल के स्वामी व भारत के मुगल सप्राट दौ'ऋरत की सुरक्षा के लिए अपने अधिकार में करना अत्यन्त 
आवश्यक था। इसके अलावा यह व्यापार का केन्द्र था। एशिया के विभिन्‍न देशों के व्यापारी यहां एकत्रित होते थे और अपने 
माल की अदला-बदली करते थे। > 


इस समय कख्धार का गवर्नर मुज्जफ्फर-हुँसैन मिर्जा था। परन्तु गवर्नर मुजफ्फर हुसैन और शाह के सम्बन्ध अच्छे 
नहीं थे। यह बात अकबर को ज्ञात थी। अब्अकबर ने शाहबेग को क्घार पर अधिकार करने भेजा। गवर्नर ने कब्धार 
शाहबेग को समर्पित कर दिया। इसके पुरुरुकार स्वरूप अकबर ने मुजफ्फर हुसैन को अपने दरबार में सम्मानपूर्वक आमंत्रित 
किया और उसे उच्च पद पर नियुक्त, कर दिया। कुछ समय के उपरान्त उसे संभल की जागीर प्रदान कर दी। 

इस प्रकार काबुल, कुस्ैरि'और बिलोचिस्तान पर अधिकार कर अकबर ने भारत को उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में पूर्णतः 
सुरक्षित बना लिया। और इनू विलेय अभियानों में सम्राट ने उत्तर में काबुल-कच्धार से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम 
में सिन्ध से पूर्व में बिहार!तंक अपना मुगल साम्राज्य सुदृढ़ता से स्थापित कर लिया। 
'उजबेगों का अंतर-_ 580 ई. से लेकर 4567 ई. तक अकबर अपने ही अनुयायियों, जो विद्रोही बन गये थे, को दबाने में व्यस्त 
रहा। अकबर के-दैरबार व उसकी सेना में उजबेग जाति के लोग भी थे, जो अकबर के उदार विचारों व उसकी राजपूत नीति 
के कट्टर व्रिती थे। वे लोग कट्टर सुन्‍नी थे। अत: उनको अकबर की हिन्दुओं के प्रति उदार नीति अखरती थी। उनका प्रमुख 
नेता जितने था। इनका एक नेता अब्दुला खां भी था। वह मालवा में अकबर की सेवा में नियुक्‍त था। इसी ने विद्रोह का 
आरंभ किया। अकबर ने माण्डू पर धावा बोलकर उसे परास्त किया। परास्त होकर वह जौनपुर भाग गया और विद्रोही नेता 
खां जमान से जा मिला। अकबर ने विश्वास कर खान जमान को अफगानों को परास्त करने जौनपुर भेजा था। खां ने 
अफगानों को परास्त अवश्य कर दिया, परन्तु उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयास किया। ऐसे में अकबर स्वयं 
ने उस पर आकमण किया। कड़ा का सुबेदार आसफ खां भी अकबर से आ मिला। उन्होंने उजबेगों को खदेड़ दिया। इस 
प्रकार जौनपुर पर भी अकबर का अधिकार हो गया। खां जमान ने अकबर से क्षमा याचना कर ली। अकबर ने उसे क्षमा कर 
जौनपुर में ही रख लिया। परन्तु वह अपनी बागी नीति से बाज नहीं आया और १566 ई. में वह पुन: बगावत कर बैठा। इस 
पर अकबर को 567 ई. में उजबेगों पर पुनः: आक्रमण करना पड़ा। लड़ाई में उजबेग परास्त हुए और खां जमान लड़ाई में 
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काम आ गया। खां जमान का भ्राता बहादुर बंदी बना लिया गया। कुछ समय बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। उजबेग 
जाति के कई नेताओं को निर्दयता से हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। इसी अर्से में अब्दुल खां की मृत्यु हो गई और 
'उजबेगों के तीसरे नेता सिकन्दर खां को अवध से खदेड़ दिया गया। इस प्रकार अकबर ने उजबेगों का खात्मा कर दिया। 


46.7.6. दक्षिण विजय - उत्तर भारत और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों में अपनी सामरिक स्थिति सुदृढ़ 
कर लेने के उपरान्त अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों की ओर ध्यान दिया। इनको विजित न करने पर उसकी विजय यात्रा 
अधूरी ही रह जाती और वह समस्त भारत का एकछत्र सम्राट नहीं बन पाता। दिल्‍ली सल्तनत के समय दक्षिण में कई महत्वपूर्ण 
व उल्लेखनीय विजयनगर और बहमनी राज्य थे। बहमनी राज्य को निरन्तर अपने अस्तित्व के लिए विजयनगर से संघर्ष करना 
पड़ा। परिणामतः उसकी केन्द्रीय सरकार निर्बल हो गई और उसके प्रान्तीय गवर्नर अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णरूपेण शक्तिशाली 
हो गये और वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे इसका परिणाम यह हुआ कि बहमनी राज्य पांच स्वशासी राज़्यौं-में विभकत 
हो गया। उन पांचों स्वशासी राज्यों के नाम थे-बीजापुर, गोललुण्डा, अहमद नगर, बीदर और बरार। बीजापुर. (मैं'आदिलशाही, 
गोलकाुण्डा में कुतुबशाही, अहमदनगर में निजामशाही, बीदर में बीदरशाही और बरार में इमादशाही- ुडति स्थापित हुईं। 
कालान्तर में बरार और बीदर को कमशः उनके शक्तिशाली पड़ोसियों अहमदनगर और बीजापुर ने आपने में विलीन कर लिया। 
शेष तीन राज्यों में से बीजापुर और अहमदनगर ने दक्षिण में उल्लेखनीय भूमिका निमाई और दीर्घुक्ोल तक नर्मदा के दक्षिणी 
क्षेत्र के इतिहास का निर्माण किया। जदुनाथ सरकार के शब्दों में, 'बहमनी राज्य की विरासत निजाम और आदिल के योग्य 
हाथों में आई। अहमदनगर और बीजापुर इस राज्य में इस्लामी संस्कृति के केन्द्र बन गरी।" 

इन दक्षिण के राज्यों की राजनीति की विशेषता यह रही कि ये दी अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु निरन्तर 
संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष में बरार और बीदर भी सम्मिलित होते रहते थे। इन राज्यों ने समय-समय पर आपस 
में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर आपसी मतभेदों को समाप्त करने का भी अर्कसे किया, परन्तु इन प्रयत्नों से इन राज्यों के 
बीच स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी। आपसी संघर्षों में विजय प्राष्यृ'करने के उद्देश्य से कभी-कभी अपने शत्रु राज्य 
विजयनगर से भी सहायता ले लिया करते थे। ऐसे अवसर इतिहास,प'बिरले ही दृष्टिगत होते हैं जबकि ये पांचों राज्य एक 
ही प्रयोजन के लिए संयुक्त रूप से लड़े हों। 4565 में तालीक्ेट कै स्थान पर पहली बार बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा 
और बीदर ने मिलकर युद्ध किया था। इस युद्ध के उपरान्त इनजँयों में पुन: अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष आरम्भ हुए। अकबर 
की साग्राज्यवादी क्षुघरा को शांत करने के लिए यह एक्सपेयुक्त अवसर था। 
दक्षिणी भारत पर अकबर द्वारा आकमण करने के कारण 


+. उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत भय परिस्थितियों से विलग थे और अकबर उनमें चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, 
सम्राट समुद्रगुप्त, सुल्तान अलाउद्दीन खित्रंजी वै मुहम्मद तुगलक की भांति राजनीतिक एकता स्थापित करना चाहता था। विं& 
याचल पर्वत उत्तर व दक्षिण के मध्य एकरीद्ीवार बना हुआ था चाहे हिमालय के समकक्ष न हो। बेनी प्रसाद के मतानुसार उत्तरी 


भारत ही सदा आकामक रहा है। 0" 


2. मुगल साम्राज्य कील्सीमा खानदेश से टकराने लगी थी। मालवा, गुजरात व आसाम मुगल साम्राज्य के अंग बन 
चुके थे। उत्तर भारत व दुक्षिष्ग् भारत के मध्य सीमावर्ती झगड़े चला करते थे। अकबर इस विवाद को समाप्त करना चाहता था। 


3. आर्थिक भहैच्वे-अलाउद्दीन खलजी की विजय-ययात्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि दक्षिण भारत सोना, चांदी व 
१७२३३ १५७६३ हैं। अकबर के शासनकाल में भी उत्तरी भारत की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। चार वर्षीय 
अकाल, प्लेगू तथों उत्तर भारत में निरन्तर विजय यात्रा से शाहीकोष की आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई थी। अलाउद्दीन 
खिलजी /क्रीभोति अकबर भी दक्षिण से धन प्राप्त करना चाहता था। 

4४ अकबर अपनी सेना को युद्ध-रत रखना चाहता था। उत्तरी भारत को विजित करने के उपरान्त तथा उजबेगों का 
भय समाप्त हो जाने पर उत्तर में युद्ध व लड़ाइयों की संभावनाएं कम हो गई थीं और अकबर अपनी सेना को सदा युद्ध-स्थल 
में देखना चाहता था। युद्ध-भूमि को ही अकबर सेना की परेड के उपयुक्त समझता था। इसके अलावा युद्ध में सैनिकों को 
लूट में अच्छा पैसा मिल जाता था जिससे सैनिक आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट हो जाते थे। इसके साथ ही शाही कोष को भी 
धन मिल जाता था। इन दद्देश्यों की पूर्ति अकबर दक्षिण विजय से करना चाहता था। 

5. अकबर अपने पड़ोस में स्वतंत्र राज्य नहीं देख सकता था-अकबर यह जानता था कि अवसर आने पर स्वतंत्र 
राज्य आक॒मण कर सकता है। अपने शत्रुओं को शरण दे सकता है। देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है। इस कारण 
दक्षिण में अपनी सीमा पर वह स्वतंत्र राज्यों को समाप्त करना चाहता था। 
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6. राजनीतिक एकता स्थापित करना चाहता था-अकबर धर्म के क्षेत्र में उदार बन गया था। वह शिया-सुन्‍्नी का 
ही भेद मिटाना नहीं चाहता था वरन्‌ जातियों व वर्गों को एकता के सूत्र में बांधकर रखना चाहता था। यह कार्य बिना 
राजनीतिक एकीकरण के संभव नहीं था। इसीलिए डॉ. आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि दक्षिण की विजय अकबर की व्यक्तिगत 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध एवं महान शासक के आदर्शों के अनुकूल भी थी। 

7. दक्षिण राज्यों का निर्बल होना-उत्तर भारत में तो अकबर ने अपनी विजय नीति से राजनीतिक एकता स्थापित 
कर ली थी, परन्तु दक्षिण के राज्य पास्परिक झगड़ों से अपनी शक्ति खोते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना 
थी कि उत्तर की ओर से दक्षिण पर आकमण हो। 

8. अकबर की साम्राज्यवादी नीति-दक्षिण भारत पर अकबर द्वारा इसी नीति के कारण आकमण किया गयाऔ। जैसा 
कि बताया जा चुका था कि अकबर जन्म-जात सात्राज्यवादी था। वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। अंबदैक्षिण का 
क्षेत्र ही ऐसा बचा था जहां कि अकबर अपनी विजय-यात्रा सफल बना सकता था। 

9. दक्षिण में पुर्तगालियों का बढ़ता हुआ प्रभाव-इस समय दक्षिण भारत में पुर्तगालियों का प्रशाविबहुत बढ़ गया था। 
गुजरात को विजित करने के उपरान्त भी दमन और हीव में उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर (थी दिन पर दिन वे अपनी 
सामुद्रिक शक्ति बढ़ा रहे थे। यहां तक कि वे दक्षिण राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप भी करने<लग गये थे। अकबर जैसे गूढ़ 
राजनीतिज्ञ को यह सब अखर रहा था। अत्त: इनके प्रभाव को समाप्त कर अकबर अपना उकिवे बढ़ाना चाहता था। गोवा लेने 
को अधिक उत्कंठित था। ध 

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि अकबर की दक्षिण नीति शाहजहां व औरैगजेब की भांति शिया-सुननी के मध्य धार्मिक 
लड़ाई नहीं वरन्‌ विशुद्ध राजनीतिक थी जिसका मूल उद्देश्य दक्षिण में साम्राज्यि बढ़ाना था। 
अकबर और खानदेश-अकबर ने सर्वप्रथम खानदेश की ओर अपना ध्यानदिया, क्योंकि वह दक्षिण का प्रवेश द्वार समझा जाता 
था। 564 ई. में ही खानदेश के शासक मुबारक शाह ने अकबर्‌क्रै-साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर अपने राज्य की 
मुगल-आकमणों से सुरक्षा प्राप्त कर ली थी। परन्तु 577 ई. में अकबर ने इस राज्य पर अपना अधिक प्रभाव स्थापित करने 
का प्रयास किया। उसने तत्कालीन खानदेश के शासक अली खा पर मुगल प्रभुता स्वीकार करने का दबाव डाला। अली खां 
अकबर की शवित्य जाया था। अतः उसने बिचा युद्ध किये अकबर की अपीचता स्वीकार कर जी। 


46.7.77. अहमदनगर और अकबर *-'ै572 ई में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया 
था। इस विजय ने अकबर की दक्षिण 3000" बना दिया। 59 ई. में अहमदनगर का सुल्तान बुरहान-उल-मुल्क 
था। अकबर ने उसके पास अपनी अधीनता: करने का प्रस्ताव भेजा, जो उसने स्वीकार नहीं किया। 593 ई. में उसकी 
मृत्यु हो गई। राज्य की दशा बिगड़ गुईऔर गृह-युद्ध की परिस्थिति बन गई। अहमदनगर के प्रमुख अमीर मंझू ने अकबर 
के पुत्र मुराद और अब्दुर्रहीम खाल॒र्खानी खाना के पास सहायता की अपील की। मुराद ने 593 ई. में अहमदनगर पर आकमण कर 
दिया। उस समय अहमदनगर््यैदिबीबी के अधिकार में था। वह एक साहसी तथा वीर महिला थी। उसने सुरक्षा का उचित 
प्रबंध किया। घेरा लंबा चलौ॥ मुराद के विजय की संभावना अधिक नहीं थी। उसने सुल्ताना से संधि की बात चलाई। वह 
भी दुर्ग का घेरा लंका(नहीं चलाना चाहती थी। उसने मुगल सम्राट को बरार देना स्वीकार कर संधि कर ली। 

परन्तु. जल 'संधि स्थायी सिद्ध नहीं हुई। अहमदनगर के कतिपय अमीरों को यह संधि खटकने लगी। उन्हें यह अखरने 
लगा कि बरार_्‌ साम्राज्य का अंग रहे। अत: 4597 में अकबर ने पुनः अपने शाहजादा मुराद और अब्दुर्रहीम खानखाना को 
आकमण (कौरेने भेजा। परन्तु दोनों सेना नायकों में एकता न होने से सैनिक अभियान को विशेष सफलता नहीं मिली। मुराद अष्ठी 
के समीफ़ै सुपा में परास्त हुआ और 4599 ई. में शराबी मुराद इस जहां से विदा हो गया। अब अकबर रवयं ने दक्षिण की ओर 
जाने का इरादा किया। 600 ई. में बिना किसी मुकाबले के अकबर ने बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। अब अहमदनगर 
को विजित करने का उत्तरदायित्व राजकुमार दानियाल और खानखाना को सौंपा। चांद बीबी को मौत के घाट उतार दिया 
गया था। खान-खाना और दानियाल अहमदनगर में प्रवेश कर गये। अगस्त 600 ई. की इस विजय ने अहमदनगर के 45.000 
वासियों को मुगलों के हाथों मरने को विवश कर दिया। परन्तु युवा सुल्तान बहादुर को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज 
दिया। बालाघाट को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन मलिक अम्बर के प्रयासों से अहमदनगर पुन: मुगलों का 
विरोधी हो गया। अहमदनगरवासी मुगल सेना से लोहा लेते रहे। इस प्रकार मुगल सेना को अहमदनगर की लड़ाई में काफी 
समय और धन लगाना पड़ा | अभाग्यवश इसी अंतराल में खानदेश में विद्रोह हो गया और अकबर को उधर ध्यान देना पड़ा। 
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46.7.8. अकबर के जीवन की अंतिम लड़ाई - (आसीरगढ़ की विजय) अकबर का अंतिम युद्ध खानदेश 
के साथ हुआ। खानदेश का सुल्तान अली खां था। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब खानखाना और 
दानियाल ने अहमदनगर पर विजय श्राप्त की तो उस लड़ाई में अलीखां मी मुगलों की तरफ से युद्ध करने गया था और वह 
अपने प्राण गंवा बैठा था। परन्तु उसके पुत्र मीरन बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसे 
अपने असीरगढ़ दुर्ग की दृढ़ता पर बड़ा विश्वास था। उसने अपने को उस दुर्ग में बंद करके अकबर का मुकाबला करने का 
संकल्प किया। यह दुर्ग सतपुड़ा पहाड़ी पर 900 फीट की ऊंचाई पर निर्मित था। दक्षिण भारत का यह प्रवेश द्वार था और 
सोलहवीं सदी में यह विश्व का एक आश्चर्य माना जाता था। इसकी चोटी का क्षेत्रफल 60 एकड़ था। पानी के स्रोत व 
खाद्य-सामग्री से परिपूर्ण था। इस दुर्ग की हवा भी स्वास्थ्यवर्द्धक थी। इस दुर्ग में प्रवेश केवल दो दरों से किया जा,सकता 
था। चारों तरफ चट्टानों से घिरे होने के कारण इसमें पहुंचना असंभव प्रतीत होता था। चट्टानों की ऊंचाई 80 .फींढसे 420 
फीट तक थी। सामरिक सामग्री से भरपुर था। तब भी अकबर ने दुर्ग को विजित करने की ठानीं मीरन बहादुर को दुर्ग की 
सुदृढ़ता के कारण मुगल सेना का सफलतापूर्वक सामना करने की आशा थी। 

अप्रेल 600 ई. से अकबर ने इस दुर्ग को जीतने की तैयारी की। अबुल फजल और मुर्तुजा खां की निगरानी में 
दुर्ग-विजय की तैयारी की गई। फिर भी यह घेरा कई मास चला और अकबर इसे विजित नहीं कैंरे झ़का। उसकी भारी तोपें 
दुर्ग को नष्ट करने में लाभदायक सिद्ध नहीं हुई | उधर घेरा लम्बा चलने के कारण मीरन बहाँबुर ने अपनी माता व पुत्र को 
60 हाथियों के साथ अकबर से संधि करने भेजा परन्तु सम्नाट दुर्ग का बिना किसी शर्त के.पूर्ण समर्पण चाहता था। इसी अंतराल 
में अकबर के पुत्र सलीम ने बगावत कर दी और स्वयं को 60। ई. में सम्राट घोषित॒(करे दिया। अतः अकबर का इलाहाबाद 
जाना आवश्यक हो गया, परन्तु वह दुर्ग विजय के बिना नहीं जा सकता था; इधर जब उसने देख लिया कि वह दुर्ग को 
तोष-तलवार व रोना की वीरता रो विजित नहीं कर राकता तो उराने घूर्त (के-केप गें दुर्ग के किलेदार व रौनिकों को अपार 
धन देकर खरीदने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार के कार्यो में भी ढहैँ'प्रैवौण था। अपने प्रयास में वह सफल रहा। उसने 
सुल्तान मीरन बहादुर को उसके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन देकर मिलने बुलाया। सम्राट के वचनों पर विश्वास कर वह 
सम्राट के पास आया। सप्राट अपने शब्दों पर कायम नहीं रहा और" धोखे से बंदी बना लिया। फिर भी अकबर अपने उद्देश्य 
को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि मीरन बहादुर के बंदी बनाये'जॉने पर दुर्ग-रक्षकों ने वीरता से सम्राट की सेना का सामना 
किया। इस पर अकबर ने दुर्ग-रक्षकतों में पैसा पानी की तरह बहाना प्रारम्भ कर दिया। रक्षक धन के प्रोभन में आ गये। दुर्ग 
का रक्षक अबेसिनिया का था और पुर्तगाली चतुर तुपँची'थे। घूसखोर दुर्ग-रक्षकों ने दुर्ग का फाटक खोल दिया। इस प्रकार 
असीरगढ़ दुर्ग को 6 जनवरी 60। ई को अकबरूं-नें अपने अधिकार में कर लिया। 

अकबर की यह अंतिम विजय थी लैंकिन इस दुर्ग को पराजित करने में जो उपाय अकबर ने अपनायेरू वे नैतिक 
दृष्टि से निन्दनीय थे और अकबर की वीजा पर एक धब्बा है। इसके अलावा दुर्ग के कमार्णडर के पुत्र मुकर्रब का बिना किसी 
अपराध के कत्ल करवा देना भी क्षुकेबरें के चरित्र की आलोचना का ही विषय है।अकबर ने नव विज़ित प्रदेशों के तीन 
(अहमदनगर, बरार और चमक "सूबे बना दिए और इनका सूबेदार राजकुमार दानियाल को बना दिया था। स्मिथ का यह 
भी कहना है कि सलीम की, देखकर ही अकबर ने सलीम और दानियाल के मध्य शक्ति-संतुलन बनाये रखने की 
दृष्टि से दानियाल को इतना महान (मालवा, गुजरात, खानदेश, बरार व अहमदनगर का) सूबेदार बनाया था। मीरन बहादुर 
को बंदी बनाकर ग्कूलियेर के दुर्ग में मेज दिया और जीवन निर्वाह के लिए 4,000 अशर्फियां वार्षिक बतौर भत्ते के स्वीकार 
कर दी गईं। असूरेगंढ की विजय का उल्लेख बुलन्ददरवाजा और फतेहपुर सीकरी की मस्जिद पर भी किया गया है। 
अकबर आर दक्षिण के अन्य राज्य 

अुजैरात विजय के उपरान्त 573 में दक्षिण के अन्य राज्यों में अकबर ने प्रथम दूत भेते थे। उन्होंने वहां के सुल्तानों 
को अकबर की दासता स्वीकार करने को समझाया। 

46.7.9. बीजापुर - अकबर के एक विद्रोही मुहम्मद हुसैन मिर्जा ने बीजापुर के सुल्तान की शरण ले ली थी। 
अकबर ने अपना दूत भेजकर उसकी वापसी चाही परन्तु बीजापुर के सुल्तान का इनकार हो गया। 579 ई. में अकबर ने 
पुनः बीजापुर अपना दूत भेजकर बीजापुर को अपने अधीन करना चाहा, परन्तु बीजापुर सुल्तान का फिर इनकार हो गया। 
4593 ई. में वहां फैजी को भेजा, वह भी अपने उद्देश्य में असफल होकर आ गया। 

46.7.20. गोलकुण्डा - इसी समय अकबर ने गोलकुण्डा अपना दूत भेजा। गोलकुण्डा के सुल्तान ने भी आध् 
बनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और विवाह में अपनी पुत्री देने से भी इनकार कर दिया। परन्तु सम्राट को संतुष्ट 
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करने हेतु उसने अमूल्य वस्तुएं भेंट में अवश्य भेज दीं। इसके उपरान्त अकबर बीजापुर व गोलकुण्डा की राजनीति में नहीं 
'उलझा, क्योंकि वह अहमदनगर और खानदेश के युद्धों में फंस गया था। 604 के उपरान्त सलीम के विद्रोह के कारण इनका 
विजित करने की सोच नहीं सका। उसको अपने साम्राज्य को बनाये रखने की ही चिन्ता हो गई। सलीम के विद्रोहों ने अकबर 
को बड़ा हताश कर दिया था। 


46.7.24. महाराणा अमरसिंह और अकबर (।507 ई.-620 ई.) - महाराणा प्रताप के ग्यारह रानियां 
थी। उनसे +7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। राणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह बने। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु (।9 जनवरी 
4597 ई.) से पूर्व सिवाय चित्तौड़गढ़ माण्डलगढ़ और अजमेर के करीब-करीब सारा मेवाड़ अपने अधिकार में कर चुके थे। 
पर सारा मेवाड़ वीरान हो चुका था। अकबर ने राजकुमार सलीम और मानसिंह के नेतृत्व में पुन: एक सेना मेवाड़ भेज़ी* परन्तु 
बागी-भावना से उत्पीड़ित सलीम ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अत: सलीम से समझौता हो जाने पर अकबरे'नै दशहरा 
के दिवस १603 ई. में फिर सलीम के नेतृत्व में ही आगरा से सेना भेजी। परन्तु फतेहपुर सीकरी पहुंचते ही.'सलीम ने अपनी 
मांगे बढ़ाना आरंभ कर दिया। अतः अकबर को यह सैनिक अभियान छोड़ना पड़ा। परन्तु उसने मेवाड़'क्ों विजित करने का 
इरादा नहीं छोड़ा। अपने शासन के अंतिम दिनों में उदयसिंह के एक पुत्र सागर को राणा की पदूवी!से!विभूषित कर एकसेना 
अमर के विरूद्ध और भेजी। जब सागर भी कुछ नहीं कर सका तो अकबर ने अपने पौत्र खुसेको यह भार सौंपना चाहा 
था पर इसी अंतराल में ॥605 ई. में वह स्वयं इस दुनियां से विदा ले गया। इस प्रकार र्पष् है कि अकबर अपनी मृत्यु के 
समय तक मेवाड़ नहीं भूला था। वह इसे हर कीमत पर अपने अधीन करना चाहता झोः' पर वह अपने उद्देश्य में अंत तक 
असफल रहा। तभी तो हर सिसोदिया आज भी उन्हें आदर से स्मरण करता है, 

46.8. अकबर की राजपूत नीति : बक् 

अकबर एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी सम्राट था। डॉ. री प्रसाद के अनुसार, “अकबर से पूर्व के शासकों 
ने जिन शासकों पर विजय प्राप्त की, उनका बुरी तरह से निरदर कियो था और उनके राज्यों में लूटमार मचायी थी। अकबर 
राजनीति के श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण था और उसने अपने साम्राज्य कृ हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की सद्भावना का आधार प्रदान 
करने का निश्चय कियां उसने शांति और सांत्वना की नीति जपनायी और हिन्दुओं को मूर्ति पूजा और इस्लाम में आस्था न 
रखने के कारण अपने से नीचा मानने से इन्कार कर हिरी। उसने उनके निरूद भीषण गुद्ध किये, परन्तु उनके अधीनता 
स्वीकार करने पर उसने प्रसन्‍नतापूर्व युद्ध समाप्त'केरेकें शांति-व्यवस्था स्थापित की।” 

कर्नल टॉड के अनुसार, “मुगल साप्रार्डय/का अकबर ही वास्तविक संस्थापक था। वही प्रथम सफल विजेता था, 
जिसने राजपूतों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी|-उसेने लोगों को जंजीरो में जकड़ा, किन्तु उनके ऊपर सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया। 
इन जंजीरों की राजाओं को आदत पड़ःभयी, क्योंकि बादशाह ने अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे ढंग से किया कि राजपूतों 
का जातिय अगिगान बना रहा और कली कणी उनके अकीर्तिकर राग-द्वेष गी चलते रहे, परन्तु उराकी विजयों के पूर्ण रूप 
से दृढ़ होने से पूर्व उसकी तलठाईँ:ने इन सैनिक कौमों की कई पुश्तें काट दीं और उनकी चमक-दमक और कीर्ति खत्म कर 
दी। उसकी गणना शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन और दूसरे विनाशक विजेताओं में हो गयी। लाखों लाखों लोग उसकी ऐसी प्रशंसा 
करने लगे, जैसे उसकी-जाँति के किसी पुरुष की नहीं की गई थी।” 

अकबर ज़लितो था कि राजपूतों की शत्रुता से स्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता, बल्कि यह तो उनकी 
सहायता एवं सेहयोग से ही हो सकता है। अकबर जानता था कि राजपूतों के सहयोग से ही राजनीतिक एवं सामाजिक 
एकता स्थौर्फितें हो सकती है तथा वह विरोधी मुस्लिम अमीरों एवं सरदारों पर नियंत्रण रख सकता है। अतः उसने राजपूतों 
को अपेन[ विश्वासपात्र एवं मित्र बनाने का प्रयत्न किया। उसने अपनी अधीनता स्वीकार न करने वाले राजपूत शासकों से युद्ध 
किया तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने पर उन्हें क्षमा कर दिया। इस तरह उसने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। 

46.8.4. राजपूत नीति की विशेषतायें - अकबर की राजपूत नीति की विशेषताये इस प्रकार थी- 

4. अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। उसने आमेर, बीकानेर तथा जैसलमेर के राजपूत 
शासकों की पुत्रियों से विवाह किया। अकबर ने इन राजपूत शसकों को उच्च मनसबदार बना दिया। आमेर नरेश बिहारीमल 
ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। डॉ. बेनीप्रसाद के अनुसार, “इन विवाह-सम्बन्धों से भारतीय 
राजनीति में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। देश को कुछ महान शासक प्राप्त हुए ओर मुगल सम्राटों की चार पीढ़ियों को 
मध्यकालीन भारत के कुछ महान सेनानायकों तथा कूटनीतिज्ञों की सेवाये उपलब्ध हुई।” 
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2. अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को उच्च पद प्रदान किए। अबुल फजल के अनुसार 
अकबर के राज्य के 54 महत्वपूर्ण मनसबदारों में ॥7 राजपूत थे। भगवानदास को पंजाब का एवं मानसिंह को अफगानिस्तान 
का सूबेदार बनाया गया। मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया गया, जो शाही परिवार के व्यक्ति को साधारणत: दिया जाता था। 

3. अकबर ने अपनी अघीनता स्वीकार करने वाले राजयूत राजाओं को आंतरिक स्वतंत्रता दी। डॉ. त्रिपाठी के अनुसार, 
'अकबर ने अन्य राजपूत राजाओं के प्रति अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि न तो वह उनके राज्य पर अधिकार करना 
चाहता है और न उनके सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। वह तो इतना चाहता था कि वे नवीन 
साम्राज्य संघ का प्रभुत्व मान लें।” 

4. अकबर ने अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूतों के साथ उदार एवं संघर्ष करने वाले राजपूतों के साथि"कठोर 
व्यवहार किया। मेवाड़ के राणाओं ने मुगलों से संघर्ष किया था, जिसके कारण अकबर सम्पूर्ण मेवाड़ का स्वामी. नहींबन सका। 
प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले चित्तौड़, अजमेर तथा मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को मुक्त करा लिप न्‍था। 


46.8.2. राजपूत नीति के परिणाम पे 
+. अकबर की राजपूत नीति से राजपूत उसके मित्र व हितैषी बन गये। इससे मुगल सांफन्च्र का विस्तार हुआ तथा 
शांति एवं व्यवस्था स्थापित हुई। ५८2 


2. इस नीति से भारत में नया युग प्रारम्भ हुआ। अब हिन्दुओं ने मुगलों को विदेशी_सेम्ना छोड़ दिया। डॉ. ईश्वरीप्रसाद 
के अनुसार, “राजपूतों के माध्यम से उत्तरी भारत के लाखों हिन्दु मुगल साम्राज्यू के*शुमचिंतक बन गये और उसकी उन्नति 
तथा सफलता के लिये प्रार्थना करने लगे।” रे आ 

3. अकबर ने अपनी राजपूत पत्नियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता दी. (बल फजल के अनुसार, “राजपूत राजकुमारियां 
देवी-देवताओं की पूजा तथा हवन करती थीं, जिससे धर्म निरपेक्षता कृ:प्रौत्साहन मिला।" जेएम. शैलट के अनुसार, “अकबर 
की राजपूत नीति ने मुगल सरकार को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाये कैं/बहुमूल्य सहायता दी।” 

4. राजपूतों ने भी अकबर के संरक्षण में कुछ ऐसे कोर्ये“किये, जिससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। 

5. अकबर की राजपूत नीति से हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का विकास छुआ तथा स्थापत्य कला, चित्र कला, संगीत कला, 
साहित्य आदि क्षेत्रों में दोनों जातियों में समन्वय हुआ| अक्ेचैर द्वारा निर्मित अनेक भवनों पर राजपूती कला का प्रमाव दिखता है। 
डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “जहांगीरी महल पर्‌ ज्तैशरहिन्दू कला का इतना प्रमाव है कि वह भवन किसी राजपूत राजकुमार द्वारा 
बनवाया हुआ प्रतीत होता है।” इसी तरह. हिन्दूः-मुस्लिम समन्वय की प्रतीक अन्य अनेक कलाकृतियां हैं। 

6. अकबर की राजपूत नीति, सेजसोब्राज्य की उन्‍नरि हुई, साम्राज्य का विस्तार हुआ, देश समृद्धिशाली हुआ तथा 
राष्ट्र -निर्माण के कार्य में सहयोग स्िज्लि। 

46.9. हिन्दुओं के प्रति:नीत्ति : 

अकबर ने हिन्दुओं कि साथ समन्वय की नीति अपनायी तथा उन्हें मुस्लिमों के समान राजनीतिक व नागरिक अधिकार 
प्रदान किये। इससे, हिन्दू राजमक्त बन गये। अकबर की हिन्दू नीति की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार थीं- 

46.9-4: तीर्थयात्रा कर समाप्त करना (563 ई.) - पहले हिन्दुओं को अपने तीर्थस्थानों की यात्रा 
के लिए राज़्यूँ'को कर देना पड़ता था, किन्तु अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। उसने हिन्दुओं को मंदिर निर्माण की भी आज्ञा 
दे दी। 0 

(० 

46.9.2. जजिया कर समाप्त करना (564 ई) - जजिया कर हिन्दुओं को अपमानित करके लिया जाता 
था, ताकि वे इस्लाम स्वीकार कर लें। अकबर ने 4564 ई. में इसे समाप्त कर दिया, जिससे हिन्दुओं के मन में उसके प्रति 
अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। अबुल फजल के अनुसार, “अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने जजिया कर हटा दिया 
था।” डॉ. एस. आर. शर्मा के अनुसार, “इस कर की समाप्ति राज्य की नीति में एक भारी परिवर्तन की सूचक थी। हिन्दू तथा 
मुसलमान राज्य के एक समान नागरिक बन गये।" डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव के अनुसार, अकबर की इस्लाम के प्रति धारणा 
और गैर-इस्लामी धर्मों तथा उनके अनुयायियों के प्रति उसका दृष्टिकोण ही वह धुरी थी, जिस पर उसके दरबार और सरकार 
के सभी कामकाज घूमते थे।” 
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46.9.3. उच्च पदों पर नियुक्ति - पहले हिन्दू निम्न पदों पर ही नियुक्त किये जाते थे। अकबर ने उन्हें 
योग्यतानुसार उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। 


46.9.4. धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना - अकबर ने हिन्दुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दे दी। उसने हिन्दुओं 
को मूर्तिपूजा करने एवं होली, दीपावली आदि त्यौहार घूम-धाम से मनाने की छूट दे दी। वह स्वयं भी इन त्यौहारों में भाग 
लेता था। यहां तक कि उसने जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये लोगों को हिन्दू धर्म ग्रहण करने की छूट दे दी। 

46.9.5. हिन्दू रिवाजों को अपनाना - अकबर ने कुछ हिन्दू रीति-रिवाजों को भी अपना लिया था। डॉ. 
एसआर शर्मा के अनुसार, “उसने सूर्य को नमस्कार करना तथा तिलक लगाना शुरू कर दिया। उसने कई अन्य हिन्दू, रीतियां 
अपनाई |” उसने अपनी राजपूत बेगमों को शिव, विष्णु आदि की उपासना करने की छूट दे दी। वह हिन्दुओं के ससीचें तिलक 
लगाता था तथा हिन्दू वेश-भूषा भी धारण करता था। 


46.9.6. गो वध निषेध - चूंकि हिन्दू गाय की पूजा करते हैं, अतः अकबर ने हिन्दुओं का. दिल जीतने के लिए 
गोवध निषध कर दिया। 590 ई. के बाद उसने बैलों, मैंसो एवं भेड़ों के मांस का प्रयोग भी बंद कर द्विया। कुछ समय के लिए 
मछलियां पकड़ना भी निषेध कर दिया गया। 


46.9.7. हिन्दू साहित्य का संरक्षण - अकबर ने हिन्दी तथा संस्कृत के विद्वोनों को भी संरक्षण दिया तथा 
हिन्दू साहित्य को प्रोत्साहित किया। उसने हिन्दू ग्रंथों को अनुवादित करने हेतु पृथक्‌-व्मिग स्थापित किया। उसने बीरबल, 
मानसिंह, भगवानदास, अन्दुर्रहीम खानखाना आदि हिन्दी कवियों को संरक्षण दिया।.ओब्रुंल फजल के अनुसार अकबर के दरबार 
के विख्यात 24 विद्वानों में 9 हिन्दू थे। 6 


46.9.8. सामाजिक सुधार - अकबर ने हिन्दू धर्म में सुधार कमी प्रयास किया। उसने सती-प्रथा, बाल विवाह, 
कन्या-वध आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया एवं विधवा<बरिवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। 


हिन्दू नीति के परिणाम-अकबर की उदार हिन्दू नीति से हिस्डुँ मुगलों से प्रेम करने लगे तथा मुगल साम्राज्य के प्रति उनमें 
राजभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। वे अकबर को अपना हिलैधी तथा शुभचिंतक मानने लगे। अकबर की उदार हिन्दू नीति से 
हिन्पुओं तथा मुसलमानों में समन्‍्पय स्थापित हुआ, जिससे स्थायी साम्राज्य की स्थापना हुई और राष्ट्रनिर्माण फा कार्य छुआ। 
डॉ. पी.एन. सरन के अनुसार, "धर्म, वर्ग तथा जाति. क्ै-मतभेदों को दूर करके अकबर ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की, जो 
समस्त प्रजा की इच्छा पर आधारित था और (किँसे बिना किसी संकोच के राष्ट्रीय राज्य कहा जा सकता था।” 


46.40. अकबर की धार्मिक नीतिं- ५४ 


अकबर प्रथम मुस्लिम शासुकथरीः जिसकी गणना भारतीय इतिहास में एक राष्ट्रीय शासक के रूप में की जाती है। 
'उसका एक प्रमुख कारण उसकी(ार्मिक सहिष्णुता है। उसे पिता हुमायूं का रहस्यवाद तथा अपनी माता की धार्मिक भावना 
विरासत में मिली थी। वह धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में तलवार का सहारा लेना नहीं चाहता था। बैरामखां व अपनी शिया 
धर्मावलम्बी माता हमीदा बानू)के प्रभाव में रहने से उसमें धार्मिक कट्टरता घर नहीं कर सकी थी। अत: उसने भारत में प्रचलित 
समस्त धर्मों को सम्मैज्ति'व समानता की दृष्टि से देखा। उसके शासन-काल में घर्म के नाम पर न तो किसी प्रकार का 
अत्याचार ही क्वियाँगया और न किसी सरकारी सेवा से वंचित ही किया गया। इसीलिए अतर अली का कहना है कि अकबर 
अपनी इस ज्ञीति से धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि वह मुसलमान नहीं 
था। अपले,जोसन के प्रारम्भ में वह एक कट्टर सुन्‍नी मुसलमान था। सुन्‍्नी धर्म के समस्त नियमों का वह पालन करता था। 
दिन में-जैह पांच बार नमाज पढ़ता तथा मुल्ला-मौलवियों के प्रभाव में आकर हिन्दुओं पर अत्याचार भी करता था। राज्य के 
अलावा काजी अब्दुन्नबी खां का बड़ा आदर करता था। एक अवसर पर अकबर ने उसकी चप्लें भी उठाई थी। परन्तु 4573 
ई. के उपरान्त उसके धार्मिक विचारों में महान परिवर्तन आया। जब 4573 में अकबर गुजरात विजय करके सीकरी लौटा तब 
शेख मुबारक ने सम्राट से कहा था कि वे धार्मिक मामलों में भी नेतृत्व करें। हालांकि शेख मुबारक के सुझाव का सम्राट ने 
कुछ उत्तर नहीं दिया, परन्तु धार्मिक विषयों की विवेचना करने में अपने को योग्य बनाने हेतु अकबर ने भारत में प्रचलित सभी 
धर्मों के सिद्धान्तों पर मनन करना आरम्भ कर दिया। उसने धार्मिक कट्टरता का परित्याग कर सब धर्मों का आदर करना 
आरम्भ किया। अपने धार्मिक जीवन में भी वह केवल सुन्नी धर्म का ही अनुयायी नहीं रहा, वरन्‌ अन्य धर्मों की परम्पराओं को 
भी उसने अपनाना आरम्भ किया। 
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अकबर के धार्मिक विचारों का अध्ययन करने के उपचान्त यह कहना कठिन हो जाता है कि वह सच्चे अर्थ में किस 
धर्म का अनुयायी था? जन्म से कट्टर सुन्‍्नी मुसलमान होते हुए उसने हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाले कानून समाप्त कर 
दिये | धर्माच्धता 4573 ई. के उपरान्त उसे अप्रिय हो गई। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता का ही परिणाम था कि हिन्दुओं को 
अपने ढंग से जीवन व्यतीत करने, पूजा-पाठ करने, और मंदिर बनवाने व उनकी मरम्मत कराने की छूट मिल गई थी। इसी 
उलझन के कारण कुछ विद्वान्‌ उसे पाखण्डी और ढोगी कहते हैं। इसके साथ ही कतिपय इतिहासकार उसे सत्य की खोज 
करने वाला सम्राट बताते हैं। अत: निम्नलिखित अवतरणों में हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि उसके धार्मिक विचारों में 
यह परिवर्तन किस प्रकार आया, किन कारणों से आया और इसका क्या प्रभाव पड़ा? 


46.4. धार्मिक परिवर्तन के कारण : 


फ 

46.4.. शिया-सुन्‍्नी के पारस्परिक झगड़े - उसने धार्मिक सिद्धान्तों का मनन इस्लाम पर्स सै ही प्रारम्भ 
किया | 4575 ई. में धर्म का पर्यवेक्षण करने की दृष्टि से उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादतखाना बनवाश्ञीप्े वहां वह शिया 
व सुन्नी दोनों सम्प्रदायों के धर्माधिकारियों को आमंत्रित करता था। वहां उनमें धार्मिक प्रश्नों पर वाद-विवाद होता था। यह 
वाद-विवाद कभी-कभी उग्र हो जाता था कि दोनों सम्प्रदायों के धर्माधिकारी आपस में गाली- पपेर उतर आते थे। यह 
देखकर अकबर को महान्‌ दुःख होता था। उनके इस प्रकार के वाद-विवाद ने अकबर को अज््यत्लेमां की जानकार प्राप्त करने 
को बाध्य किया। इसका परिणाम यह निकला कि उसने अपने घर्म के अन्धविश्वासों का परिव्योंगे करना आरम्भ किया। शुक्रवार 
को उसने मांस-भक्षण बंद कर दिया तथा वह पशु-वध को भी हेय समझने लगा। उसेचें अब्दुलबबी को 'सदर-उस-सुदूर' 
(धर्माचार्य) पद से हटा दिया। फैजी ने खुतबा तैयार किया और अकबर स्वयं ने>खुतेबा पढ़ने का निश्चय किया। खुतबे के 
अंत में (अल्लाह अकबर' लिखा गया। कट्टर पंथियों ने इसका यह अर्थ लिय॒ा('क्रि अकबर पैगम्बर बनने का प्रयास कर रहा 
है। अत: कट्टर सुन्‍्नी मुसलमानों ने उसका घोर विरोध किया। इस श्रेणी में.हम॑ वी.ए. स्मिथ और ए.के. निजामी को ले सकते 
हैं। उनका कहना था कि अकबर पैगम्बर का रुतवा (पद) प्राप्त करहे.की चेष्टा कर रहा था। 


46..2. हिन्दू स्त्रियों से वैवाहिक सम्बन्धस््रापित करना - आमेर के राजा भरमल की पुत्री से 
विवाह कर अकबर ने एक नवीन इकाई का श्रीगणेश किया; इसके उपरान्त उसने कई राजपूत कन्याओं से विवाह किये और 
उनके प्रति उराने धार्मिक राहिष्णुता की नीति अपनायी (जेनैके प्रभाव गें आगे पर उराते गांरा-गविरा का प्रयोग रागाष्त कर 
दिया तथा उन बेगमों के धार्मिक विचारों के प्रति थी/वह उदार बना रहा। राजकुमार सलीम का विवाह भी आमेर नरेश 
भगवानदास की पुत्री मानबाई से हुआ। सलीमु-ऊँसझका बहुत आदर करता था और उसे शाह बेगम कहता था। अकबर उस 
शादी व हिन्दू रीति रिवाजों से बहुत प्रभाव्ति'हुआ। 


46.4.3. वंशानुगत प्रभाव >- अकबर को सुन्‍्नी घर्म की कद्ररता बचाने में उसकी वंश परम्पराओं ने भी बड़ी 
भूमिका निभाई | स्वयं सुन्‍नी मुसलमान होते हुए हुमायूं ने सूफ़ो मतावलम्बी हमीदा बानू बेगम से विवाह किया। अकबर का 
जन्म ही हिन्दू राजा के घर हुओ)था। उसके जन्म का एक मास थडट्टा में ही व्यतीत हुआ था। उसके पिता हुमायूं को सुन्नी 
होते हुए ईरान के शाह सेशिया धर्म पर समझौता करना पड़ा था। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बैरामखां को बनाया तथा 
जो शिया तथा उदार<ब्वौरों का था। अकबर का गुरु अब्दुल लतीफ था। उसकी नियुक्ति हुमायूं ने ही की थी। वह शिया 
व उदार विचारों ९्क॒ा-थो। 

46.44.4. अकबर पर अन्य धर्मों का प्रभाव - अकबर ने अपने धार्मिक विचार केवल सुन्‍्नी धर्म तक ही 
सीमित, नहींरेखे। वह संप्रभुता के एक ऐसे सिद्धान्त की स्थापना का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत की धार्मिक तथा जातिगत 
विषमताओं का पूरा ध्यान रखा गया था। अकबर के धार्मिक सिद्धान्तों का विकास वास्तव में 4575 ई. से आरंभ हुआ। इसका 
श्रेय उसके द्वारा निर्मित इबादतखाने को जाता है जो धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद के उद्देश्य से बनवाया गया था। इस 
वाद-विवाद में अबुल फजल ने प्रमुख भूमिका निभाई परम्परावादी सुन्‍्नी उलेमा के विषय में विभिन्‍न वर्गों को सक्रिय करने 
का श्रेय उसी को जाता है। इबादतखाने में होने वाले वाद-विवाद ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में गहरी भूमिका 
निभाई कट्टर सुन्‍नी सम्प्रदाय के नेता मखदूम-उल-मुल्क और शेख अब्दुल नबी थे। उनके पारस्परिक झगड़ों और विचारों 
का संघर्ष उग्र रूप में देखने का अवसर अकबर को इबादतखाने में ही मिला। उनकी असहिष्णुता तथा कट्टरता का अकबर 
के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा और धर्म का सच्चा स्वरूप जानने की अभिलाषा ने अकबर को अन्य धर्मों के विषय में जानकारी 
प्राप्त करने को विवश कर दिया। 
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46.2. अकबर की धार्मिक नीति के चरण : 

अकबर की धार्मिक नीति को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है- 

अ., उदारता की नीति (560-4575 ई.) 

ब. इबादतखाने की स्थापना और महान परिवर्तन (॥575-4580 ई.) 

स. दीन-ए-इलाही (58। ई.) 

46.43. उदारता की नीति (560-4575 ई.) : 

अकबर आरभम्भ में पूर्ववर्ती शासकों की भांति कट्टर था, अत: उसने मखदूम-उल-मुल्क एवं अब्दुन्नबी आदि कट्टर 
मुल्लाओं के कहने पर कुछ गैर-इस्लामिक व्यक्तियों को मरवा दिया। आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से 4562 ई),में विवाह 
करने के पश्चात्‌ उसकी धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ, जो निम्न तथ्यों से प्रमाणित होता है- ल्‍्< 

4. अकबर ने 4562 ई. में युद्धबंदियों को गुलाम तथा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने पर प्रतिबंध लिगा दिया। उसने 
आदेश दिया कि बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये लोग हिन्दू धर्म ग्रहण कर सकते हैं। कप 

2. हिन्दुओं को अपने तीर्थरथानों की यात्रा के लिए कर्गी नागक कर देना पड़ता था, जिरे; अकबर ने 563 ई, गें 
समाप्त कर दिया। 

3. अकबर ने 564 ई. में हिन्दुओं से वसूल किया जाने वाला जजिया कर समाप्तुं-कंर दिया। इससे हिन्दुओं को भी 
समान नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ। जजिया कर समाप्त करने वाला अक्बएमेहला मुस्लिम शासक था। 

4. अकबर ने अपनी राजपूत रानियों को उनका घर्म मानने तथा उतआपो्ल पौलने करने की स्वीकृति दे दी। उसने समस्त 
प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी दथा मंदिरों के निर्माण पर लगी रोक हटा दी | हल ने बूंदावन ग़था काशी में मंदिर बनवाये | 
'एसआर. शर्मा के अनुसार, “उस समय उज्जैन में कई मंदिर बने। ईसाइयों' ने भी आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनवाये। 

इन उदार कदमों के बावजूद अकबर व्यक्तिगत घार्मिक जीवन-में कट्टर रहा। उसने मुख्य सदर अब्दुन्नबी के परामर्श 
पर 4569 ई. में मिर्जा मुकीम एवं मीर याकूब खां को प्राणदण्ड दिया। 572 ई. में उसने नगरकोट के विख्यात मंदिर महानदी 
को तथा बनारस के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त किया। उसके-द्वारा- टोडरमल को वजीर बनाने पर कट्टर मुस्लिम धार्मिक लोगों 
ने इराकी कडु आजोचना की। एराएग. जफर के आयुसॉर/ “।575 ई. तक अकबर कहर रुस्‍्ती गुराजगाच रहा और इरजाग 
के नियमों का पालन दृढ़ता से करता रहा।”.. «५ 

बदायूंनी के अनुसार, 575 ई. तक ९९४० -धढ़ता रहा, मुस्लिम धार्मिक नेताओं का सम्मान करता रहा, पीरों के मकबरों 
के दर्शन करता रहा, किन्तु इसके बाद अबुले* तथा फैजी के प्रभाव से उसकी कट्टरता समाप्त होने लगी। 
46.4. इबादतखाने की स्थाएनी और महान्‌ परिवर्तन ((575-4580 ई.) 

46.44.4 /88:%% खानें (मैं वाद-विवाद -- अकबर ने 575 ई. में फतेहपुर सौकरौ में एक इबादतखाना 
बनवाया, जिसमें प्रत्येक गुरुवार्टिक़ों धार्मिक विषयों पर शिया तथा सुन्‍्नी विद्वानों में वाद-विवाद होता था। कभी-कभी तो इन 
दोनों में इस्लाम के सिद्धान्हों-को लेकर गाली-गलौज तक हो जाती थी। उलेमाओं के इस व्यवहार से अकबर का उन पर 
से विश्वास उठ गया"और उसे यह अनुभव हुआ कि केवल इस्लाम ही सच्चा धर्म नहीं है। अतः उसने ॥579 ई. में हिन्दू, ईसाई, 
पारसी, जैन तथाए्‌सिंखे विद्वानों को भी धार्मिक चर्चा के लिए इबादतखाने में बुलवाया। इन विभिन्‍न धर्मो के विद्वानों के विचार 
सुनने से अकूबरें का दृष्टिकोण और व्यापक हो गया। उसने मुस्लिम धार्मिक वर्ग के कुप्रमाव को रोकने का निश्चय किया। 
अकबर ऩे,विभिनन धर्मों की अच्छी बातें अपनायीं। अकबर पर विभिन्‍न धर्मो का इस प्रकार प्रमाव पड़ा- 

धर्म का प्रभाव-अकबर ने हीर विजय सूरी, जिनचन्द्र सूरी, भानुचन्द्र शांतिचन्द्र आदि जैन संतों को इबादतखाने 
में वाद-विवाद के लिए आमंत्रित किया। उसने हीर विजय सूरी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें 'जगतगुरु/ की उपाधि दी। 
उसने जैन धर्म से प्रभावित होकर शिकार खेलना एवं मांस भक्षण लगभग समाप्त कर दिया, गौवध निषेध कर दिया एवं वर्ष 
में 480 दिन पशु-पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। 

हिन्दू धर्म का प्रमाव-अकबर ने पुरुषोत्तम, दैवी आदि हिन्दू विद्वानों को इबादतखाने में आमंत्रित किया तथा वह इनके 
विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। वह हिन्दुओं के समान प्रतिदिन 
झरोखा-दर्शन देता था एवं जन्मदिन पर तुलादान करवाता था। वह सिर पर पगड़ी पहनता था तथा माथे पर तिलक लगाता 
था। वह दरबार में दीपावली, होली, रक्षाबंधन आदि त्यौहारों को घूमघाम से मनाता था। अपनी माता की मृत्यु होने पर उसने 
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हिन्दुओं के समान मुंडन करवाया। उसने हिन्दुओं के परस्पर विवादों के निपटारे हेतु ब्राह्मण न्यायाधीश नियुक्त किये। उसने 
हिन्दुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने टोडरमल को वजीर तथा भगवानदास को पंजाब का सूबेदार बनाया। उसने 
मानसिंह को सात हजार का मनसब देकर काबुल का सूबेदार बनाया, जो साघारणत: शहजादों को ही दिया जाता था। 

पारसी धर्म का प्रभाव-पारसी धर्मगुरु दस्तूरजी मेहरजी राणा से प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य एवं अग्नि की पूजा 
करना तथा पारसी त्यौहार मनाना आरम्भ कर दिया। 

ईसाई धर्म का प्रभाव-अकबर ने गोआ से ईसाई मिशनरियों को आमंत्रित किया। उनसे प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 
गिरजाघर बनाने, सार्वजनिक ढंग से पूजा-पाठ करने, अपने त्यौहार मनाने तथा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति 
दे दी। वह स्वयं भी कभी-कभी गिरजाघर जाता था। ९5 


46.44.2. अकबर द्वारा खुतबा पढ़ना (22 जून, 4579 ई.) - अकबर ने उलेमाओं का कैम करने 
के लिए पहले मुख्य इमाम का पद ग्रहण किया तथा तत्पश्चात्‌ 22 जून, 579 ई. को राजकवि फैजी द्वारा छुंचित खुतबा जामा 
मस्जिद में पढ़ा। इसकी अंतिम पंक्ति 'अल्लाह-हू-अकबर' से उलेमा घबरा गये और उन्होंने इसका-अर्थ“लगाया कि अकबर 
स्वयं पैगम्बर बनना चाहता है। बदायूंनी के अनुसार अकबर खुतबे की तीन पंक्तियां पढ़कर घबरा.गद्ा किन्तु यह कथन असत्य 
है, क्योंकि निमाजुद्दीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है तथा अबुल फजल ने लिखा है, “अकबर ने खुतब्ष'पढ़ने के बाद जामा मस्जिद 
में एकत्र लोगों को सम्बोधित किया।' ५८ 

46.4.3. मजहर-पत्र की घोषणा (सितम्बर, 4579 ई.) - अकबर ने मुल्लाओं को कट्टरता छोड़कर 
इस्लाम के नियमों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने हेतु समझाने का प्रयास कियों)-किन्तु असफल रहा। इसके बाद सितम्बर 
4579 ई. में अकबर ने शेख मुबारक द्वारा तैयार 'मजहर' नामक पत्र की प्लोषणी कर दी, जिसके द्वारा अकबर इस्लाम का 
प्रधान नेता बन गया। अब इस्लामी नियमों की व्याख्या की सर्वोच्च शक्ति सिके हाथ में आ गई। अब्दुन्नबी, मखदूम-उल-मुल्क 
तथा अन्य मुल्लाओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर निम्न बातों की स्वीक्रेति दे दी- 

१. जनता को ईश्वर, उसके पैगम्बर तथा मुगल सम्रार्द उकँबर के आदेश का पालन करना चाहिए। 

2. अकबर की आज्ञा की अवहेलना ईश्वर का विद्येधरोहै। 

9. अकबर राबरो बड़ा तथा श्रेष्ठ धार्मिक 

4. अकबर को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त है। « 

5. इस्लाम सम्बन्धी विवादों पर मुस्लिम धार्मिक नेताओं में मतभेद होने पर अकबर का निर्णय अंतिम तथा अनिवार्य 
माना जायेगा, किन्तु वह कुरान के अनुसार्‌ तैथी राष्ट्रहित में हो। 

आलोचना-मजहर घोषणा-पुत्रझे उलेमा निराश हो गये। यह अकबर का एक साहसिक कदम था। बदायूंनी के 
अनुरार, “इरा पत्र के द्वारा धार्गिक/झगड़ों को निपटाने की शक्ति अकबर के अधिकार गें आ गई और किरी भी व्यक्ति के 
लिए उसके फरमान का विरोधू_क़ैंरनो संभव नहीं।” बदायूंनी के ही अनुसार, अकबर ने मुल्लाओं को इस पत्र पर हस्ताक्षर करने 
के लिए विवश किया था ४: कुछ आधुनिक इतिहासकार भी बदायूंनी के मत का समर्थ करते हैं। मैलसन के अनुसार, “इस पत्र 
की घोषणा ने सम्राट क्े-जीवन तथा राज्य को एक नवीन दिदा प्रदान की।” मुल्लाओं के अनुचित प्रभाव से बादशाह मुक्त 
हो गया और उसे: अपने सहनशील विचारों का प्रचार तथा प्रसार की खुली छूट मिल गई।” वी.ए. स्मिथ इस पत्र की तुलना 
इंग्लैण्ड की महारोनी एलिजाबेथ के प्रसिद्ध ऐक्ट 'ऐक्ट ऑफ सुपरमेसी' के साथ करते हुए कहते हैं कि इस गत्र से अकबर 
धार्मिक नेत्ताभी बन गया। 

१५४ [त: इस पत्र से अकबर को असीम धार्मिक शक्ति नहीं मिली थी। यह इस पत्र की धाराओं से स्पष्ट होता है। उसे 
धार्मिक विवादों पर उलेमाओं द्वारा प्रस्तुत मतों में से किसी एक को स्वीकार करने का अधिकार था। उसे धार्मिक विषयों पर 
व्याख्या करने तथा कुरान के विरूद्ध आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। मुस्लिम उलेमा उससे इसलिए असंतुष्ट थे, 
क्योंकि उनका कुप्रभाव समाप्त हो गया था। बदायूंनी का यह कथन भी गलत है कि अकबर ने इस पत्र पर मुल्लाओं से 
जबर्दस्ती हस्ताक्षर करवाये थे। 


46.45. दीन-ए-इलाही (58 ई.) : 


इबादतखाने के वाद-विवादों से अकबर का दृष्टिकोण व्यापक हुआ। अकबर देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के 
लिए एक साझा धर्म चलाना चाहता था। अत: उसने विभिन्‍न घर्मो के अच्छे-अच्छे सिद्धान्त लेकर 458 ई. में दीन-ए-इलाही 
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नामक नवीन मत की स्थापना की। डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, “दीन-ए-इलाही सर्वेश्वरवाद था, जिसमें सभी धर्मों की 
अच्छी-अच्छी बातें सम्मिलित थीं।" लेनपूल के अनुसार, “अकबर का यह मत दर्शन, रहस्यवाद और प्रकृति की उपासना का 
मिश्रण था।” डॉ. रायचौधरी इसकी तुलना सूफी मत से करते हैं। एसआर शर्मा ने इसे धर्म नहीं माना है, क्योंकि इसका कोई 
पैगम्बर, देवालय, पुरोहित वर्ग, पृथक धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक सिद्धान्त नहीं थे। डॉ. शर्मा इसे कट्टर मुसलमानों का विरोध करने 
वाली एक सभा मानते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अकबर इस मत से हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करना 
चाहता था। 


46.45.4. दीन-ए-इलाही के सिद्धान्त - दीन-ए-इलाही का राजकीय नाम 'तोहींदे इलाही' अथवा दैवी 
एकेश्वरवाद था। इसका कोई उपासनागृह या पुरोहित वर्ग नहीं था। आईन-ए-अकबरी की 77वीं धारा कअनुसार 
दीन-ए-इलाही के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित थे- <्‌ 

+. इस मत के सदस्य ईश्वर को दिव्य शक्ति वाला मानते थे अथा अकबर को उसका इमाम माली थे । 

2. इस मत के सदस्य जहां तक संभव हो, मांस नहीं खाते थे तथा परोपकार की शपथ लेवे ये+ वे अपने जन्मदिन 
वाले महीने मांस नहीं खाते थे। ॥ 

3. इस मत के सदस्य वृद्धाओं तथा कम उम्र की कन्याओं से विवाह नहीं कर सकूले-शे । 

46, इसके सदस्य कसाई, चिड़ीमारों तथा शिकारियो से कोई सम्बन्ध नहीं रख बेकेते थे। 

5. इस मत के अनुयायी 'अल्ला-हो-अकबर' तथा 'जलले जलाल हूं. कहकर परस्पर अभिवादन करते थे। 

6. इसके सदस्य अकबर को सिजदा (साष्टांग) करते थे तथा उसका जन्मेदिन मिलकर मनाते थे। 

7. वे अन्य धर्मावम्बियों के प्रति सहनशील होते थे। ०) 

8. इसके सदस्य सूर्य तथा अग्नि की पूजा करते थे। «७ 

9. इसके अनुयायी जीवनकाल में ही मृत्यु भोज देते थे तथा-अमना जन्मदिन मनाते थे। इस अवसर पर वे भोज तथा 
दान देते थे। < 

46.5.2. सदस्य बनने की विधि - इस म॒त॒-क़ा सदस्य बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति रविवार के दिन 
दरबार में जाता था। वहां इस धर्म का मुख्य पुरोहित. अंडुलें फजल सम्राट के समक्ष उसका परिचय देता था। तत्पश्चात्‌ वह 
व्यक्ति पगड़ी अपने हाथ में रखकर अपना सिर स्रन्रोेड क॑ कदमों में रख देता था। सम्राट उसे उठाकर उसकी पगड़ी उसके 
सिर पर रख देता था और 'अल्ला-हू-अकबर,ुदां हुआ एक शिस्त देता था और इस तरह वह व्यक्ति दीन-ए-इलाही का 
अनुयायी बन जाता था। एमआर. चौधरी के"अनुसार, “शिस्त एक प्रकार की अंगूठी होती थी, जो हीरे-जवाहरात से जड़े एक 
सुन्दर वस्त्र में लपेटी हुई होती थी। द्वीसेर-ए-इलाही का सदस्य इसे अपनी पगड़ी के सिर पर पहनता था।' 

46.5.3. अनुयायियों के चार पद - दीन-ए-इलाही के अनुयायियों को सम्राट के प्रति त्याग करने एवं भक्ति 
प्रदर्शित करने हेतु तैयार रहना' था। इसके सदस्य सप्राट के लिए घन-सम्पत्ति, मान-मर्यादा, जीवन, धर्म आदि का त्याग 
करने हेतु तैयार रहते थे।निका बलिदान करने वालों को भक्ति के पद मिलते थे। संभवत: अकबर राजभक्तों की श्रेणी बनाना 
चाहता था। अबुल्‌ फूर्जैले इस धर्म का मुख्य पुरोहित था। 

46.5-6. प्रसार - दीन-ए-इलाही का अधिक प्रसार न हो सका। हिन्दुओं ने इसे इस्लाम का नया रूप 
समझकर चर्थी"मुसलमानों ने इसे अपने धर्म के विरूद्ध समझकर स्वीकार नहीं किया। अतः इसकी सदस्य संख्या सिर्फ कुछ 
हजार हीं 'मेहुंच पायी, जिसमें उच्च वर्ग के सिर्फ 8 व्यक्ति थे, जिसमें अबुल फजल, फैजी, शेख मुबारक, बीरबल आदि प्रमुख 
थे। अकबर ने इस धर्म के प्रसार के लिए प्रलोभन या शक्ति का सहारा नहीं लिया। उसने भगवानदास तथा मानसिंह द्वारा 
यह धर्म ग्रहण न करने पर उन को कोई दबाव नहीं डाला। अक्ः बदायूंनी का यह कथन सही नहीं माना जा सकता कि सभी 

दरबारी एक साथ दीन-ए-इलाही के अनुयायी बन गये थे। अकबर की मृत्यु के साथ यह धर्म भी समाप्त हो गया। 
आलोचना - बदायूंनी के अनुसार अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना इस्लाम का दमन किया। उसके अनुसार- 

. उसने सामूहिक नजाज पढ़ने पर प्रतिकंध लगा दिया था। 

2. नमाज के समय रेशमी कपड़े तथा आभूषण पहनना अनिवार्य कर दिया। 

3. हज पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 
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किन्तु बदायूंनी के ये आरोप निराधार हैं| उसका दूसरा आरोप है उसके पहले आरोप का खंडन करता है। उसने 
१575 ई. में अपनी गुआ बुलबदन बेगम को हज पर जाने की अनुमति दे दी। वस्तुत: कट्टर सुन्‍नी बदायूंनी ने अकबर की उदार 
धार्मिक नीति को इस्लाम के प्रति अन्याय समझा था। डॉ. वी-र. स्मिथ ने भी बदायूंनी का मत अपनाते हुए निम्न तर्कों द्वारा 
दीन-ए-इलाही की आलोचना की है- 

4. अकबर ने पैगम्बर बनने के लिए यह धर्म चलाया था। 

2. अकबर चाहता था कि जनता उसकी पूजा करे । उसने अपने दर्शन करने को ईश्वर का स्मरण कहा। 

3. व्यक्ति को सम्राट के कदमों में साष्टांग करना पड़ता था, सम्राट के प्रति भक्ति प्रदर्शित करनी पड़ती थी एवं उसके 
प्रति त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। 

स्मिथ के अनुसार, धन-दौलत से अकबर का सिर फिर गया था। अत: उसने पैगम्बर बनने के लिए वे धर्म चलाया, 
किन्तु उसे निराशा हाथ लगी। स्मिथ आगे लिखता है, “दीन-ए-इलाही सम्राट के मिथ्या अभिमान्‌_क्िरिणाम था और 
बुद्धिमत्ता का नहीं, अपितु उसकी मूर्खता का प्रमाण था।' 

डॉ. ईश्वरीप्रसाद, एस.एम, जफर, एस.आर. शर्मा आदि इतिहासकार इन मतों का खड़नोकरेते हुए कहते हैं कि इस 
मत को चलाने के पीछे अकबर का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था और न ही वह अपनी पूज़ा(क़रंवाना चाहता था। यदि ऐसा 
होता तो, इस मत के प्रसार के लिए वह प्रलोभन तथा शक्ति का सहारा लेता तथा भगवांत्रेंदीस, मानसिंह तथा टोडरमल पर 
इसे स्वीकार करने के लिए दबाव डालता। वस्तुत: दीन-ए-इलाही मत के पीछे अक््रै'के राजनीतिक उद्देश्य था। वह इसके 
द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समन्वय स्थापित कर भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना"चाहता था, अत: यह उसकी बुद्धिमत्ता का 
प्रमाण था। प्रो-एस.आर, शर्मा के शब्दों में, "दीन-ए-इलाही सम्राट के राष्ट्रीय-आदर्श की उच्चकोटि की अभिव्यंजना थी।” 

46.5.5. दीन-ए-इलाही की विफलता के कारण 'ुवीन-ए-इलाही मत निम्न कारणों से विफल रहा- 

4. अकबर यह नहीं समझ सका कि धर्म कभी निर्मिट्‌लहीविकिया जाता है। महावीर, गौतम बुद्ध, ईसा आदि ने धर्म 
निर्माण का प्रयास न करके जनता में अपने विचारों का प्रसेस्रेषकिया था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने 
भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदाय बनाये। अकबर ने पहले धर्म की रक्राप्राना की तथा फिर उसके सदस्य बनाये, जबकि उसे चाहिए था 
कि वह पहले जनता को अपने विचारों से अवगत -कहता। इस तरह उसने उल्टा मार्ग अपनाया। 

दीन-ए-इलाही में विशेष आकर्षण नही-्रों। इस धर्म के अनुयायियों में अधिकांश ने इसे अकबर को प्रसन्‍न करने के 
लिए अथवा उसके भय से अपनाया। इसे दिल स्वीकार करने वाले बहुत कम थे। अकबर की मृत्यु के साथ यह समाप्त हो गया। 

3. लारैन्स बिनयन के 3९ < ४४ -ए-इलाही की उदारता तथा सरलता भी उसकी असफलता का कारण सिद्ध 
हुई। बदायूंनी जैसे कट्टर आलोचकड्लोौरा इस मत की घोर निन्‍दा करने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया।' 

4. अकबर ने इसके अज्ारै*के विशेष प्रयत्न नहीं किये। अकबर ने इस धर्म के सिद्धान्तों से जनता को परिचित करवाने 
के लिए अधिकारी नियुक्तृ/ज़॒हीं किये। इस मत के बहुत सारे अनुयायी अकबर के जीवन काल में ही मर गये और बहुतों ने 
इससे उसकी मृत्यु दसाथ छोड़ दिया। 

5. जहांपीरँ-ने इस मत में कोई रूचि नहीं ली, अत: यह लुप्त हो गया। 


4606.6. निष्कर्ष - अकबर ने उलेमाओं तथा मुल्लाओं के कुप्रभाव को समाप्त कर दिया तथा इस्लाम की श्रेष्ठता 
के दाबे कौ-समाप्त कर अन्य धर्मों को भी उसके बराबर माना। यह अकबर की सहिष्णुता का प्रतीक है, क्योंकि सल्‍्तनतकाल 
में किसी' भी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को इस्लाम धर्म के बराबर कहने पर उसे मृत्यु दण्ड दिया जाता था। अकबर ने सभी 
धर्मों का समान आदर किया। उसने इस मत द्वारा भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसका यह प्रयास 
असफल होते हुए भी सराहनीय है। 


46.46. अकबर की मृत्यु : 


ऊपर की घटनाओं से स्पष्ट है कि अकबर के अंतिम दिन अत्यन्त दुखद व्यतीत हुए। उसे मानसिक शांति नहीं थी। 
अतः वह 3 अक्टूबर, ॥605 ई. को बीमार पड़ा। उसे पेचिश तथा अतिसार की शिकायत हो गई। हकीम अली सम्राट का उपचार 
नहीं कर सका। उधर सलीम व खुसरो राज्य-प्राप्ति के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इससे भी अकबर को हार्दिक वेदना हुई। 
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इन सबका परिणाम यह हुआ कि उसका रोग दिन पर दिन बढ़ता गया और हकीम उसका उपचार नहीं कर सका। 4 
अक्टूबर को रात्रि को सम्राट की अवस्था और भी दयनीय हो गई और 25-26 अक्टूबर की रात्रि को वह इस लोक से बिदा 
हो गया। उसे सिकन्दरा में दफना दिया गया। इसकी बोली चार दिन तक बंद रही। इस कारण वह अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त 
नहीं कर सका और साथ में यह भी नहीं बता सका कि उसे कहां दफनाया जावे। लेकिन आगरा से 6 मील दूर सिकन्दरा 
में उसने अपने जीवन-काल में ही अपना मकबरा आरंभ कर दिया था। 

वबाल्टेयर ने उसकी उपमा कैथेराइन द्वित्तीय से करते हुए कहा कि वह अपने समकालीन सम्राटों व शासकों (एलिजाबेथ 
प्रथम-इंग्लैण्ड), फ्रांस हेनरी, चतुर्थ, टर्की के महान सुलेमान व फारस के शाह अब्बास) में एक महान सम्राट था। शरीर से 
वह बलिष्ठ था। उसके कन्धे चौड़े, आवाज बुलन्द तथा हाजिर जवाब सम्राट था। वह वास्तव में सम्राट था और एकत्रित"मनुष्यों 
में वह आसानी से एक सम्राट के रूप में पहचाना जा सकता था। प्रकृति से वह दयालु व नेक था। अवसर पड़ने प्रे!बेह निर्दयी 
भी बन जाता था। > 


46.7. राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर : क 


अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसमें सुव्यवस्थित शासन अपनाया ज्ञधो-क्ननेकल्याणकारी नीतियों 
को अपनाया। उसने सभी जाति के व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर निद्युक्त किया तथा संपूर्ण साम्राज्य 
में एक समान कानून, सिक्के तथा नाप-तोल की व्यवस्था की। उसने सभी व्यक्तिद्र/को धार्मिक स्वतंत्रता दी तथा 
दीन-ए-इलाही द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने हिन्दू सुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रयास 
किया। डॉ. परमात्माशरण के शब्दों में. “अकबर का राज्य एक ऐसा राज्य था, जो शक संस्कृति, एक परम्परा और एक ही राष्ट्र 
के सिद्धान्त पर आधारित था और वह राज्य वास्तव में राष्ट्रीय राज्य था।”. (» 

यद्यपि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में शेरशाह, अकबर का अग्रगामी कर त्तथापि अकबर उससे भी महान्‌ था। अकबर द्वारा 
किये गये कार्यों (जजिया कर समाप्त करना, गोक्ध निषेध, हिन्दी स्राहित्ये को संरक्षण, हिन्दू समाज में सुधार) को करने का 
साहस शेरशाह भी नहीं कर सका था। जवाहरलाल नेहरू केदअन्रुँसार, “अकबर भारतीय राष्ट्रवाद का पिता था।” 

46.7.. विशाल साम्राज्य का संस्थापक _-->ऊकेबर एक सफल विजेता था। उसका मानना था, “एक सम्राट 
को विजय क॑ लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो उसके पडोसी शासक उसके विरूद्ध शस्त्र उठा लेते है” अत: अकबर ने 
विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसने मालवा, गुडेचोनों, मेवाड़, रणथम्भौर, कालिंजर, गुजरात, बंगाल, काबुल, कन्धार, कश्मीर, 
सिन्ध, बिलोचिस्तान, खानदेश, अहमदनगर, 93228 प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध 
दिया। के.एम. मुंशी के शब्दों में, “अकबरएक विजेता था, जो यह मली प्रकार जानता था कि उसे एक शत्रु के साथ 
कब और कैसे निपटना है। वह जहां शज्जिओं के साथ क्रूर व्यवहार करता था, वहां उन्‍हें उदारतापूर्वक क्षमा भी कर देता था।" 

46.7.2. कुशल शास्ते प्रबंध - अकबर एक जनकल्याणकारी शासक था। वह कुशल शासन-प्रबंधक था। 
'उसने विशाल साम्राज्य में सुदृंक्,शासन-प्रबंध स्थापित किया, जो दो सदियों तक बना रहा। उसने केन्द्रीय तथा प्रांतीय शासन 
की वैज्ञानिक ढंग से स्थाएर्वँकी। उसने भूमि कर-प्रबंध में अनेक सुधार किये, जिनमें दहसाला पद्धति मुख्य है। मनसबदारी 
व्यवस्था से कर्मचारियं की कुशलता बढ़ी एवं उनमें अनुशासन स्थापित हुआ। उसने जजिया कर समाप्त किया एवं कई दुर्गो 
का निर्माण करवौद्यौ अकबर ने निष्पक्ष न्याय तथा धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की। वह कुशल वित्त-प्रबंधक था। उसने 
विभिन्‍न म॒दों-के लिए व्यय की राशि निश्चित कर रखी थी। उसने फिजूलखर्ची तथा रिश्वतखोरी समाप्त करने का प्रयत्न 
किया [ आह्ेःउसका राज्य समृद्ध था। 

46.7.3. समान नागरिकता - जजिया कर हिन्दुओं से लिया जाता था। इससे वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक 
हो गये थे। अत: अकबर ने हिन्दुओं को समान नागरिकता प्रदान करने हेतु एवं हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव मिटाने के लिए 564 
ई. में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने हिन्दुओं से लिया जाने वाला तीर्थयात्रा कर भी समाप्त कर दिया। इससे 
हिन्दू मुगल साम्राज्य के हितैषी बन गये तथा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई। 


46.7.4. धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता - अकबर ने सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धर्म मानने 
तथा उसके पालन करने की छूट दे दी। उसने आदेश जारी किया कि जिन लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया है, वे अपने 
पहले वाले धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। वह सभी घर्मो का सम्मान करता था। वह सभी धर्मों को समान मानता था। 


प65 8.4 नाधपाज)- 


46.7.5. सामाजिक समन्वय - अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विदाह कर सामाजिक समन्वय स्थापित 
करने का यत्न किया। उसने अपनी राजपूत रानियों को हरम में मूर्तिपूजा व हवन करने की छूट दे दी। अत: राजपूत मुगल 
साम्राज्य के हितैषी बन गये तथा अब हिन्दू मुगलों को विदेशी न मानकर उनसे प्रेम करने लगे। अकबर ने झरोखा दर्शन, 
तुलादान आदि हिन्दू प्रथाएं अपना लीं। वह सिर पर पगड़ी पहनता था तथा माथें पर तिलक लगाता था। उसके दरबार में 
होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि त्यौहार धूमधाम से मनाये जाने लगे। 


46.7.6. योग्यता के आधार पर नौकरी - अकबर से पहले हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया 
जाता था, किन्तु अकबर ने उन्हें भी योग्यता के आघार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने टोडरमल को वजीर एवं मानसिंह 
को काबुल का सूबेदार बना दिया तथा बीरबल, मगवानदास, रायसिंह आदि को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया) इन्होंने 
साम्राज्य की महत्वपूर्ण सेवा की। इससे कर्मचारी वर्ग की कार्यकुशलता बढ़ी तथा राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहब्‌ मिला 


46.47.7. समान शासन-व्यवस्था - अकबर ने समस्त राज्य में एक राजभाषा, एक: के नियम, एक 
प्रकार के पदाधिकारी, एक प्रकार के नाप-तौल तथा एक प्रकार के कानून की व्यवस्था की। उसने राज्य हक समान सिक्के 
प्रचलित किये। इससे उद्योग तथा व्यापार काफी उन्नत हो गये। उसने जाति, धर्म तथा वर्ग सुः्बँन्धी।भेदमावों को मिटा दिया 
तथा समस्त जनता को समान सुविधाएं दी। इससे राष्ट्र-निर्माण को प्रोत्साहन मिला। 2, पु 

46.7.8. हिन्दू समाज में सुधार - अकबर ने हिन्दू समाज की निम्न कुशीतिथों को दूर करने का प्रयत्न किया- 

+. सती प्रथा पर प्रतिबंध-उस समय हिन्दू समाज में सती-प्रथा का व्यापक प्रंचलन था। अकबर ने आदेश दिया कि 
किसी भी स्त्री को बलपूर्वक सती न किया जाए। उसने शाही फरमान जारी, क्रिब्रा कि उस हिन्दू कन्या को, जिसके पति की 
मृत्यु विवाह से पहले ही हो जाए, सती न किया जाए। यदि कोई हिन्दू नादरी'अपने पति के साथ सती होना चाहे, तो उसे रोका 
न जाए, परन्तु सती होने के लिए किसी विधवा को विवश नहीं कियटिजाना चाहिए। 

2. विवाह के कूछ नियम-अकबर ने विवाह के कूछ त्थिमोबनाये। उसने निकट सम्बन्धियों में विवाह पर प्रतिबंध लगा 
दिया तथा बाल-विवाह निषेध कर दिया। विवाह के समयृ-लड़ेके की आयु सोलह वर्ष तथा लड़की की चौदह वर्ष निश्चित 
की गयी। चिधपा पिपाह फो सान्यता दी गयी दया युपक्‌प्रैरुचों फे पृद्ध स्त्रियों से पिपाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अफबर 
ने उन व्यक्तियों को दूसरा विवाह करने की आज्ञा देंदी जिनकी पहली पत्नी से बच्चा न था। 

3. मद्यपान निषघ-अकबर ने अर अरे प्रतिबंध लगा दिया। अब मदिरा का प्रयोग वैद्य की सिफारिश पर सिर्फ दवा 
के रूप में किया जा सकता था। शाही महल, के पास मदिरा की दुकान थी, जिसमें मदिरा लेने वाले व्यक्तियों को अपना नाम 
तथा पता दर्ज करवाना पड़ता था। यहरौक-टोक सिर्फ राजधानी में थी, साम्राज्य के अन्य भागों में नहीं 

4. वेश्याओं की स्थिति. में छुधार-अकबर ने वेश्याओं का एक अलग मोहल्ला निश्चित कर दिया। उसने वेश्याओं की 
देख-रेख के लिये एक इन्स्पेक्डशें तथा एक क्लर्क को नियुक्त किया। अकबर ने आदेश जारी किया कि कोई व्यक्ति सरकारी 
आदेश प्राप्त करके वेश्या(झैविवाह कर सकता है। 

5. कन्या क्टयृ/निषेध-उस समय साम्राज्य के कुछ भागों में कन्या-वध का प्रचलन था। अकबर ने नियम बनाकर 
कन्या-वध कस्ले'प़ोले व्यक्ति के लिये कतोर दण्ड की व्यवस्था की। 

&.सिखारियों के लिए मुफ्त भोजन-अकबर ने खैरपुर नामक केन्द्र पर मुस्लिम भिखारियों के लिए, धर्मपुर नामक केन्द्र 
पर हिन्दू (मभिखारियों के लिए तथा योगीपुर नामक केन्द्र पर रोगियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। 

46.7.9. शैक्षिक सुधार - डॉ. पी. सरन के अनुसार, “साहित्य तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देना अकबर अपनी 
सरकार का मुख्य उद्देश्य समझता था।” अकबर ने निम्न शैक्षिक सुधार किये- 

4. मदरसों की स्थापना-उस समय हिन्दू विद्यार्थी मंदिरों में तथा मुस्लिम विद्यार्थी मस्जिदों में शिक्षा प्राप्त करते थे। 
अकबर ने इन मकतबों व पाठशालाओं को संरक्षण दिया। इसके अलावा उसने दिल्‍ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में नये 
मदरसों की स्थापना की। सियालकोट शिक्षा का विख्यात केन्द्र था। उसने सरकारी मदरसों में हिन्दू विद्यार्थियों को भी प्रवेश 
दिया। इससे हिन्दू तथा मुस्लिम विद्यार्थी साथ-साथ बैठकर समान विषयों का अध्ययन करने लगे, जिससे राष्ट्र निर्माण के 
कार्य को प्रोत्साहन मिला। 


8.4 -ना॥माज)- 


2. मुस्लिम विद्यार्थी तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्‍्तत्र आदि विषयों की एवं हिन्दू विद्यार्थी संस्कृत, व्याकरण, गणित 
ज्योतिष आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। अकबर ने इतिहास, सामाजिक विज्ञान आदि विषय भी पाठ्यक्रम में जोड़ दिये। 

3. अनुवाद विभाग की स्थापना-अकबर ने फारसी तथा सस्कृत ग्रथों के अनुवाद हेतु एक अनुवाद विभाग की स्थापना 
कर उसमें हिन्दू तथा मुस्लिम विद्वानों को नियुक्त किया। रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। इससे हिन्दू 
एवं मुस्लिम साहित्य का विकास हुआ एवं वे परस्पर निकट आये। 

4. पुस्तकालयों की स्थापना-अकबर ने राजधानी में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें अरबी, फारसी, 
संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की हजारों पुस्तकें थीं। इन पुस्तकों का उचित वर्गीकरण किया गया था। फैजी के पुस्तकालय 
की 46 हजार पुस्तकें भी उसकी मृत्यु के बाद इस पुस्तकालय में रख दी गयी। अकबर ने गुजरात से भी बहुत- झसुस्तकें 
प्राप्त की । 3 

46.7.40. साहित्यिक विकास - अकबर कं शासनकाल में फारसी, संस्कृत तथा हिज़्दी। साहित्य का 
आश्चर्यजनक विकास हुआ। उसने अशिक्षित होते हुए भी विद्वानों को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। उसने, फुररसी को राजभाषा 
बनाया तथा संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनूदित करवाया। डॉ ईश्वरीप्रसाद क॑ अनुसार, “अकबर का"समय भारतीय मुस्लिम 
कला तथा साहित्य का स्वर्ण युग था।' 

+. फारसी साहित्य की उन्‍नति-अकबर के समय में फारसी साहित्य का बहुतृ/घिकास हुआ। अबुल फजल ने 

'अकबर-नामा' तथा 'आइने-अकबरी', फैजीने 'अकबरनामा', निजामुद्दीन ने -त्बेकात-ए-अकबरी', बदायूंनी ने 
'मुन्तखाब-उत-तवारीख' तथा हाजी मोहम्मद कन्ध्णारी ने 'ताशीख-ए-अकबरशाही(कौ रचना की | अकबर ने संस्कृत ग्रंथों 
के फारसी अनुवाद हेतु एक अनुवाद विभाग स्थापित किया। उसके समय में /निम्न ग्रंथों का अनुवाद हुआ- 

अ. नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूंनी तथा शेख सुल्तान ने रामार्कृण एवं महाभारत का फारसी, अनुवाद किया एवं 
महाभारत का नाम 'रज्जनामा' (युद्धों की पुस्तक) रखा। ५५ 

ब. हाजी इब्राहीम सरहदी ने अथर्वविद का, मुल्लाशाह मोह ने राजतरंगिणी का, अबुल फजल ने पंचतंत्र का तथा 
अब्दुर्रहीम खानखाना ने 'तुजुक-ए-बाबरी' का फारसी में अद्ुके्द किया। 

स. फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया। उसस्रे ल्लैल दमयन्ती (सूरदास द्वारा रचित) कथा का अनुवाद कर उसका 
नाम 'सहेली' रखा। 

2 संस्कृत साहित्य का विकास-अकबर लै भेस्कृत सहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। उसने फारसी-संस्कृत शब्दकोश 
का संकलन करवाया। दरभंगा के महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबर का इतिहास लिखा। जैन विद्वान पदूम सुन्दर ने 
'अकबरशाही श्रृंगार' नामक ग्रंथ लिखा |" 

3. हिन्दी साहित्य का विकास़्‌<अंकबर का शासनकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग था। तुलसीदास, सूरदास, बीरबल 
एवं अन्दुहीम खानखाना आदि ,उससमय के प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान थे। तुलसीदास हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने 25 ग्रंथों 
की रचना की। इसमें से 'राम॑चेरितमानस' मानस” सबसे विख्यात है। इसमें भगवान राम की कथा सात खंडों में है। विनयपत्रिका, 
गीतावली, दोहावली, कविर्गञॉंवैली आदि उनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सूरदास ने 'सूरसागर' एवं 'नल दमयन्ती” नामक ग्रंथ लिखे। 
अब्दुर्रहीम खानखाना-चें*रहीम सतसई' की रचना की, जो 700 दोहों का संकलन है। कृष्णभमक्त रसखान ने 'प्रेमवाटिका' तथा 
“सुजान रसखान' नानक ग्रंथों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। संभवत: अकबर स्वयं भी हिन्दी कवि था। 

46८7.4. दीन-ए-इलाही द्वारा प्रयत्न - अकबर ने 584 ई. में दीन-ए-इलाही धर्म चलाकर 
हिन्दू- -युस्तरिम एकता का प्रयत्न किया। उसका यह प्रयत्न असफल होते हुए भी सराहनीय था। 


46.7.2. कला में समन्वय - अकबर ने स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि क्षेत्रों में भी समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्न किया। 

46.7.43. निष्कर्ष - अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, साहित्य 
तथा कला आदि क्षेत्रों में समन्‍वय स्थापित करने का प्रयास किया। इससे हिन्दू तथा मुसलमान परस्पर निकट आये तथा राष्ट्रीय 
एकता स्थापित हुई। अत: इतिहासकार उसे राष्ट्रीय सम्राट मानते हैं। डॉ.ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार, “अकबर मध्यकालीन 
भारत का सबसे महान्‌ सम्राट था और वास्तव में इस देश का सम्पूर्ण इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक था। वह वास्तव 
में हमारा राष्ट्रीय सम्राट था।” 
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46.48. अकबर का शासन प्रबंध : 

46.8.. शासन-प्रबंध के सिद्धान्त - अकबर के शासन-पप्रबंध के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार थे- 

4. अकबर ने लौकिक शासन स्थापित करते हुए राजनीति को धर्म से अलग रखा। उसने उलेमाओं तथा मुल्लाओं को 
शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। 

2. अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता तथा स्वतंत्रता की नीति को अपनाया। उसने सभी व्यक्तियों को धार्मिक मामलों में 
स्वतंत्रता दे दी। उसने अपने हरम में हिन्दू रानियों को भी मूर्ते पूजा तथा हवन करने की आज्ञा दे दी। 


3. अकबर ने सभी जाति के व्यक्तियों को योग्यतानुत्तार उच्च पदों पर नियुक्त किया। ५5 
4. अकबर निरंकुश शासक था, किन्तु उसने जन-कल्याण को महत्व दिया, क्योंकि वह जानता था किजनता के 
सुखी रहने पर ही शांति व व्यवस्था रह सकेगी तथा स्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। की 


5. अकबर ने सैनिक तथा प्रशासकीय विभाग के अधिकारियों को अलग-अलग नहीं रखा। उसने उच्च प्रशासकीय 
अधिकारियों जैसे भगवानदास, टोडरमल, मानसिंह आदि को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा।(इस्ल नीति से सैनिक तथा 
प्रशासकीय अधिकारी पररपर एक दूसरे के विभाग में स्थानान्तरित हो सकते थे। वह रण्क्षेत्र में>दरो सेनापतियों को भेजता था, 
जिससे विश्वासघात की संभावना बहुत कम रहती थी। 

6. अकबर के शासन-प्रबंध का एक सिद्धान्त यह था कि राजा तथा प्रजा, नें)अंत्यधिक प्रेम तथा सहानुभूति होनी 
चाहिए। उसने प्रजा को प्यार दिया तथा उससे प्यार पाया। उसने हिन्दू रिवाजोतश्ना वेशभूषा को भी अपनाया। उसने स्वयं 
को राष्ट्रीय शासक सिद्ध करने का प्रयत्न किया। (९ 

इन सिद्धान्तों पर चलते हुए अकबर ने सुदृढ़ शासन-प्रबंध की-डथापना की। 

46.9. केन्द्रीय शासन 

केन्द्रीय शासन में सम्राट तथा उसके मंत्री आते थे 

सम्राट-शासन की समस्त शक्तियां सम्राट के हाॉमें निल्चित होती थी। वहन निरंकुश होता था तथा अधिकारियों व 
मंत्रियों को नियुक्त एवं पदच्युत करता था। वह दैवीः'शक्ति सम्पन्न माना जाता था। वह प्रजा को प्रतिदिन झरोखे से दर्शन 
देता था। अकबर निरंकुश होते हुए भी जनकल्याणकारी प्रवृत्ति का था। वह प्रजा की भलाई के लिए सदैव विचारमग्न रहता था। 

अकबर भी शेरशाह के समान यूह्‌ मौन्तेता था कि राजपद-आराम की वस्तु नहीं है। राजा को शासन कार्य में पूर्ण 
रूचि लेनी चाहिए एवं साम्राज्य की हर (पटना के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वह राजकार्य हेतु दिन में तीन बार महल से 
बाहर आता था तथा रात को भी पवा्निकारियों से विचार-विमर्श करता था। वह निश्चित समय में न्याय करने तथा पदोन्नति 
देने का कार्य करता था। अकूक्रर'प्रौतेदिन अपने मंत्रियों तथा सुचिवों के विभागों की रिपोर्ट देखता था। वह प्रातः काल से रात्रि 
तक राजकार्य में जुटा रहता था। 

मंत्रिमण्डल. क्यो विभागीय व्यवस्था - राजकार्य में सम्राट की सहायता के लिए कई मंत्री होते थे, जिनके 
अधीन विभिन्‍न दिशा होते थे। ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये शासन कार्यों में सम्राट को परामर्श देते थे, किन्तु 
सम्राट उनके पैसमैशें को मानने के लिए बाध्य चहीं था। केन्द्रीय स्तर पर प्रमुख मंत्रियों की संख्या चार थी तथा अन्य कई 
निम्नस्तरीयसेत्री भी थे। ये महत्वपूर्ण मंत्री इस प्रकार थे- 

१46.9.. वकील अथवा प्रधानमंत्री - प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता था, जिसे वकील कहा जाता 
था। वह सभी विभागों तथा प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखता था। बैराम खां अकबर का पहला प्रधानमंत्री था। डॉ. पी.एन, सरन 
के शब्दों में, “बैराम खां के अधीन इस पद की शक्ति वजीरे-आजम की उस शक्ति से भी अधिक थी, जिसकी व्याख्या इस्लामी 
कानून में की गई है।" उसकी मृत्यु के बाद वकील के पद की शक्ति घटती गई। 4564 ई. में वित्त-विभाग वकील से लेकर 
नये मंत्री 'दीवान' को दे दिया गया। वकील अन्य सब मंत्रियों से ऊचा था तथा महत्वपूर्ण विषयों पर सम्राट को परामर्श देता था। 

46.9.2. दीवान - दीवान का पद भी काफी महत्वपूर्ण था। इसके पास वित्त-विभाग होता था। इसका कार्य 
राज्य की आय-व्यय का हिसाब रखना तथा राजकोष को सपृद्ध बनाये रखना था। उसके कार्यालय में भूमिकर . सम्बन्ध 
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॥ी विभिन्‍न पत्र आते थे। भुगतान-सम्बन्धी आदेश वही जारी करता था। इस पद पर योग्य व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थे। 
टोडरमल, शाहबुद्दीन आदि प्रसिद्ध दीवान थे। अकबर की भी इस विभाग में काफी रूचि थी। 

46.9.3. मीरबख्शी - यह सैन्यमंत्री था, जिसका प्रधान कार्य सैनिकों की भर्ती एवं अनुशासित करना, सैनिक 
परीक्षाओं तथा युद्ध-अभियानों की व्यवस्था करना, घोड़ों का निरीक्षण करना आदि था। 

46.9.4. मुख्य सदर - यह धर्मार्थ-विभाग का अध्यक्ष होता था, जो सदरे-जहां अथवा सदरे कुल भी कहलाता 
था। यह पद उदार विचारों वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका प्रमुख कार्य इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, मुस्लिम, 
दिद्वानों व महात्माओं को आर्थिक अनुदान देना, शिक्षालयों को धर्मार्थ भूमि दिलवाना व उनका रिकार्ड रखना, इस्लामी कानूनों 
की व्याख्या करना व कर्मचारियों को उसके अनुसार चलाना, प्रांतीय सदरों पर नियंत्रण रखना, धार्मिक सलाह देनाआदे था। 

46.49.5. खान-ए-सामान - यह राजपरिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था एवं शूहीभू दान का 
प्रबंधक होता था। 2 

46.9.6. मुहतसिब - यह पदाधिकारियों के आचरण पर निगरानी रखता था तथा जनतृ्‌कों नैतिक स्तर ऊंचा 
उठाता था। ० 

46.9.7. मीर आतिश - यह तोपखाना-विमाग का प्रमुख होता था। >> 5 


46.9.8. काजी-उल-कुजात - यह सम्राट के बाद सबसे बड़ा न्यायाक्षीशें होता था। यह न्याय का समुचित 
प्रबंध करता था व स्थानीय काजियों को नियुक्त करता था। > 

46.49.9. दरोगा-ए-डाक चौकी - इसका प्रमुख कार्य डरक्रीमेजना तथा प्राप्त करना था। यह साम्राज्य 
के विभिन्‍न भागों की घटनाओं की सूचना रखता था। ९४ 

इसके अतिरिक्त मीरे-अदल, मीरे-तौजक, मीरे-मंजिल आदि;चिभ्न पदाधिकारी होते थे। टकसाल की समुचित व्यवस्था 
करने के लिए एक दरोगा होता था। विभिन्‍न कारखानों की दरब>माल हेतु अलग-अलग दरोगा होते थे। 

46.20. मनसबदारी प्रथा : के. 

'मनसब' शब्द का अर्थ है पद अथवा दर्जा |.इसी तरह मनसबदार का तात्पर्य है-पदों में क्रम स्थापित कर उसके 
अनुसार वेतन निश्चित करना। अकबर ने नागरिक़रौऐवं सैनिक विभागों में मनसबदार नियुक्त किये। केवल उच्च पदाधिकारी 
ही मनसबदार कहलाते थे। इन पदों पर योग्यू-तैथा विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। मनसबदार संख्या 
में 33 थे। सबसे छोटे मनसबदार के पास. तथा सबसे बड़े मनसबदार के पास 42.000 तक सैनिक होते थे। 5,000 से ऊपर 
के मनसबों पर साधारणत: शहजादों कौ:ही नियुक्त किया जाता था। मनसबदारों को ऊंचे वेतन दिये जाते थे। 
46.2. प्रांतीय शासन :. 

अकबर ने अपने साम्रॉ्य॑ को अनेक प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतीय शासन केन्द्रीय शासन के समान ही था। डॉएस. 
आर. शर्मा प्रांतीय प्रबंध कौ 'अंकबर की देन मानते हैं, जबकि डॉ.पी. सरन सहमत नहीं हैं। अकबर का प्रांतीय शसन भी बड़ा 
सुसंगठित था। . ०5% 

46.24 'सूबेदार - प्रांतीय शासन का प्रमुख सूबेदार अथवा सिपहसालार होता था। वह सम्राट द्वारा नियुक्त 
तथा पदच्युर्त किया जाता था तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करता था। उनका कार्य सम्राट के आदेशों का पालन 
करना) में शांति व व्यवस्था बनाये रखना, न्याय करना, कृषि उद्योग व शिक्षा को प्रोत्साहन देना आदि था। उसे संधि-विग्रह 
करने तथा किसी को मृत्यु दण्ड देने का अधिकार नहीं था। 

46.24.2. दीवान - दीवान प्रांतीय वित्तीय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसे सम्राट केन्द्रीय दीवान के 
परामर्श से नियुक्त करता था। दीवान का कार्य प्रांतीय आय-व्यय का हिसाब रखना, प्रांतीय कोष का प्रबंध करना, भूमि-कर 
निर्धारित कर उसकी वसूली का प्रबंध करना, प्रांतीय विभागों की देख-माल करना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना, कृषि 
की उन्नति के प्रयास करना व कृषकों को ऋण देना आदि थे। प्रांतीय दीवान पर सूबेदार का नियंत्रण नहीं था। वस्तुत: वे 
दोनों एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते थे, जिससे विद्रोह की संभावना कम हो जाती थी। दीवान का सीधा सम्पर्क केन्द्रीय दीवान 
के साथ होता था। 
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46.2.3. सदर एवं काजी - सदर अथवा सद्र केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त धार्मिक विभाग का प्रधान होता 
था, जिसका प्रमुख कार्य दीन-दुखियों, विद्वानों व निर्धनों को सहायता देना था। इस पद पर विद्वान तथा उच्च चरित्र वाले 
व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थे। ये सूबेदार अथवा दीवान के नियंत्रण से मुक्त होते थे। काजी प्रांत का मुख्य न्यायाधीश होता 
था। वह फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था तथा अपने अचघीन काजियों पर नियंत्रण रखता था। 


46.24.4. बख्शी - इसे सम्राट मीरबख्शी की सिफारिश पर नियुक्त करता था। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की 
भर्ती करना, उनमें अनुशासन स्थापित करना, सैनिक अभियानों में भाग लेना तथा घोड़ों का निरीक्षण करना था। वह गुप्तचर 
विभाग के मुखिया के रूप में भी कभी-कभी काम करता था। 


46.24.5. अन्य पदाधिकारी - अन्य प्रांतीय अधिकारियों में आमिल, वितिक्ची, पोतदार, कोतवाल, सूनावाहक 
आदि प्रमुख थे। आमिल का कार्य मालगुजारी वसूल करना, वितिक्ची का कार्य लगान का हिसाब रखना, परचुंदोर 
लगान वसूल करना तथा कोतवाल का कार्य नगरों में शांति व व्यवस्था बनाये रखना तथा अपराधों, काछ्ित्ता लगाना था। 
सूचनावाहक सूचना ले जाते थे, जो चार भागों में विभक्‍त होते थे-वाक-ए-नवीस, सवानह-निगञार खुफिया: +-नवीस एवं 
हरकारह | ये सूचनावाहक दरोगा के नियंत्रण में होते थे। करोड़ी, कानूनगों, अमीन आदि कर्मक्तरीपलगान है वसूल करते थे। 
करोड़ी लगान वसूल करके पोतदार के पास भेजताथा। अमीन लगान निश्चित करता था एर्व-कानूनगो भूमि के लगान का 
विवरण रखता था। ८ 


46.22 प्रान्तीय शासन : ० 


स्थानीय प्रशासन भी बड़ा सुदृढ़ था। प्रांत कई सरकारों अथवा जिलों में/बिमक्त था। सरकार का प्रमुख हाकिम फौजदार 
कहलाता था, जिसका प्रमुख कार्य सम्राट के आदेशों को लागू ०27९२ है. वें व्यवस्था बनाये रखना, छोटी सैनिक टुकड़ी 
रखना, पुलिस व्यवस्था करना एवं भूमि-कर वसूली में सहयोग था। 

दूसरा प्रमुख अधिकारी अमल-गुजार था, जिसका प्रमुखुत्कार्य भूमि की पैमाइश करवाना, किसानों को सुविधाएं 
उपलब्ध करवाना, मुकदमों तथा पटवारियों के रजिस्टरों की जांचि“करना, कृषि की अवस्था में सुधार करना एवं पदाधिकारियों 
को कृषि-अवस्था से सूचित करना आदि था। वितिक्ची ज़ुछिक कर्मचारी लगान का रिकार्ड रखता था तथा लगान-वसूली में 
अमल गुजार की सहायता करता था। लगान से प्राप्त-बैन को एक खजानेदार सरकारी कोष में सुरक्षित रखता था। 

परगना सरकार से छोटी प्रशासकीय इकाई थी । शिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जिसका कार्य परगने 
में शांति-व्यवस्था बनाये रखना, फौजदारी मैक्द्मों का निर्णय करना, चोरों को दंडित करना, उच्च अधिकारियों के आदेश 
लागू करना तथा भूमि कर वसूली में सुद्“॑द्ञोंग देना था। आमिल का कार्य लगान वसूल करना तथा भूमि की पैमाइश करना 
था। वह दीवानी मुकदमों का निर्णय-झी करता था। कानूनगों भूमि-कर का रिकॉर्ड रखता था। फोतदार खजांची होता था। 
इसके अतिरिक्त कारकुन भी डोत्षीथा। 

परगना गांवों में ढिम्नक्त था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थे। इसका प्रमुख अधिकारी मुदकद्म लगान वसूली 
के रखने में सहयोग करता था। पटवारी लगान एवं भूमि का विवरण रखता था। पंचायतें सफाई, शिक्षा 
करती थी तथा छोटे-छोटे मुकदमों का निर्णय करती थी। 


46.23. सैन्ये-प्रबंध डर 
अक॒ब़्रुने अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा हेतु एक सुसंगठित, शक्तिशाली, आदर्श एवं सुव्यवर्थित सेना की व्यवस्था की। 
है अकबर ने सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की। 


2. अकबर ने घोड़े दागने की प्रथा पुन: प्रचलित की तथा प्रत्येक अधिकारी की सेना के अलग-अलग निशान तय 
कर दिये। 


3. अकबर के अधीन पांच सेनाएं थी- 


4. अधीन राजाओं की सेना-यह सेना अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं की थी, जिसका संगठन भी 
उन्हीं के द्वारा किया जाता था। इस सेना के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी। यह निश्चित था कि राजा आवश्यकता 
पड़ने पर सम्राट को कितने सैनिक सहायता देंगे। 
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2. मनसबदारों की सेना-इस सेना पर अकबर को पूरा भरोसा था। सबसे छोटे मनसबदार के पास 0 एवं सबसे 
बड़े मनसबदार के पास ॥2 हजार तक सैनिक होते थे। 500 से 2500 सैनिक तक के मनसबदार अमीर एवं 2500 से अधिक 
सैनिक वाले अमीर आजम कहलाते थे। पांच हजार के ऊपर शाही व्यक्तियों को ही मनसबदार बनाया जाता था। 


3. दाखिली सेना-यह आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखती थी। 


4. अहदी सेना-इस सेना में सम्राट के अत्यन्त विश्वसनीय सैनिक होते थे। इसमें प्रायः कुलीन वर्ग के लोग होते थे, 
जो ऊंचा वेतन प्राप्त करते थे। ये सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा उसके अंगरक्षक का कार्य भी करते थे। 


46, अकबर की सेना छ: भागों में विभकत थी- 

4. अश्वारोही सेना-यह सेना सबसे महत्वपूर्ण थी तथा समतल मैदानों में युद्ध के लिए बड़ी उपयोगी. 

2. पैदल सेना-यह ऊबड़-खाबड़ एवं पर्वतीय प्रदेशों में युद्ध के लिए उपयोगी थी। इसमें बन्दूकदी तेश्नो शमशेरबाज 
आते थे। 2000 बन्दुकची 'दरोगा तोपचियान' के नेतृत्व में बन्दूकों से युद्ध करते थे। शमशेरबाज तलबाए, / चाकू, कोड़े 
आदि से लड़ते थे। 

3. हस्ति सेना-इस सेना में 5000 प्रशिक्षित हाथी थे, जो रण्क्षेत्र में काफी उपयोगी होते-औै।'इसका प्रयोग सावधानी 
से करना पड़ता था, क्योंकि हाथी उल्टे भी पड़ सकते थे। इनका प्रयोग सामान ढोने केटलिएं भी किया जाता था। 

4. तोपखाना-अकबर का तोपखाना बड़ा शक्तिशाली था। उसने ऐसी तोपें बचेवायी, जो आसानी से एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती थी। कै) 

5 नौसेना-इस क्षेत्र में अकबर ने विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसुलैं।नदियों के युद्ध हेतु विशालकाय नावें बनवाई, 
जिनका बंगाल, बिहार एवं सिश्ध में प्रयोग होता था। ४ 

6. शाही खेमा-अभियान के समय अकबर के साथ तक 'दोसे मील लम्बा विशाल शाही खेमा चलता था। इसमें 
4 लाख से 2 लाख तक व्यक्ति होते थे। इस शाही खेमें में “की आपूर्ति का उत्तम प्रबंध था। 

इस प्रकार अकबर का सैन्य-प्रबंध बड़ा सुसंगतित़॒; एवँ उत्तम था। 

6.24. भू-प्रबंध एवं राजस्व 
भू-प्रबंध तथा राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में-सी अकबर ने अपनी प्रतिमा का परिचय दिया । उसके शासक बनते समय 
भूमि-प्रबंध में निम्न दोष थे- कि 

+. शेरशाह द्वारा स्थापित भूमि सं थे अस्त-व्यस्त हो चुका था। अमीरों तथा अफसरों में विशाल प्रदेश बांट दिये गये 
थे। राजकीय भूमि तथा जागीर कीभ्रूँमि को निश्चित ढंग से पृथक्‌ नहीं किया गया था। 

2. लगान केन्द्र सरकापफ़-द्वारा हर साल उपज एवं परगने में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निश्चित किया जाता था। 
इस तरह प्रतिवर्ष सरकारी मांग की दर में परिवर्तन होता रहता था। यह अनिश्चियपूर्ण दशा थी। केन्द्र से दर निर्धारित न होने 
तक लगान वसूल नहीं:ही पाता था। 
कोर में बहुत विलम्ब होता था और बहुत अधिक रकम बकाया हो जाती थी, जो सरकार तथा जनता दोनों 

था। 


५ 


के लिए 

#(उपज और मूल्य का हर साल पता लगाने में काफ़ी खर्चा होता था। 

35. एकत्रित सूचनाओं का मूल्यांकन अविश्वसनीय होता था। 

अकबर के सुधार-अकबर ने शासक बनने के बाद भू-प्रबंध तथा राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया। 
बैराम खां के समय तक इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। दीवान ख्वाजा अब्दुल मजीद खां ने अनुमान द्वारा भूमि-कर 
निश्चित किया। 570-7 ई. में मुजफ्फर खां तुरबती ने भूमि की माप करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिये। 
इसके बाद टोडरमल ने भूमि की पैमाइश करवाकर उपज के अधघार पर लगान निश्चित कर दिया। इस व्यवस्था को 4575-76 
ई. में बंगाल तथा बिहार को छोड़कर संपूर्ण साम्राज्य में लागू किया गया। इसके अनुसार साम्राज्य को 82 परगनों में बांटकर 
प्रत्येक परगने में 'करोड़ी' नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रत्येक परगने की आय एक करोड़ दाम थी। करोड़ी का मुख्य 
कार्य राजस्व एकत्रित करना था। 
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इन सुधारों का विशेष लाभ नहीं हुआ। उसने कुछ ऐसे कार्य किये, जिसने इस क्षेत्र में अकबर का नाम अमर 
कर दिया- 

+. उनसे भूमि की पैमाइश करवाई। 40 अंगुल का एक गज तथा 3600 वर्ग गज का एक बीघा निश्चित किया गया। 
नपाई के लिए बांस की जरीब प्रयोग में लाई गई। रिश्वत लेने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। 

2. राजस्व निर्धारण करने हेतु भूमि को चार भागों में बांटा गया- 

4. पोलज-यह सबसे उत्तम भूमि थी। इसमें वर्ष में दो बार फसलें काटी जाती थी व राज्य को प्रति वर्ष लगान 
मिलता था। 

2. परौती-यह द्वितीय श्रेणी की भूमि थी। इसे कुछ दिनों खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि उर्वरा शक्ति,पैन प्राप्त 
कर सके। 

3. चाचर या छच्छर-यह तृतीय श्रेणी की भूमि थी तथा इसे तीन-चार वर्ष खाली रखा जाता था 

4. बंजर-यह सबसे घटिया भूमि थी और इसे पांच वर्ष से भी अधिक समय के लिए खाली ॉडना पड़ता था। 

आइने-अकबरी से पता चलता है कि पोलज एवं परौती भूमि तीन भागों में विभकत थी-त्उत्ततम) मध्यम तथा निम्न। इन 
भागों की उपज के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था, जो नकद एवं अनाज दोनों /रुो मैं दिया जा सकता था। 

लगान वसूल करने की तीन व्यवस्थाएं थी- ४ 

+. गल्‍्ला बख्शी-इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाते) था। 

2. नसक-यह व्यवस्था बंगाल में थी। इसमें खड़ी फसल के आधार॒त्यैह लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने 
पर उसे ले लिया जाता था। 

3. जब्ती-यह सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली तथा अकबर व ट्ोडनमेल की विशेष देन थी। इसमें बोई गई फसल के 
आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। 

4. अकबर का एक महत्वपूर्ण सुधार छह सालह > देस वर्षीय प्रबंध था। सूबों में समान उपज वाले परगनों को 
मिलाकर एफ क्षेत्र बचा दिया गया। इसका जगाच उपज़का ३,/4 भाग नियत किया गया, बिन्दु लगान जुकाने की यृष्टि से 
4580 ई. के पहले दस वर्षों के मूल्य का औसत क्िफंलिंकर नगद लगान निर्धारित किया गया। 

इस व्यवस्था से किसान निश्चित बे लगे। यह प्रबंध किसानों तथा अफसरों दोनों के लिए लाभदायक था। 
सरकारी अफसर इसे आसानी से लागू कर. थे और अब उन्हें उपज तथा मूल्य का पता नहीं लगाना पड़ता था या केन्द्र 
सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं कर्‌नी'प्रेडती थी। किसान को भी पता चल जाता था कि उसे कितना लगान देना है। इससे 
रिश्वतखोरी की संभावना कम हो ग्रई9)३ैसके अलाया किसानों को प्राकृतिक पिपदा की स्थिति में लगान में कमी का आश्यासन 
दिया गया। ९५ 
समीक्षा-आलोचकों के अ्चुक्षार- 

+. भू-प्रबंध"की*उद्देश्य किसानों की सहायता न होकर किसानों व सरकारी कर्मचारियों की चालों से राजजीय आय 
को सुरक्षित क्रन["थां। 

2. शूसि-कर बहुत अधिक वसूल किया जाता था, ज्सिसे किसान बड़ी कठिनता से जीवन निर्वाह करते थे। 

ओऔलोचकों का कथन अन्यायसंगत है। तत्कालीन झ्रौत इस बात की पुष्टि करते हैं कि अकबर की भू-प्रबंध एवं 
राजस्व प्रणाली के सुन्दर परिणाम निकले व किसान सुखी हो गये। इतिहासकार मोरलैण्ड के अनुसार, सोलहवीं सदी के 
अंत में किसान सुखी थे एवं खाद्य पदार्थ बड़े सस्ते थे। लगान दर निश्चित हो जाने एवं प्राकृतिक विपदा के समय लगान 
मैं छूट के सरकार के वायदे से किसान संतुष्ट हो गये। किसानों की भूमि के सम्बन्ध में पट्टा तथा कबूलियत नामक दो पत्रों 
की व्यवस्था की गयी, जिससे सरकारी कर्मचारी उन्हें खोखा नहीं दे सकते थे। तकाबी ऋण देने की व्यवस्था की गयी। भूमि 
की पैमाइश करने वालों को घूसखोरी से बचाने हेतु उनके वेतन बढ़ा दिये गये। सैनिकों को अभियान के दौरान फसलों को 
नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया गया। कर्मचारियों को किसानों के साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया गया। घूसखोरों 
को कड़ा दंड दिया गया।वस्तुतः इन सुधारों से किसानों तथा कृषि की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। 
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॥6.25. न्‍्याय-व्यवस्था : 


अकबर राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। उसने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। अकबर के बाद काजी-उल-कजात तथा 
उसके बाद अनेक काजी आते थे। प्रत्येक न्यायालय में काजी, मुफ्ती तथा मीर अदल तीन पदाधिकारी होते थे, जिनका कार्य 
क्रमशः मुदद्दम की जांच करना, कानून की व्याख्या करना तथा निर्णय देना था। न्याय कुरान के नियमो के अनुसार दिया जाता 
था। हिन्दू मुकदमो का निर्णय उनके रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाता था। दण्ड विधान कठोर था। राजद्रोह तथा हत्या 
करने पर प्राणदण्ड, गंभीर अपराघों के लिए अंग-मंग तथा साधारण अपराधों के लिए जुर्माना तथा कठोर दंड दिये जाते थे। 


सामाजिक सुधार एवं शैक्षिक सुधार - अकबर के सामाजिक सुझारों का विस्तृत वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जा चूका है। 
46.26. कला के क्षेत्र में उन्नति : 


> 

अकबर के शासनकाल में कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई | उसने कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। खक्रेबर ने अनेक 
चित्रकारों को संरक्षण दिया। उसने राजधानी में प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद की अध्यक्षता में'एक॑ चित्रकला विभाग 
स्थापित किया। कलाकारों को शाही कर्मचारी माना गया। सम्राट ने उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित क़ियरा। अकबर के दरबार 
के प्रसिद्ध 47 चित्रकारों में 3 हिन्दू थे। 

अकबर ने लेखन कला को भी प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में प्रचलित लेखनै*केलाओं में 'नशतालीक नायक' 
लेखन कला मुख्य थी। यह टेढ़ी पंक्तियों में लिखी होती थी। 

अकबर संगीत प्रेमी भी था। अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे. जिनमें तातसेलें बाबा रामदास, बैजू बावरा तथा सूरदास 
प्रमुख थे। 

अकबर की स्थापत्यकला में भी बहुत रूचि थी। उसके राज्यकालु-मैं हिन्दू-मुस्लिम शैली का सम्मिश्रण हुआ तथा भवनों 
में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। उसने आगरा, लाहौर तथा(हुलाहाबाद के किले बनवाये। फतहपुर सीकरी में उसके 
द्वारा बनवाये गये भवन अपनी सुन्दर डिजाइनों तथा कोमल स्ैन्दर्स-कै लिये प्रसिद्ध हैं। शेख सलीम चिश्ती की समाधि, जो 
संगमरमर से बनी है, स्थापत्यकला का बेजोड़ नमूना है। अकेबरें ने नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया। 

इरा प्रकार अकबर के शारानकाल पें राणी क्षेत्राँजो अगूतपूर्व विकारा हुआ। 
46.27. अकबर का मूल्यांकन और सारांश: 


अकबर का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था जैंसाकि मान्सरेट ने, जिसने 590 ई. में 38 वर्षीय अकबर को देखा था, लिखा 
है कि, “शाही गौरव के अनुकूल बादशाह*क़। कद और चेहरा ऐसा है कि पहली दृष्टि में ही उसे कोई पहचान लेगा कि 
शासक है।” उसकी आवाज बड़ी रोबीली' थी, किन्तु भाषण के समय उसमें एक विशेष माधुर्य आ जाता था। वह स्वभाव से 
मानवीय, सज्जन और दयालु था-येँहं विदेशियों से विशेष सौजन्यता और स्नेह से बर्ताव करता था। वह दिन में केवल एक 
बार दोपहर में अच्छा भोजन लैंचौ)था। वह केवल तीन घंटे सोता था और फिर निरन्तर व्यस्त रहता था। वह शिकार का अनन्य 
प्रेमी था तथा पशुओं की ल्लंड्रोइयों को वह बेशौक से देखता था। किन्तु आमोद-प्रमोद के समय भी उसका मस्तिष्क राजकाज 
के मसलों में लिप्त रहते था। वह अपने परिजनों के प्रति स्नेहशील था। मध्ययुगीन शासकों की भांति बहुपत्नीधारी होते हुए 
भी वह सभी को सोने प्यार एवं समान आदर देता था। वह अपने माता-पिता का तो सम्मान करता ही था, साथ ही अपनी 
धाय तथा उन्रक॑ पुत्रों के प्रति भी सदैव कृपालु रहा। वह एक स्नेही पिता भी था। सलीम के विद्रोह करने पर भी उसने उसे 
क्षमा कर,अ्रैषेना उत्तराधिकारी बनाया। मानव मात्र के प्रति उसके मन में सम्मान था। वह मनुष्य के प्राणों की कीमत समझता 
था और)कैँहता था कि “प्राण लेने का अधिकार उसे होना चाहिये जो जीवन दे सकता है।” यद्यपि वह न लिख सकता था 
और न पढ़ सकता था, लेकिन विद्वानों के साथ चर्चा करके उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि कोई नहीं जानता था 
कि वह अनपढ़ है। अपने राजनीतिक रद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कूटनीति का भी सहारा लेता था। राजपूत नरेशों के साथ 
उसके सम्बन्ध उसकी कूटनीति के ही परिणाम थे। एक सैनिक के रूप में अकबर कुशल बन्दुकची, तेज शमशीरबाज, निपुण 
धनुर्धर तथा दक्ष घुड़सवार था। सेनापति के रूप में उसकी प्रतिमा असाधारण थी और इसी प्रतिभा के कारण उसे निरन्तर 
सफलताएं प्राप्त हुई थी। वह कहा करता था कि, “सम्राट को सदैव सामरिक सफलताओं के लिये तत्पर रहना चाहिये अन्यथा 
उसके पड़ौसी उसके विरूद्ध शस्त्र उठा लेंगे।” ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। अबुल फजल ने लिखा है, “वह अपने 
जीवन का प्रत्येक पल आत्म निरीक्षण में या ईश्वर की आराधना में व्यतीत करता है।” वह कहा करता था कि व्यक्ति की 
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श्रेष्ठता विवेक पर आधारित है। विवेक के महत्व और उसके प्रते आस्था ने ही उसे अन्धविश्वासों से मुक्त रखा, जो मध्यकाल 
में बहुत सामान्य थे। 

वह एक कुशल प्रशासक था और प्रशासन की दैनिक समस्याओं में गहरी रूचि लेता था। अपनी व्यस्वताओं के म& 
य वह प्रशासकीय मामलों के निराकरण के लिये समय निकाल लेता था। किसी महत्वपूर्ण बात को कार्यान्वित करने से पूर्व 
अपने दरबार के सदस्यों से परामर्श करता था, किन्तु निर्णय वह स्वयं लेता था। निर्धारित नियमों का पालन बडी कठोरता से 
करता था। अकबर एक न्यायी सम्राट के रूप में भी प्रसिद्ध है। उसके दण्ड सामान्यत: क्रूर नहीं होते थे, खासकर वह मृत्यु 
दण्ड देते समय बहुत सचेत रहता था। उसके शासन की उपलब्धियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह राजनीतिज्ञता 
में महारानी एलिजाबेथ, शासन प्रबंध में फ्रेडरिक, महान रणकौशल में नेपोलियन और धर्मपरायणता में अशोक ० (मक़॒क्ष था। 
स्मिथ ने यह कहकर अकबर के साथ न्याय नहीं किया कि उसके सारे सुधारों का एक ही उद्देश्य था-शक्ति, सम्पत्ति 
में वृद्धि। स्मिथ ने यह भी कहा है कि उसके प्रशासकीय सुधारों का जनसामान्य पर कोई वास्तविक प्रमावु. बहा पड़ा। स्मिथ 
का यह विश्लेषण द्वेषपूर्ण प्रतीत होता है। लेनपूल का यह कथन उचित है कि “अकबर भारत के शासकों मैं सर्वोत्तम शासक 
हुआ है-वह साम्राज्य का सच्चा संस्थापक और व्यवस्थापक था। ... उसका समय मुगल साम्राज्य का श्वर्ण काल है।” उसने 
राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिये जो प्रयास किये, उससे वह एक राष्ट्रीब'शोसक प्रमाणित होता है। 
डॉ. बी.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, “अकबर मध्ययुगीन भारत का सबसे महान सम्राट था और. वोस्तव में इस देश के सम्पूर्ण 
इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासकों में था, वह वास्तव में हमारा राष्ट्रोय सम्राट था।” वस्तुत: बह हैँ एक भाग्यशाली शासक था। वह 
जो चाहता था, उसे उपलब्ध हो जाता था। एक विदेशी नस्ल और संस्कृति का. होचे शेर भी उसने भारतीय जनता का हृदय 
जीतने में सफलता प्राप्त की। स्मिथ ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, <वहे-मनुष्यों का जन्मजात सम्राट था और उसे 
इतिहास मेँ ज्ञात शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली होने का अधिकार है। उसका यह दावा (स्मिथ का) उसकी असाधारण प्रतिभा, 
मौलिक विचारों और शानदार उपलब्धियों पर आधारित है।” (5 

(2 


46.28 अभ्यास प्रश्नावली : 


“2 
<)“ 
प्रश्न । अकबर की मालवा विजय के समय मालवा का शासंक"कौन थारि 
अ. राव मालदेव ब. बाज बहादुर ७ 
स्‌. सुरजनराय 
उत्त - नल यशिलन+- 
प्रश्न 2 अकबर की धार्मिक नीति बताइये]. (0) 'शब्द सीमा) 
उत्तर -.... हे ><%. 
प्रश्न 3 अकबर की राजपूत नीछ्ि-क' 
उत्तर - 
0 
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इकाई 4 : मुगल काल-ा 
इकाई-47 


मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका 


संरचना 


47.0 उद्देश्य 
॥7.] भूमिका 
47.2 नूरजहाँ का शासन में उत्कर्ष (6-627 ई.) ५ 
47.3 नूरजहाँ और जहाँगीर का सम्बन्ध क 
47.4 नूरजहाँ का चरित्र कर २8. 
१7.5 जहाँगीर के साथ शादी 
१7.6 नूरजहाँ के प्रभुत्त का विकास 
47.7 नूरजहाँ के प्रभुत्त्व का प्रभाव 

॥77. बुरे प्रभाव 

47.7.2 अच्छे प्रभाव ्च 
47.8 नूरजहाँ का मूल्यांकन 
7.9 अभ्यास प्रश्नावली (5 
47.0 उद्देश्य 


प्रस्तुत इकाई में जहौंगीर के शासनकाल की महत्त्वप्रर्णघटनाओं का उल्लेख निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से किया 


जायेगा। 
-नूरजहाँ का शासन पर प्रभाव > 
-नूरजहाँ का जहाँगीर पर प्रमाव &< ४ 
47. भूमिका 


अकबर की अनेक मनौतियाँ:अनेक संतों के आशीर्वाद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नंगे पैर पैदल 
यात्रा के फलस्वरूप 3 अगर्स्तुशैड्र89 ई. को अकबर की कछवाहा रानी मरियम उज्जमानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका 
नाम शेख मुहम्मद सलीम, रखा गया। अकबर उसे शेखू बाबा ही कहता था। अकबर के अन्य सभी पुत्र युवावस्था में ही चल 
बसे थे, अत: सलीम काबैड़े लाड़-प्यार से पालल-पोषण हुआ। सलीम को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिन्दी, इतिहास, भूगोल 
तथा अन्य उपयोगी और्त्रों का सम्यक ज्ञान देने के लिए अनेक योग्य आचार्य नियुक्त किये गये, परन्तु इन सभी आचार्यों में 
अब्दुर्रहीम खानखोना ने उसके मस्तिष्क पर अमिट छाप लगायी। साथ ही उसकी सैनिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। 458 
ई. में उसे काबुल अभियान का नेतृत्व भी सौंपा गया था और उसे शासन प्रबंध की भी शिक्षा दी गई। सोलह वर्ष की आयु में 
'उसको'व्रिंवाह आमेर के राजा भगवानदास की पुत्री मानबाई से कर दिया, जो उसकी ममेरी बहन भी थी। राजकुमार खुसरो 
इसी दाम्पत्य की देन था। खुसरों के पितृ-भक्ति विहीन व्यवहार से दुखी होकर मानबाई ने १604 ई. में आत्महत्या कर ली 
थी। मानबाई के जीवनकाल में ही सलीम ने अन्य रमणियों से विवाह कर लिया था जिसमें जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह 
की पुत्री जोधाबाई का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

अल्पायु में ही उसने सुरापान आरम्भ कर दिया तथा पिता के लाड़-प्यार ने उसे अत्यधिक विलासी भी बना दिया 
था। सलीम ने अपने पिता की मृत्यु के पूर्व ही राजसत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। अत: अकबर ने खुसरो को अपना 
उत्तराधिकारी बनाने पर विचार करने लगा। इससे दरबार में दो दल बन गये-खुसरों के मामा मानसिंह और ससुर मिर्जा 
अजीज कोका ने खुसरो का समर्थन किया, किन्तु उनके अनुयायी अल्प संख्या में थे। अत: उनकी योजना असफल हो गयी। 
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सलीम-पक्ष के अमीर सलीम के अवास पर एकत्र हुए और उन्होंने सलीम से आश्वासन लिया कि वह इस्लाम की रक्षा करेगा 
और खुसरों एवं उसके समर्थकों को क्षमा कर देगा। सलीम ने इन अमीरों की बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार सलीम का 
सिंहासनारोण सुनिश्चित हो गया। तत्पश्चात्‌ अकबर की मृत्यु के आठवें दिन 3 नवम्बर 605 को सलीम, नुरुद्दीन मुहम्मद 
'जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल तख्त पर बैठा। इस अवसर पर अनेक कैदी मुक्त किये गये और उसके 
नाम के सिक्के ढलवाये गये। उसने अपने विरोधियों को भी क्षमा कर दिया। 

जहांगीर की शासन-नीति-जहांगीर ने खुसरों के समर्थकों को क्षमा कर दिया था। अत: उसने अधिकांश अधिकारियों 
को उनके पदों पर बनाये रखा और अपने कृपा-पात्रों को भी ऊंचे-ऊंचे पद दिये। उसने निम्न बारह नियमों द्वारा अपनी 
शासन-नीति घोषित की-7. तमगा नामक महसूल जिसमें गैर बहरी (नदी मार्ग की चुंगी) तथा जकात महसूल सृष्मिलित 
थे, समाप्त कर दिये गये। 2. उसने सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं के निर्माण के आदेश दिये। ३ 
की जानकारी और स्वीकृति के बिना उनके सामान की गांठें खोलना बंद कर दिया गया। 4. मृत्यु के पश्चूदि' किसी व्यक्ति 
की सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने की व्यवस्था की। यदि उसका कोई उत्तराधिकारी न होष्तो.वह सम्पत्ति राज्य 
पदाधिकारियों के संरक्षण में जमा कर उसका प्रयोग सार्वजनिक भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिये की जाय। 5. मद्य 
तथा अन्य मादक वस्तुओं का निर्माण एवं क्रय निषिद्ध कर दिया गया। 6. राजकीय कर्मचारियों कौ"किसी के घर पर बलपूर्वक 
अधिकार करने की मनाही कर दी गई। 7. नाक या कान काटने के दण्ड को अवैध कर दियाँ५ 8. किसानों की भूमि बलपूर्वक 
लेने की मनाही कर दी गई। 9. सम्राट की आज्ञा के बिना कोई जागीरदार अथवा परसूरीश अपने ही क्षेत्र में किसी व्यक्ति 
के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित न करें। 0. दीनों और असहायों की चिकित्सा'कँ.लिए सरकारी औषधालयों की स्थापना 
की गई | 47. साल के कुछ दिनों में पशु हत्या अवैध मानी गई। सप्ताह के. दोदिनों भी-गुरुवार को, जब जहांगीर का 
राज्यामिषेक हुआ था और रविवार को, जो अकबर का जन्म दिन था, पशु [द्‌त्या बंद रखी जाती थी। 42. अकबर के समय 
के समस्त कर्मचारी, जागीरदार और मनसबदार अपने अपने पदों पर पुर प्रतिष्ठित कर दिये। 

यमुना तट पर एक स्थान से आगरे के किले के शाह बुर्ज. ,घण्टियां लगी हुई एक स्वर्ण जंजीर लगा दी गई, जिससे 
कोई फरियादी बिना किसी मध्यरथ के सीधा सम्राट से फरियोद/कर सकता था। 

जहांगीर ने मानसिंह और अजीत कोका को भी क्ष्माकर, उन्हें अपने पद से नहीं हटाया। परन्तु उनकी सत्ता अकबर 
के समय जैसी नहीं रही। अपने कृपा-पात्रों को, जिले कई विशेष योग्यता नहीं थी, अच्छे-अच्छे पद प्रदान किये। मुहम्मद 
शरीफखां को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा ओरछालकैवीरसिंह दुंदेला को तीन हजारी मनसब और राजा की पदवी प्रदान की। 
नवनियुक्त पदाधिकारियों में दो विशेष रूप से' अं पात्र थे। एक था नूरजहां का पिता ग्यासबेग, जो दीवान के पद पर नियुक्त 
हुआ और उसे इतमादउद्दौला की उपाधि दीँ.गई। दूसरा जमानबेग को महावत खां की उपाधि व डेढ़-हजारी मनसब दी गई। 
खुसरो का विद्रोह-जहांगीर के राज्याश्ेहिंण के कुछ महीनों के भीतर ही उसके ज्येष्ठ पुत्र खुसरों ने अपने पिता के विरूद्ध 
विद्रोह कर दिया। अकबर के.अतिर्भ दिनों में खुसरों को बादशाह बनाने का असफल षड़यंत्र रचा गया था। अतः जहांगीर 
के राज्यारोहण के बाद भी के मन में बादशाह बनने की लालसा बनी रही। जहांगीर ने भी उसके गत व्यवहार के लिए, 
यद्यपि क्षमा कर दिया था; उसके मामा मानसिंह के बंगाल जाते ही जहांगीर ने उसे बंदी बना लिया। अपने पिता के 
इस व्यवहार से वह.ँद्धें हो उठा और उसने राजसत्ता हथियाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 606 ई. को संध्या के समय 
सिकन्‍्दरे में अकबरे की दरगाह देखने के बहाने वह अपने 350 अश्वारोहियों के साथ आगरा से निकल आया। रास्ते में 
हुसैनबेग ब्रद्ख्शी अपने 300 सवारों के साथ उससे आ मिला। बीरे-धीरे उसके अनुयायियों की संख्या ॥2.000 तक पहुंच गई। 
तदनन्ब्ररछैसने एक राजकीय रक्षा दल पर आक्रमण कर एक लाख रुपये लूट लिये। दिल्ली होते हुए वह लाहौर पहुंचा, जहां 
इस प्रांत का दीवान अब्दुर्रहमान भी उससे आ मिला। तरनतारन में उसने सिकखों के पांचवे गुरु अर्जुनसिंह का आशीर्वाद प्राप्त 
कर लाहौर पहुंचा। खुसरो ने लाहौर लेने का भी असफल प्रयास किया। इसी समय जहांगीर एक सेना लेकर लाहौर आ पहुंचा। 
खुसरों ने अपनी सेना की एक टुकड़ी लाहौर के घेरने में छोड स्वयं दस हजार सेना लेकर शाही सेना का मुकाबला करने 
आगे बढ़ा। जहांगीर ने शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अपने पुत्र को अनुकूल लाना चाहा, लेकिन विफल रहने पर मैरोवाल के मैदान 
में दोनों के बीच युद्ध हुआ। खुसरो बुरी तरह पराजित होकर भाग खडा हुआ। चिनाव नदी पार करते समय खुसरो अपने 
साथियों सहित पकड़ लिया गया। । मई 4607 ई. को हथकड़ी डालकर पहले खुसरों को सम्राट के समक्ष लाया गया। विद्रोही 
'शहजादे की सम्राट ने कटु भर्त्सना की और उसे बंदीगृह में डालने का आदेश दे दिया। उसके साथियों को कठोर यंत्रणाएं 
देकर मार डाला गया। 
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खुसरो को लाहौर जाते समय गुरु अर्जुनसिंह ने आशीर्वाद दिया था, अत: सम्राट की दृष्टि में वह भी अपराधी था। 
किवदंती है कि सम्नाट ने गुरु अर्जुन पर दो लाख रुपये का दण्ड लगाया, जिसे गुरु ने देने से इंकार कर दिया। अत: उन्हें 
मृत्यु दण्ड दे दिया गया। जहांगीर का यह कार्य सर्वथा अनुचित था, क्योंकि उसने गुरु अर्जुनसिंह जैसे धार्मिक व्यक्ति के 
साथ साधारण अपराधी जैसा व्यवहार किया था। सिक्‍्ख विचार परम्परा के अनुसार जहांगीर ने अपने हटधर्मी के आवेश में 
आकर ही यह दुष्कृत्य किया था। सम्राट ने एक माह के अन्दर समस्त उपद्रव को शांत कर दिया। परन्तु इस विद्रोह के 
परिणाम अच्छे नहीं हुए। इससे दूसरे विद्रोहों को प्रोत्साहन मिला। बीकानेर का राजा रायसिंह ने राजकीय सत्ता का उल्लंघन 
कर विद्रोह कर दिया। सम्राट ने जगन्नाथ कछवाहा को उसके विरूद्ध भेजा, जिसने रायसिंह को परास्त कर उसे दरबार में 
पेश किया। जहांगीर ने उसे क्षमा कर दियां इसी प्रकार बिहार के एक जागीरदार संग्राम ने भी अपना सिर उठायू>लेकिन 
बिहार के सूबेदार जहांगीर कुलीखां ने उसे परास्त कर दिया। खुसरों के विद्रोह से देश की अशांति का सर्वाधिक-प्रसावे फारस 
के शाह पर पड़ा, जिसने कन्धार विजय हेतु अपने कदम बढ़ये थे। 


47.2 नूरजहां का शासन में उत्कर्ष ((684-4627 ई.) हि 


प्रारम्भिक जीवन-जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसकी नूरजहां से .झादी,तेथा नूरजहां का शासन 
में उत्कर्ष समझा जाता है। नूरजहां, जिसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, एक फारसी स्‌रद्वारे ग्यासबेग की लड़की थी। 
उसके जन्म एवं बचपन के दिनों का इतिहास मतमेदों से पूर्ण है। सामान्यत: कहा जाता है, क्ठि ग्यासबेग के दिन जब कठिनाई 
से घिरे हुए थे, तो वह अपने परिवार के लिए अपनी आजीविका की खोज में भारत .की-और बढ़ा। इसी यात्रा के बीच मेहर 
का जन्म कन्धार में हुआ। दिल्‍ली आने पर उसका परिचय अकबर से हुआ और अकेबेर ने उसे एक साधारण-सी नौकरी दे 
दी । अपनी योग्यता, स्वामिभक्ति एवं बुद्धि के बल पर वह धीरे-धीरे पदोन्नति द्ैक्ता गया और अंत में 595 ई. में काबुल का 
दीवान बन बैठा। इन्हीं दिनों मेहर अपने यौवनावस्था में पहुंच रही थी। वह्‌'एक॑ अपूर्व सुन्दरी एवं स्त्री-सुलभ गुणों से सम्पन्न 
नवयौवना थी जो आसानी से शाहजादा सलीम के दिल को जीतने मुँ:सैफेल रही। कहा जाता है कि सलीम ने उसके साथ 
शादी करने की इच्छा अकबर से व्यक्त की। किन्तु, अकबर एक़्-संश्बारण लड़की के साथ सलीम की शादी कर अपने शाही 
खानदान के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहता था। बात को बढ़ेबे'देंख उसने मेहर की शादी एक फारसी युवक अली कुली खा 
(शेर अफगान) से करवा दी। बाद में अली कुली खां को: बंगाल का फौजदार बना दिया गया। सलीम के मस्तिष्क से मेहर 
का नशा नहीं उत्तर पाया था और जब वह दिल्ली का(सक्नोट बना तो उसने शेर अफगान की हत्या करवा दी और मेहरुन्निसा 
से शादी कर ली। 


47.3 नूरजहां और जहांगीर का सम्बन्ध : 


नूरजहां और जहांगीर के आए्सीसेंम्बन्धों को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद रहा है। डॉ. बेनी प्रसाद के 
मत में नूरजहां और जहांगीर के बीदकिसी तरह का पूर्व प्रणय सम्बन्ध नहीं था और शादी के पहले जहांगीर ने नूरजहां को 
देखा भी नहीं था। वे इस तथ्छुक़ी 'भी मानने से इंकार करते हैं कि शेर अफगान की हत्या में जहांगीर का कोई हाथ था। 
अपने विचारों के पक्ष में वे/क्ूछें तर्क उपस्थित करते हैं-तत्कालीन फारसी साहित्य में सलीम और मेहर की शादी के पूर्व 
प्रणय-सम्बन्धों कह किया गया है, विदेशी वृत्तान्तों में इसका जिक्र नहीं मिलता है कि जहांगीर का हाथ शेर अफगान 
की हत्या में था; एक श्रेष्ठात्मा एवं चरित्रनिष्ठा नारी थी, अतः वह अपने पति के हत्यारे से शादी नहीं कर सकती थी, 
आपि। इस एरहै"से डॉ. प्रसादअन्यान्य पर्फ प्रस्तुत करते हैं यह साबित करने के लिए कि जहांगीर और नूरजहां के बीच फिसी 
तरह का पूर्व-प्रणय सम्बन्ध नहीं था और जहांगीर ने शेर अछगान की हत्या नहीं करवायी थी। उनके विचार में सारी बातें 
गा कही गयी हैं। इसके विपरीत डॉ. ईश्वरी प्रसद का मत है कि इन दोनों के बीच शादी के पूर्व प्रणय-सम्बन्ध 
॥ रहा था और शेर अफगान की हत्या में निश्चित रूप से जहांगीर का हाथ था। अपने मत की पुष्टि में वे भी अनेक तर्क पेश 
करते हैं, यथा शेर अफगान के ऊपर राजद्रोह का कोई गंभीर आरोप न होने पर भी उसके विरूद्ध कृतुबुद्दीन को भेजा जाना 
और उसे मौत की नींद सुलाना, जहांगीर की अनैतिक लिप्सा का प्रतीक है, जहांगीर जानबूझ कर अपनी आत्मकथा में शादी 
के तीन वर्ष बाद नूरजहां का जिक्र करता है, शेर अफगान की हत्या के बाद नुरजहां और उसकी लड़की को शाही महल में 
रखने का कोई औचित्य नहीं है जब कि नूरजहां के पिता एवं भाई मुगल दरबार में शक्तिशाली अधिकारी थे, अत: नूरजहां 
को अपने पिता अथवा भाई के घर भेजा जाना चाहिए था। डच लेखक डी-लायट के वर्णन के द्वारा इस मत की पुष्टि, आदि | 
इन तकों तथा आधुनिक शोधों के आघार पर सारी घटनाओं का एक निष्पक्ष अवलोकन करने पर हमारा झुकाव डॉ. ईश्वरी 
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प्रसाद की ओर होता है, डॉ. बेनी प्रसाद की ओर नहीं। यह ठीक है कि तत्कालीन फारसी ग्रंथों में हम इस घटना का कोई 
वर्णन नहीं पाते हैं, किन्तु प्रसिद्ध ड लेखक डी-लायट ने अपनी रचनाएं 'भारत वर्णन * एवं 'भारतीय इतिहास के कुछ अंश' 
में जहांगीर के शहजादा काल में नूरजहां के प्रति आसकत होने का उल्लेख किया है और शेर अफगान की हत्या में भी उसके 
हाथ पाये हैं यह एक महत्वपूर्ण तर्क है जिसके आधार पर हम डॉ. ईश्वरी प्रसाद का समर्थन कर सकते हैं। एक विदेशी लेखक 
की उक्तियों को जिसका सम्राट के प्रति किसी प्रकार का पक्षपाती होने का प्रश्न नहीं उठता, इस संदर्भ में आसानी से आंखों 
से ओझल नहीं किया जा सकता है। जहांगीर के व्यक्तित्व के ऊपर एक नजर डालने से भी इसकी सत्यता की पुष्टि हो जाती 
है। सम्राट बनने के पूर्व का सलीम एक कोमल हृदय का व्यक्ति था और तीन चार अवसरों पर उसने प्रणय-लीला का परिचय 
दिया है। अतः उसकी नूरजहां की ओर झुकाव, जो निश्चित रूप से एक अति आकर्षक व्यक्तित्व एवं अति सुन्दर-रूप से 
स्वामिनी थी, अस्वाभाविक नहीं लगता है। इस प्रकार यह बात आसानी से मान ली जा सकती है कि जहांगीर एबं नूरजहां 
के बीच पूर्व प्रणय-सम्बन्ध था, और तब इस बात को मान लेना भी आसान हो जाता है कि शेर अफगान की हेल्या में जहांगीर 
का सक्रिय हाथ रहा होगा। 22 
47.4 नूरजहां का चरित्र : 

शेर अफगान की हत्या के बाद नूरजहां एवं उसकी बेटी लाडली बेगम को १607 ई. सें-शोही महल में लाया गया था 
और उसे जहांगीर की विमाता सलीम सुल्तान को देखभाल का काम सौंपा गया। जहांगीए”ते 464 ई. में उसके साथ विधि 
॥वत शादी कर ली। अब तक जहांगीर की अवस्था 42 वर्ष की और नूरजहां की अवस्था३4 वर्ष की हो चुकी थी। किन्तु अभी 
भी वह असीम सौन्दर्य की प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी और भविष्य में भी उसने अपने'इस लावण्य को सुरक्षित रखा। उसका 
स्वास्थ्य अत्यन्त उत्कृष्ट था और उसमें प्रचूर मात्रा में शारीरिक शक्ति थी। श्रृंगोरु, आभूषण एवं भड़कीले वस्त्रों में उसकी आभा 
और भी अधिक निखर उठती थी। शारीरिक सौन्दर्य के अतिरिक्त उसमें हद एवं मस्तिष्क का आकर्षण भी पर्याप्त मात्रा में 
था। वह तीक्ष्ण मेधावी एवं चतुर महिला थी। शिक्षा में मी वह अपनी साल्न:रेखती थी और कविता, संगीत एवं चित्रकला में उसे 
विशेष अभिरूचि थी। वह फारसी में कविताओं की रचना भी क॒स्वीथ्री। उसमें असाधारण आविष्कार की क्षमता भी विद्यमान 
थी। फलत: वेशभूषा, साज-सज्जा, आभूषण तथा श्रृंगार के श्षेत्र/मैं उसने नये-नये अनुसंधान किये। उसके द्वारा प्रचलित 
वेशभूषा, श्वृंगार-प्रसाधन अलंकार आदि का प्रयोग प्रभावशाल्ीटढंग से औरंगजेब के काल तक मुगल दरबार में बना रहा। उसके 
पुस्तकालय में अनुपम एवं अमूल्य पुस्तकों का संग्रह,थआए/जिसमें से एक -दो आज भी पटना के खुदाबख्श खां (ओरिएंटल) 
लाइब्रेरी में संग्रहित है। स्वभाव से वह एक अच्छी-प्रेकृति की महिला थी और उसके द्वदय में असीम उदारता थी। निर्धनों, 
यतीमों, परित्यक्ताओं, विधवाओं और विद्वानों छरक्नेत्तिं उसके हृदय में विशेष अनुराग था और समय-समय पर वह उन्हें आर्थिक 
अनुदार आदि भी दिया करती थी। जहांगीरं"कीं आत्मकथा में हमें इस बात की अनुभूति होती है कि अनाथ कन्‍्याओं के विवाह 
का व्यय तथा प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में दांनदेने का उसने नियम बना रखा था। उसके इन चारित्रिक गुणों का प्रभाव देश और 
समाज के लिए निश्चित रूप से हिर्तुकिर साबित हुआ था। किन्तु, उसके चरित्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी थीं। उसमें 
पुरुषोचित मेधा, असीम महत्वाकक़क्षा एवं शक्ति के प्रति लिप्सा थी जिसका प्रभाव तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक 
व्यवस्थाओं के ऊपर अहिर्तक़वेर साबित हुए। वह एक अत्यन्त महात्वाकांक्षी महिला थी और उसमें शासन के सारे अधिकारों 
को अपने हाथों में केम्द्रीभूते करने की उत्तकृष्ट लिप्सा थी। वह शक्ति-प्रिया थी तथा किसी भी व्यक्ति के यहां तक कि अपने 
पत्ति की सत्ता से भी येराभूत नहीं होना चाहती थी। ठीक इसके विपरीत उसके संसर्ग में जितने भी लोग आते वह अपनी सत्ता 
से पराभूत करने की इच्छा रखती थी। राजनीति एवं शासन की गंभीर समस्याओं के साथ निबटना उसे खुब आता था। उसमें 
शौर्य एवं ्रैयेनिष्ठा की भी कमी नहीं थी तथा गंभीर-से-गंभर परिस्थितियों में भी उसने अपना संतुलन नहीं खोया। 
47.5 जेहांगीर के साथ शादी : 

प्रारम्भ में नूरजहां जहांगीर की हृदयेश्वरी बनी रही। शादी के बाद जहांगीर ने ही उसे नूरजहां (छ॥ एल एणांत) 
की उपाधि से विभूषित किया। जहांगीर के ऊपर उसका असीम प्रभुत्व था। जहांगीर के द्वारा 463 ई. में उसे उसका दबदबा 
कायम हो गया। शक्ति की उपासिका नूरजहां ने न सिर्फ सभी राजकीय मामलों में हाथ बंटाना प्रारम्म किया, वरन्‌ सम्पूर्ण 
राजसत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए वह मचल उठी | परिस्थितियों ने, जहांगीर के गिरते हुए स्वास्थ्य एवं उसकी 
विलास-प्रियता ने नूरजहां को एक अच्छा मौका दिया। नूरजहां अब साम्राज्य की संयुक्त शासिका बन गयी थी। कुछ सिक्कों 
पर तो उसका नाम भी खुदा जाने लगा। शाही फरमानों पर भी उसका नाम जहांगीर के नाम के साथ आने लगा। सरकारी 
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दस्तावेजों पर भी वह हस्ताक्षर करने लगी। यही नूरजहां का प्रमुख काल था। इसे हम सुक्धा के लिए दो भागों में विमाजित 
कर सकते हैं-प्रथम 6॥ ई. से लेकर 622 ई. तक तथा दूसरा ॥622 ई. से 627 ई. तक का काल जब शासन में नूरजहां 
की एकमात्र तूती बोलती थी। 


47.6 नूरजहां के प्रभुत्व का विकास : 


सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने विवाह के कुछ वर्षो के भीतर नूरजहां ने जहांगीर को अपने हाथें 
की कठपुतली बना लिया और उसने एक दल का संगठन किया तथा राज्य शासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। 
नूरजहां के इस दल को नूरजहां गुट अथवा 'ए७ांशाक्षा 900 के नाम से पुकारा गया। इस दल में उसके अतिरिक्त उसके 
पिता, भाई, माता, उसकी भतीजी का पति, शाहजादा खुर्रम (शहजहां) एवं अन्य विश्वासपात्र सम्मिलित थे। उसने ऑँपने पिता 
गयासुद्दीन को प्रधानमंत्री एवं भाई आसफ खां को अर्थमंत्री के पद पर आरूद्ध किया। आसफ खां का दामाद खुरमं को ऊंचे 
मनसबदारी दिये गये और उसे अनेक अभियानों में मुगल सेना के नेतृत्व का भार सौंपा गया। नूरजहां की/म्राता अस्मत बेग 
को राज्य का प्रधान परामर्शदात्री नियुक्त किया। नूरजहां के राजनीतिक दल के आधर स्तम्भ यह. हौ्यक्ति थे और इन्हीं 
के सहयोग से उसने मनमाने ढंग से अपने प्रभुत्व काल में प्रारंभिक वर्षो में शासन किया। अपने प्रभुत्ब'़े' दूसरे चरण में जबकि 
नूरजहां शासन में शक्तिशालिनी रही, उसके गुट में दरार पैदा हो गया। नूरजहां की लड़की ल़ाड़ेली बेगम की शादी जहांगीर 
के छोटे लड़के शहरयार से हो गयी थी और अब वह खुर्रम के स्थान पर उसे मुगल ग़द्गी।पर बिठाना चाहती थी। किन्तु 
'शहरयार एक अयोग्य और चरित्रहीन व्यक्ति था जिसे लोग 'नाशुदनी' कहकर संबोधघित्रंक्रिया करते थे। नूरजहां के इस रूख 
से खुर्रम का विचलित होना स्वाभाविक था। इन्हीं कारणों से आसफ खां जो खुर्दम'क़ो श्वसुर था, ने भी नूरजहां के गुट का 
बहिष्कार कर दिया। उसकी माता और पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। इस लैरह से अब नूरजहां का गुट बिखर गया था। 
अतः इस काल में नूरजहां की शक्ति में ह्वास भी हुआ। 


उल्लेखित तत्वों को आज के इतिहासकार पूर्णरूपेण स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनकी मान्यता है कि राजनीति 
एवं प्रशासन के संदर्भ में नूरजहां के नाम का अनुचित लाम उ्ाया*गंया है। उसने केवल एक बार महावत खां के विद्रोह के 
विरुद्ध युद्ध में सक्रिय भाग लिया था और वह भी अपने पति कै.हुँड़ाने के उद्देश्य से। डॉ. आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में, “खुर्रम 
अथवा महावत खा के विद्रोह या तथाकथित उत्तराधिक्राई-के संघर्ष में नूरजहां का उत्तरदायित्व कल्पना की उड़ान तथा 
लोकप्रिय पौराणिकता है और यह उसी प्रकार काल्पत्तिक्रों है जैसाकि शेर अफगान की मृत्यु में जहांगीर का उत्तरदायित्व।” 
अनजाने ही वह जहांगीर के काल की राजनीतिक-ह़ैलचल का साझेदार बन गयी। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें 
कमजोरी थी। इसका लाभ उठाकर उसके मभाई:आसफ खां ने शासन पर अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया। उसने स्वयं अपने 
तथा अपने दामाद शाहजहां (खुर्रम) के,र्रलोर्थो के लिए उसके नाम का गलत लाभ उठाया। चूंकि शहरयार उसका दामाद 
था अत: उसे लेकर नूरजहां पर गलुत्र्‌औरौप लगाये गये। यह मानना अनुचित होगा कि नूरजहां के पिता तथा भाई का प्रभाव 
केवल उसके चलते बढ़ा (08% उनके उत्कर्ष में उनकी व्यक्तिगत योग्यता का अधिक महत्व था। खुर्रम एवं महावत खां 
के विद्रोह भी नूरजहां के हुए थे। इनके पीछे आसफ खां के हाथ थे। पुनः जहांगीर प्रशासन में कभी निष्क्रिय नहीं 
हुआ। ऐसी हालत में जहाँगीरे के शासन काल की राजनीतिक हलचलों के लिए नूरजहां को दोषी ठहराना अनुचित होगा। 


प्रभुत्व का प्रभाव : 


नूरजहाँ के प्रमुत्व के प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों हुए। उसके प्रभाव जहांगीर के ऊपर तथा तत्कालीन समाज एवं 
(०१३९ “ऊपर अच्छे कहे जा सकते हैं। 47. यह नूरजहां के प्रभाव का ही फल था कि जहांगीर ने शराब तथा अफीम की 
पु कर दी ओर उनके घातक परिणामों से बच सका, जिसके चलते उसके दो छोटे भाई अपने प्राणों से हाथ ६ 
गे बैठे थे। 2. इसके अतिरिक्त राज्य की सारी व्यवस्थाओं को अच्छे ढंग से संभाल कर उसने जहांगीर को शासन की कठिनाइयों 
और चिंताओं से मुक्त किया। फलस्वरूप उसे अपनी आत्मकथा को लिखने का अवकाश मिल गया। जहांगीर की यह रचना 
अपनी सूक्ष्म विस्तारों के कारण तत्कालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। यह कृति उसकी 
साहित्यिक महानता का एक अद्वितीय नमूना है। 3. नूरजहां ने जहांगीर का ध्यान चित्रकारी जैसी ललित कलाओं की ओर 
भी आकृष्ट किया, जिसके फलस्वरूप उसका शासनकाल चित्रकला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। नूरजहां ने अनेक विद्वानों 
एवं शिक्षकों को शाही संरक्षण दिया, नये स्कूलों को प्रारम्भ किया तथा अनेक पुराने स्कूलों को आर्थिक अनुदान दिया। 5. 
साम्राज्य की जनता के लिए इसके परिणाम अवश्य ही हितकर साबित हुए होंगे। उसकी उदारता एवं सहृदयता भी समाज 
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के लिए हितकर साबित हुए होंगे। दीन-दुःखियों, निर्घनों, यतीमों, परित्यक्ताओं एवं विधवाओं को वह प्रतिदिन दान देती थी 
और गरीब कन्याओं का विवाह भी सम्पन्न करवाती थी। उसके ये कार्य निश्चित रूप से सराहनीय कहे जा सकते हैं। 6. वह 
अपने काल की सिर्फ असीम सुन्दरी ही नहीं, वरन्‌ साम्राज्य की पूजारिन थी। इन क्षेत्रों में उसने तरह-तरह के आविष्कार 
किये। उसने जहांगीर के साथ अपनी शादी के अवसर पर एक अत्यन्त सुन्दर पोशाक का निर्माण करवाया, जिसे 'नूरमहली' 
के नाम से पुकारा जाता है। यह पोशाक मुगल हरम में वर्षो काफी लोकप्रिय रही। उसने एक नये प्रकार के इत्र का भी 
आविष्कार किया था। फैशन के क्षेत्र में नूरजहां की देन मौलिक एवं स्थायी साबित हुई। कूछ तत्कालीन मुसलमान लेखकों 
ने नूरजहां को अपने काल का सौन्दर्य-साम्राज्ञी की उपाधि त्ते विभूषित किया है। 


47.7.। बुरे प्रभाव - समाज, सम्यता एवं संस्कृति के ऊपर नूरजहां के जो भी प्रभाव हितकर प्रमाणित हुए 
राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में उसके प्रभाव अत्यन्त धातक साबित हुए। 7. नूरजहां के प्रमुत्व में विकास्‌ क्ेफेलस्वरूप 
मुगल राज्य एवं दरबार दल-बंदी का शिकार हो गया। इसका सूत्रपात स्वयं नूरजहां ने किया था। 6/ से लेकर 622 
ई. तक वह प्रसिद्ध 'नूरजहां गुट' की अधिष्ठात्री रही और इसी गुट की सहायता से उसने शासन में अपत्ता-एकछत्र आधिपत्य 
स्थापित किया। अपने सगे-सम्बन्धियों, भाई-बन्घुओं एवं समर्थकों को उसने राज्य शासन में ऊंचे-ऊंचे पद दिये। ठीक इसके 
विपरीत जो उसके विरोधी थे अथवा जिनसे उसे भय था उन्हें उसने शासन से निकाल-बाहए-कियो 2. नूरजहां की राज्य 
शासन में हस्तक्षेप करने की नीति के फलस्वरूप मुगल दरबार गृह-कलह का केन्द्र बन गा प्रारम्भ में नूरजहां ने खुर्रम को 
संरक्षण दिया। हर एक तरह से वह उसकी मदद के लिए तैयार रही थी, किन्तु बादू से उसने अपनी लड़की लाडली बेगम 
की शादी शहरयार से कर दी तो वह शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनौचँ"को षड़यंत्र करने लगी। परिणामस्वरूप 
खुर्रम ने आत्मरक्षा के उद्देश्य से जहांगीर के विरूद्ध बगावत का झण्डा खड़ा/कुर दिया। खुर्रम के विद्रोह के लिए निश्चित 
रूप से नूरजहां उत्तरदायी थी। 620 ईं. में कन्धार का मुगल साम्राज्य कीछेत्रछाया से निकलकर इरान के शाह के हाथों 
में चले जाने में भी नूरजहां की ही जिम्मेवारी थी। इसी तरह से, ्ूरेजेहां की शक्तिप्रियता ने उच्च अधिकारियों को 
'स्वामिभक्तिपूर्ण सेवाओं के प्रति भी उदासीन बना दिया। वह उन्‌ क॒र्नेंठ एवं स्वामीमक्ति मुगलसरदारों के प्रति भी संदेशहीन 
रहती थी, जिनका उसकी नीति से मतमेद रहता था। इसके फलड्ेरूप आत्मसम्मानी एवं कर्मठ सरदारों और नूरजहां के बीच 
की खाई गहरी होती गयी और इसका एक भयंकर परिणामघृह हुआ कि महावत खां के राजभक्त, प्रतिष्ठित एवं कर्मठ व्यक्ति 
कौ भी शासन कं विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर, जुड़डोगार तक को बदी बनाने क॑ लिए विवश होना पड़ा। 3. उस समय 
मुगल दरबार घुसखोरी एवं भ्रष्टाचार का अड्डा बूने-मया। 4. जहांगीर के व्यक्तित्व पर भी उसके कुछ अहितकर प्रभाव पड़े। 
उसने नूरजहां के रूप-रंगों में खोकर मी पक की सारी जिम्मेदारी को तिलांजलि दे दी और अब वह ऐशो-आराम में मस्त 
होकर नूरजहां के इशारों पर नाचने लगा॥' चरित्र में इत्त तरह के पतन के लिए अवश्य ही नूरजहां दोषी थी। 5. अंत 
में यह भी कहा जा सकता है कि अन्नेक)गुंणों से सम्पन्न होने के बावजूद नूरजहां एक स्त्री थी। अतः अपनी स्त्री-सुलभ 
कमजोरियों के कारण वह राज्य क्ँक्षेभी मामलों की देखभाल अच्छे ढंग से करने में असमर्थ थी। 627 ई. में जहांगीर की 
मृत्यु के साथ ही उसकी प्रभुक्ी क्रो अंत हो गया। 

47.7.2 अच्छे ्रक्षाव - नूरजहां के प्रभाव के कुछ अच्छे परिणाम भी पड़े, जो निम्न थे- 

47. एलफिल्हैँहने के अनुसार, “नूरजहां बड़ी कर्त्तव्यपरायण पत्नी थी। वह जहांगीर की देख-रेख में बड़ी रूचि लेती 
थी और शासन-प्रवेंध का बहुत-सा काम स्वयं करती थी।” उसके प्रमाव से जहांगीर ने शराब पीना कम कर दिया था। 

2. जुरैजहां सौन्दर्यप्रीमी थी। उसने जरी, किनारी तथा लहंगों के नये फैशन का प्रचलन किया। खाफी खां के अनुसार, 


। 'नूरजहा के चलाये हुए फैशन उच्च वर्ग के लोगों में चिरकात तक प्रचलित रहे, जबकि मलिका से पहले के फैशन केवल 
पिछड़ी हुई पठान जातियों में ही रह गये।” 


3. नूरजहां ने 500 निर्धन एवं असहाय कन्याओं के विवाह हेतु राजकोष से दहेज दिया। वह निर्धन दासियों की सहायता 
भी करती थी। 


47.8 नूरजहां का मूल्यांकन 


नूरजहां अत्यन्त सुन्दर, साहसी, उदार तथा दयालु मलिका थी। वह अपने सौन्दर्य के कारण 35 वर्ष की आयु में भी 
46 वर्ष की युवती दिखायी देती थी। 
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सुन्दर तथा कोमल होते हुए भी वह साहसी तथा परिश्रमी थी। वह घोड़े पर सवार, होकर शेर का शिकार करती थी 
तथा संकटकाल में भी साहस तथा धैर्य से काम करती थी। उसने चतुरता का परिचय देते हुए जहांगीर को महावत खां की 
कैद से मुक्त करवाया। 

नूरजहां परिवार प्रेमी थी। वह जहांगीर से बहुत प्यार करती थी तथा जहांगीर भी उससे बहुत प्यार करता था। वस्तुतः 
'जहांगीर तथा नूरजहां का प्रेम आदर्श था। 

नूरजहां बड़ी दयालु थी। उसने निर्धनों, दुःखियों तथा अनाथों की सदैव सहायता की। उसने पांच सौ कन्याओं के 
विवाह के लिये राजकोष से दहेज दिया था। नूरजहां शिक्षित तथा बुद्धिमती थी। वह फारसी भाषा में सुन्दर कवितायें लिखती 
थी। उसमें समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता थी, अतः दरबारी उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। नूरजहां-जै, विद्वानों 
को भी उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। र्श् 

नूरजहां को संगीतकला तथा चित्रकला से बड़ा प्रेम था। उसने जरी, किनारी तथा लहंगे के नये फैशन प्रचलित किये, 
जो काफी समय तक लोकप्रिय रहे। उसके समय में कई प्रकार की सुगंधियों वाले इत्र भी तैयार- क्िये“गये ॥ 

नूरजहां के चरित्र गें कई दोष भी थे। उराके नारी-अगिगान, बदला लेने की प्रवृत्ति आदि: कई दुष्परिणाग निकले। 
वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी तथा अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये षड़यंत्र रचने में भी हिचकती नहीं-थी। वह विरोधियों एवं शत्रुओं 
के दमन के लिये किसी भी मार्ग को अपना लेती थी। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते. कि नूरजहां का प्रभाव साम्राज्य 
के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ। है रो 
47.49 अभ्यास प्रश्नावली : बेर 
प्रश्न 4 जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? 

अ. 5 जनवरी ॥604 ई. ब. 3 नवम्बर ॥605 ई. 2) 

स. 25 दिसम्बर 604 ई. द. 5 अक्टूबर १७७७) 
खतरे «५-० >नन+न>-+-9न-सी मी न-सन>>क ९ रे. 
प्रश्न 2 नूरजहा क॑ चरित्र का चित्रण कीजिए। 
उत्तर - 


८) 
क्र 
२३ 


प्रश्न 3 जहांगीर के काल में नूरजहां के प्रभार्वृपेर निबन्ध लिखिए। 
उत्तर - .... प्त्ठ 


ते 
ग् 
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इकाई - 48 
शाहजहां 


संरचना 


4800 उद्देश्य 

48.4 प्रारम्भिक जीवन (592 - 627 ई.) 

48.2 सिंहासनारोहण (628 ई.) 

48.3 शाहजहाँ के शासनकाल की घटनाएं 
48.3.4 बुन्देलखण्ड का विद्रोह (628 ई.) 
48.3.2 खानजहाँ लोदी का विद्रोह (629-30 ई.) 
48.3.3 अकाल एवं महामारी (॥630-32 ई) 
48.3.4 मुमताज महल की मृत्यु 
48.35 पुर्तगालियों का दमन (॥632 ई.) 
48:3.6 शाहजहाँ की दक्षिण नीति 
48.3.7 बीजापुर एवं गोलकुण्डा अभियान 


१8.3: दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगजेब की सफलताएँ 


48.3.9 मध्य एशिया विषयक नीति 
48.3.0 बलख व बदख्शा पर आक्रमण 
48.3. कन्धार पर आक्रमण 


48.4 शाहजहाँ का शासनकाल मुगलकाल का स्वर्णकाल .... 


१6.4.) राजनैतिक पृष्दिए से स्वर्णफाल 
48:4.2 प्रशासनिक दृष्टि से स्वर्णकाल «>> 
48.4.3 आर्थिक दृष्टि से स्वर्णकाल_ _< 
48.4.4 सामाजिक दृष्टि से स्वर्णकाले' 
48.4.5 सांस्कृतिक दृष्टि से 
48.4.6 स्थापत्य कला दृष्टिसै स्वर्णकाल 
8.4.7 चित्रकला दृश्ठि से रवर्णकाल 
48.4.8 संगीत कल दृष्टि से स्वर्णकाल 
48.49 दृष्टि से स्वर्णकाल 

48.5 स्वर्णकाल हक ०५ में तर्क 

48.6 उत्तराधिकादे गेद के कारण 
+8६)+ शाहजहाँ का बिमार होना 
6.2 राजकुमारों का चरित्र 
4863 उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होना 
48.64 शहजादों के पास स्वतन्त्र साधन होना 
48:6.55 मुगल परम्परा 
48.6.6 शाहजहाँ की दुर्बलता 
48.6. युद्ध की घटनाएँ 
48.6.8 बहादुर का युद्ध (658 ई.) 
48.69 घरमत का युद्ध (अप्रैल, 658 ई) 


६ 
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48.6.0 सामूगढ़ का युद्ध (मई, 658 ई.) 
१8.6.। औरंगजेब का आगरा पर अधिकार (जून, ॥658 ई.) 
48.6.42 मुराद का वध 
48.6.3 दारा व उसके पुत्रों का क्ध 
48.6.4 शुजा का अंत 
48.7 शाहजहाँ के अन्तिम दिन 
48.8 शाहजहाँ का मूल्यांकन 
48.9 अभ्यास प्रश्नावली ५5 


48.0 उद्देश्य : ९ 


इस इकाई में मुगल सम्राट शाहजहाँ के काल की महत्त्वपूर्ण - घटनाओं को निम्नलिखित हिन्दुओं से पाठकों को 
समझाया जायेगा। हु 


- शाहजहाँ का विजय अभियान 
- शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला का विकास 
48.। प्रारम्भिक जीवन (592-4627 ई.) : श्र 


'शाहजहां का जन्म 5 जनवरी, 592 ई. को लाहौर में हुआ। उसकी माता सुप्रैसिद्ध राजपूत रमणी 'जगत गोसाईं' मोटा 
राजा उदयसिंह की सुपुत्री थी। इसका बचपन का नाम खु्रम था। राग और चपुर खुर्रम में बचपन से ही बड़प्पन के 
चिह्‌न दृष्टिगोचर होने लगे, अतः वह अपने पितामह अकबर का सर्वप्रिय्‌_5 हो गया। अकबर ने उसकी शिक्षा-दीक्षा स्वयं 
अपनी देखरेख में करानी आरम्भ की और उसे मुगल शासक-वर्ग लगता शासक बनाने में कोई कसर न उठा रखी। खुर्रम 
को प्रारम्भ से ही फारसी साहित्य में विशेष अभिरूचि थी, किन्तु तुक्कीं भाषा तथा साहित्य उसके चाव का विषय न था। उसने 
व्यावहारिक हिन्दी का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया होगा। यद्रुपि उसने अपने पिता की भांति अपनी आत्मकथा नहीं लिखी परन्तु 
फिर भी फाररी भाषा और साहित्य पर उसका अच्छा अत्लिंकारं था। इसके अलावा उसने इतिटास, राजनीति, भूगोल, धर्मशास्त्र 
आदि का भी अध्ययन किया। सैनिक-शिक्षा उसकौरकिक्षा का आवश्यक अंग थी, अत: थोड़े ही समय में खुर्रम एक सुयोग्य 
सैनिक बन गया, जो आक्रमणात्मक तथा रचनार्सक शस्त्रों के प्रयोग में सिद्धहस्त हो गया। युद्ध-कला तथा सैन्य-संचालन 
में खुर्रम ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया 'चुवावस्था में पूर्णरूप से पदार्पण करने से पहले ही खुर्रम समस्त साम्राज्य का 
श्रेष्ठ सैनानायक माना जाने लगा। ऐसी कभतपूर् थी उसकी प्रतिमा। 

अपने पिता जहांगीर के राज्युक्रोल के आरम्भ में ही खुर्रम को उसका उत्तराधिकारी समझा जाने लगा क्योंकि उसका 
बड़ा भाई खुसरो पिता के प्रतिद्षपुने दुर्वगवहार के कारण जहांगीर की दृष्टि में बराबर गिरता जा रहा था। 607 ई. में जहांगीर 
ने इसे 8000 जात और 5,099 सैंवार का मनसबदार बना दिया। 608 ई. में हिसार फिरोजा की जागीर जो प्रायः मुगल युवराज 
को दी जाती थी, खुर्रम-को दे दी गयी। ॥60 ई. में उसका विवाह मुजफ्फरहुसैन सफ्बी की पुत्री से सम्पन्न कर दिया गया 
और अगले ही वई. 'उसे १0000 जात और 5000 सवार का मनसबदार बना दिया गया। 62 ई. में जब वह बीस वर्ष का हुआ, 
'उराका विवाह आरशफखां की पुत्री अरजुगन्द बानो बेगग के राथ राग्पन्न हुआ। नूरजहां के बड़े गाई आराफखां के वंश रो 
स्थापित इस विवाह सम्बन्ध में खुर्रम, नूरजहां, एतमादुद्दौला और आसफखां के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों का सूत्रपात हुआ। 'नूरजहां 
गुट' नेद्दसे वर्ष तक राज्य किया। इस अवधि में खुर्रम को भावी सम्राट समझा जाने लगा और उसका मनसब बढ़ाकर 3000 
जात और 20,000 सवार कर दिया गया। 

जहांगीर के राज्यकाल में खुर्रम को अनेक प्रमुख युद्धों का संचालन करना पड़ा। उसका शासनकाल खुर्रम की ही 
विजय-कीर्ति का इतिहास है। मेवाड़ विजय उसकी प्रारम्भिक सफलता थी। 464 ई. में एक सुसज्जित सेना सहित वह राणा 
के विरूद्ध मोर्चा लेने भेजा गया। सफलता का सेहरा इसी के ऊपर था, राणा अमरसिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। खुर्रम ने भी 
उसके साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव किया। मेवाड़ विजय ने खुर्रम की कीर्ति को चार चांद लगा दिये और वह साम्राज्य का प्रमुख 
स्तम्भ समझा जाने लगा। इसके बाद उसे दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर 'शाह' की उपाधि से विभूषित किया गया। राजकुमार 
ने अपनी कूटनीति तथा अथक परिश्रम से मलिक अम्बर को बालाघाट लौटाने तथा अहमदनगर और दूसरे दुर्गों को समर्पित करने 
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के लिए सहमत कर लिया। इससे मुगल दरबार में राजकुमार की कूटनीति का सिक्का बैठ गया। जहांगीर की प्रसन्‍नता का 
पारावार न रहा। उसने मुकतहस्त से खुर्रम पर सम्मान की वर्षा की और गुजरात प्रान्त भी उसे सौंप दिया। 

"नूरजहां गुट” के साथ मिले खुर्रम को दस वर्ष ही बीते थे कि उसका भाग्य-सितारा अचानक झिलमिलाने लगा। 
नूरजहां अपने दामाद शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी, अत: खुर्रम की कीर्ति में उसे अपने लक्ष्य की 
असफलता का आभास होने लगा, इसलिए वह उससे द्वेष करने लगी। अत: वह नित्यप्रति उसको आघात पहुंचाने का प्रयत्न 
करने लगी जिससे तंग आकर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। शिकार की भांति उसका जोरों से पीछा किया गया और उसे घोर 
कष्टों का सामना करना पड़ा। 626 ई. में वह अपने पिता की शरण लेने को बाध्य हुआ। उसे क्षमा कर दिया गया और फिर 
वही सम्मान प्राप्त हुआ जो पहले था। 

48.2. सिंहासनारोहण (628 ई.) : ज 
जहांगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ नूरजहां ने अपनी शक्ति को बनाये रखने का अंतिम प्रयास किया'तिहेसने अपने भाई 
आसफखां को जो कि खुर्रम का श्वसुर और उसका पूर्ण समर्थक था, कैद करने का प्रयत्न किया उसने अपने दामाद 
शहरयार को एकपत्र लिखा कि वह अपनी पार्टी को सुदृढ़ बनाने तथा अपनी सैनिक-शक्ति कूरबेड़ाने का पूर्ण प्रयत्न करे 
ताकि उत्तराधिकार-संघर्ष में विजय प्राप्त की जा सके। परन्तु आसफखां एक राजनीतिज्ञ थार-वेह एक क्षण में अपनी बहन 
के इरादों को भांप गया, इसलिए उसने सात्राज्ञी से मिलने से इंकार कर दिया। प्रत्युत्तर मेंछेसेने साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों 
और सभासवदों को खुर्रम की ओर कर खुसरो के पुत्र दावरबख्श को सम्राट घोषित्‌ छरेदिया ताकि गद्दी खाली न रहे। साथ 
ही उसने दक्षिण में शाहजहां को सूचना दी कि वह शीक्रातिशीघ्र दिल्‍ली पहुंचे। इसी ब्रीच खुर्रम के प्रतिद्वन्द्नी शहरयार ने अपने 
आपको सप्राट घोषित कर दिया और लाहौर स्थित शाही खजाने पर अधिक़रुरि'कर लिया तथा वहां के अमीरों की सम्पत्ति 
जब्त कर ली। खुले हाथों खजाना लुटाकर उसने शीघ्र ही एक विशाल.झेत्ती एकत्रित कर ली। आसफखां जो शाहजहां की 
ओर से युद्ध की तैयारी कर रहा था, लाहौर के पास शहरयार से जा ज़ुझ। शहरयार परास्त हुआ। उसे बंदी बना लिया गया 
तथा उसकी आंखें निकलवा ली गयीं। इसी बीच शाहजहां भी लेजी-से दिल्‍ली के लिए रवाना हुआ। मार्ग के प्रमुख सरदारों, 
विशेषतया मेवाड़ के राणा कर्ण, ने उसका भव्य स्वागत किया+-रॉस्ते में से ही उसने अपने श्वसुर को गुप्त सूचना भेजी कि 
दावरबख्श सहित समस्त राजकूमारों को मौत के घाट इकाई दिया जाये। शाहजहां के हृदयहीन श्वसुर ने इस आदेश का 
अक्षरश: पालन किया। 4628 ई. की फरवरी के आरस्मिके सप्ताह में वह आगरा के निकट आ पहुंचा और एक अत्यन्त शुभ 
घड़ी में शहर में प्रवेश किया तथा अत्यन्त हर्ष व्‌ उन्‍्लोंस के साथ गद्दी पर बैठा। उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। आसफखां 
को 8,000 जात और 8,000 सवारों का मनसक्व- प्रदान कर साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया। महाबतखां का मनसब 
बढ़ाकर 7,000 जात और 7,000 सवार क़र-दिया गया और उसको 'खानखाना' की उपाधि से विभूषित किया गया। नूरजहां 
को एक उचित पेन्शन दे दी गयी और्उसने लाहौर के निकट शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। यही उसने 
अपने मृत पति की यादगार में,एक'संकेबरा बनवाया और दान-दक्षिणा के अनेक कार्य करने के उपरान्त 645 ई, में मृत्यु को 
प्राप्त हुई। की 
48.3 शाहजहां के शांसनकाल की घटनाएं : 


3.8.: चुच्देलखण्ड का विद्रोह (॥628 ई.) - बुन्देलखण्ड नरेश जुझारसिंह ने 629 ई. में मुगलों के विरूद्ध 
विद्रोह कर दियों; किन्तु सम्राट ने इसे दबा दिया। शाहजहां ने क्षतिपूर्ति के रूप में भारी रकम वसूल की तथा जुझारसिंह को 
दक्षिण में.मुततेसेबदार बनाकर भेज दिया गया। पांच वर्ष पश्चात्‌ उसने पुन: विद्रोह किया, किन्तु वह भी असफल रहा। वह 
गॉडवाने भाग गया, जहां उसका क्ध कर दिया। १639 ई. में चम्पतराय नामक सरदार का विद्रोह भी दबा दिया गया। 

48.3.2. खानजहां लोदी का विद्रोह (॥629-30 ई.) - मुगलों के दक्षिणी प्रान्त के सूबेदार खानजहां 
लोदी ने विद्रोह कर दिया, जिसे शाहजहां ने दबा दिया। उसे दरबार में भेज दिया गया, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ वह मुगल 
दरबार से दक्षिण में भाग गया तथा अहमदनगर के शासक से सांठ-गांठ करने लगा। मुगलों ने उसे धौलपुर नामक स्थान 
पर परास्त किया। वह बुन्देलखण्ड की ओर भागा, किन्तु मार्ग में मारा गया। 


48.3.3. अकाल एवं महामारी (॥630-32 ई.) - 630 ई. से 4632 ई. के मध्य गुजरात, खानदेश तथा 
दक्षिण के प्रदेशों में पड़े भीषण अकाल से हजारों लोग मारे गये तथा वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ गये। मिर्जा अभीर कजवीनी 
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के अनुसार, “अकाल के दिनों में वस्तुओं के मूल्य सात गुना बढ़ गये। दुकानदार आटे में पिसी हुई हड्धडियां मिलाकर बेचने 
लगे और लोग कुत्तों का मांस खाकर अपना पेट भरते थे।” अब्ुल हमीद लाहौरी के अनुसार, "भूख के कारण लोग एक-दूसरे 
को खाने लगे और उन्हें पुत्र के प्राणों की अपेक्षा उसका मांस अधिक प्रिय लगने लगा।” 

अकाल के बाद फैली महामारी से हजारों लोग मारे गए एवं गांव के गांव उजड़ गए। शाहजहां ने इस समय भूमि-कर 
का //3 भाग माफ कर दिया तथा पीड़ितों को मुफ्त रोटी देने के लिए जगह-जगह भोजन भण्डार खोले गए। 


48.3.4. मुमताज महल की मृत्यु -- शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज अथवा अरजमन्द बानों बेगम की 
463 ई. में चौदहवें बच्चे को जन्म देने के बाद मृत्यु हो गयी। शाहजहां ने उसे दिए वचन के अनुसार जीवन भर दूसरा विवाह 
नहीं किया। उसने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जो दाम्पत्य प्रेम की अनुपम मिसाल है। ५ 


> 

48.3:5. पुर्तगालियों का दमन (632 ई.) - भारत के पश्चिमी तट पर बसे पुर्तगाली अपनी हव्यीपोरिक सुविध 
गाओं का दुरुपयोग करते हुए लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे। अत: शाहजहां ने 632 ई. में सेना भेजकर उन्हें बुरी तरह 
परास्त किया। चार हजार पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया। बर्नियर के अनुसार, “बादशाह ने पावरियों, साधुओं और बच्चों 
के प्रति ऋरता का व्यवहार किया। विवाहित और अविवाहि सुन्दर स्त्रियों को शाही हरम में रखें लिया और जो सुन्दर नहीं 
थी या जिनकी आयु अधिक थी, वे उमरावों को दे दी गयी। छोटे-छोटे बच्चों को खतना क्रकीकर उन्हें गुलाम बना लिया 
गया। प्रौढ़ों को भयभीत किया गया कि यदि वे इस्लाम धर्म स्वैकार नहीं करेंगे तो उन्हें. हांथीं के पैरों से कुचलकर मार दिया 
जाएगा, अतः विवश होकर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया।" यह वर्णन अतिश्योविविषषहि । शाहजहां की पुर्तगालियों के प्रति 
नीति न्यायसंगत थी। 3 

अन्य विजयें-शाहजहां ने 632 ई. में माओ तथा नूरपुर के विद्रोह क.जोंगीरदारों का दमन किया तथा 63-38 ई. 
में तिब्बत के शासक से विशाल धनराशि वसूल की। हज 


48.3.6. शाहजहां की दक्षिण नीति - शाहजहां-अप्रन्नो साप्राज्य विस्तार करना चाहता था। वह सुन्नी होने 
के कारण दक्षिण के शिया मुसलमान राज्यों को नष्ट करना'सौहता था। अत: उसने दक्षिण विजय का निश्चय किया। 
अहमदनगर विजय-अहमदनगर में मलिक अम्बर का पूर्चुफतेह खां मंत्री था। वह अहमदनगर के शासक को अपने रास्ते 
से हटाना चाहता था। शाहजहां ने उससे सांठ-गांऊकरे ली। फतेह खां ने सुल्तान निजामशाह का वध करवा दिया तथा 
'एक अवयस्क शहजादे को गद्दी पर बैठाकर उसस्ते-शज्य की शक्ति अपने हाथ में ले ली। अब मराठा सरदार शाहजी भौंसले 
तथा बीजापुर के शासक आदिल खां ने दौलतुबौद के दुर्ग में उसे घेर लिया। फतेह खां ने शाहजहां द्वारा उसकी सहायता 
करने के लिए भेजी गई सेना पर ही ऑ्लेमण कर दिया, किन्तु वह परास्त हुआ। फतेह खां ने साढ़े दस लाख रुपये में 
अहमदनगर का दुर्ग मुगलों को दे दियाएर्व स्वयं मुगल मनसबदार बन गया। अहमदनगर के अवयस्क शासक को बंदी बनाकर 
ग्वालियर भेज दिया गया। अहुम॒दू्नाए पर अधिकार करने के बाद भी मुगलों का बाहरी चौकियों पर नियंत्रण न था। शाहजी 
भौंसले ने आदिल खां की मर्दद-से अहमदनगर को मुक्त कराने का असफल प्रयास किया। शाहजहां ने बीजापुर के शासक 
के साथ गठजोड़ कर अ्ईमदिनगर को आपस में बांट लिया। 

28325! डींजोपुर एवं गोलकुण्डा अभियान - अहमदनगर विजय के बाद शाहजहां ने बीजापुर एवं 
गोलक्कुण्डा के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने व वार्षिक कर चुकाने के आदेश दिये। 

गूरलैकेण्डा के शासक कुतुबशाह ने उसकी अधीनता मानते हुए वार्षिक कर चुकाने, उसके नाम का खुतबा पढ़ने तथा 
सिक्‍कॉ"पुर”उसका नाम अंकित करने का वचन दिया, लेकिन बीजापुर के शासक आदिलशाह ने इससे इंकार कर दिया। अतः 
मुगलों ने बीजापुर को घेर लिया। लम्बे संघर्ष के बाद 636 ई. में दोनों में संधि हो गयी, जिसके अनुसार- 
+. बीजापुर के शासक आदिलशाह ने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया तथा बीस लाख रुपए वार्षिक कर देने का वचन 
दिया। 

2. उसने मुगलों की अधीनता वाले गोलकुण्डा के शासक को परेशान न करने का वचन दिया। 
3. आदिलशाह को बीजापुर का शासक बनाए रखा तथा उसे पचास लाख रुपये आय वाले अहमदनगर के पचास परगने दिये 
गये। 
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48.3.8. दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगजेब की सफलतायें - शाहजहां ने अपने दक्षिण के 
साम्राज्य, जिसमें खानदेश, बरार, तेलंगाना, दौलताबाद आदि शामिल थे, का औरंगजेब को सूबेदार बनाया। उसे दो बार सूबेदार 
बनाया गया। प्रथम, ॥636-44 ई. तक तथा द्वितीय 4653-5? ई. तक। 

अपनी सूबेदारी के पहले काल में औरंगजेब ने नासिक के निकटवर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त की तथा शासन व्यवस्था 
को सुदृढ़ बनाया। 644 ई. में उसने सूबेदारी छोड़ दी, जब वह अपनी बीमार बहन को आगरा देखने आया। 

4653 ई. में वह पुन: दक्षिण का सूबेदार बनाया गया | उसने वहां की खराब शासन-व्यवस्था एवं आर्थिक स्थिति को 
सुधारा। 656 ई. में उसने गोलकुण्डा को वार्षिक कर न देने का आरोप लगाते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। वस्तुतः वह 
इस शिया राज्य को नष्ट करना चाहता था, किन्तु सम्राट के आदेश से उसे घेरा उठाना पड़ा। 

'शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने नवम्बर, 656 ई. में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया तथा बीदर्‌*व.केल्याणी पर 
अधिकार कर लिया, किन्तु परिणाम निकलने से पहले ही सम्राट के आदेश पर युद्ध समाप्त हो गया। ते दोनों पक्षों में 
संधि हो गयी, जिसके अनुसार- 

+. बीजापुर के शासक ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया एवं डेढ़ करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति कें'ज्प्र में देने का वचन दिया। 

2. उसने कल्याणी व बीदर पर सम्राट का अधिकार स्वीकार कर लिया। 


48.3.9. मध्य एशिया विषयक नीति - मध्य एशिया में ट्रान्स-आक्स़िद्वोनी को मुगल अपनी मातृभूमि मानते 
हुए उस पर अधिकार बनाये रखना चाहते थे। बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की प्राचीन राजधानी समरचन्द पर अधिकार करने 
का कई बार प्रयत्न किया किन्तु विफल रहा। हुमायूं भी इस प्रयत्न में असफल्'एहा। अकबर और जहांगीर की भी यह इच्छा 
पूर्ण न हो सकी। शाहजहां ने भी अपने पिता व पितामह के स्वष्न को साकार/करने हेतु अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। 


48.3.0. बलख व बदख्शा पर आक्रमण - बलख और बदख्शा बुखारा राज्य के प्रदेश थे और इमामकुली 
यहां का शासक था। 639 ई. में इमामकूली के भाई नजर मुूमर्द ने गद्दी हथिया ली, किन्तु वह प्रजा में अलोकप्रिय होने 
के कारण ख्वारिज्म और खीवा में विद्रोह हो गया। इस विद्रोहे-का दमन करने इमामकुली ने अपने पुत्र अब्दुल अजीज को 
भेजा, किन्तु अन्दुल अजीज ने भी अपने पिता के तिरूदलिंद्रौह कर अपने आपको बुखारा का शासक्त घोषित कर दिया। इन 
आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाने के लिये शाहजहां,ने-केबुल के गवर्नर को एक सेना भेजी जिसने काहमर्द दुर्ग पर अधिकार 
कर लिया, किन्तु इस पर मुगल अधिक समय क्षुक्नें अपना अधिकार बनाये नहीं रख सकें मुगलों की इस कार्यवाही से 
आतंकित हो नजर मुहम्मद ने अपने पुत्र से सैघंज्ञौता कर लिया; किन्तु साथ ही वह शाहजहां से भी सहायता की प्रार्थना करता 
रहा। शाहजहां ने अनुकूल अवसर देखकररँ'बेलख, बुखारा व समरकंद पर अधिकार करने का निश्चय कर स्वयं काबुल गया। 
शाहजहां चाहता था कि पहले वह /॒ज़ैरँ मुहम्मद की सहायता करे और फिर तससे उसके प्रदेश छीन ले। नजर मुहम्मद 
'शाहजहां की इस चाल को सूम्रझे यों और मुगल सेना की प्रगति रोकने का प्रयास करने लगा। 646 ई. में शाहजादा मुराद 
ने बलख पर धावा बोल दिया नजर मुहम्मद भागकर फारस चला गया और बलख पर मुगलों का अधिकार हो गया। किन्तु 
मुराद वहां की खुश्क जलेव॒ॉयु में अधिक न ठहर सका। अत: शाहजहां ने औरंगजेब को बलख की ओर भेजकर स्वयं काबुल 
आ गया। अब्दुल अर्जॉजें एक सेना लेकर औरंगजेब से जा मिड़ा, किन्तु परास्त हुआ। औरंगजेब के सैनिक भी इस प्रतिकूल 
जलवायु में लड़त्ती, नेहीं चाहते थे. अत: औरंगजेब आक्सस नदी से आगे न बढ़ सका। इघर नजर मुहम्मद फारस के शाह से 
सहायता लेकर. आया और मुगल चौकियों पर आक्रमण कर दिये। विवश औरंगजेब को ट्रान्स आक्सियाना से अफगानिस्तान 
की ओर्‌ #ल्लौटेना पड़ा । शाहजहां ने औरंगजेब को कहलवाया कि नजर मुहम्मद के क्षमायाचना करने पर उसे क्षमा प्रदान कर 
दी जाय नजर मुहम्मद ने अपने पोते को क्षमा याचना के लिये भेजा। औरंगजेब ने बलख का दुर्ग व नजर उसके पोते को 
सौंप कर स्वयं स्वदेश लौट गया। मार्ग में औरंगजेब ने उसे खूब परेशान किया। 

बलख और बदख्शा पर शाहजहां के आक्रमण पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अत्यधिक जन-धन की क्षति उठाकर भी 
वह इन पर अधिकार बनाये न रख सका | हां, इस क्षेत्र में मुगल शक्ति की घाक अवश्य जम गई थी। 


48.3.4. कन्धार पर आक्रमण - जहांगीर के शासनकाल के अंतिम समय में फारस के शाह ने कन्धार पर 


अधिकार कर लिया था। अब शाहजहां ने पुनः उसे हस्तगत करने का निश्चय किया। 629 ई. में फारस के शाह की मृत्यु 
के बाद फारस को गद्दी पर एक अल्पवयस्क बालक गद्दी पर बैठा। कन्धार में अलीमर्दानखां फारस के शाह की ओर से गवर्नर 
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था। कुछ समय बाद फारस के मंत्री सारूतकी व अलीमर्दानखां की बीच तीव्र वैमनस्य हो गया। अत: अलीमर्दानखां ने 
कच्धार का दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिया। सम्राट ने अलीमर्दानखा को पुरस्कृत कर बाद में कश्मीर का गवर्नर बना दिया। 
उधर १642 ई. में शाह अब्बास द्वितीय फारस का नया शासक बना। मध्य एशिया में मुगलों की असफलता से प्रोत्साहित होकर 
उसने कच्धार के निकट बिस्त के दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इस पर शाहजहां ने औरंगजेब को ससन्य 
कन्धार की तरफ भेजा। लेकिन औरंगजेब के पहुंचने से पूर्व ही फारस की सेनाओं ने कन्धार पर आक्रमण कर दिया और 
फरवरी 649 ई. में दुर्गरक्षक दौलतखां ने आत्मसमर्पण कर दिया। मई 4649 ई. में औरंगजेब ने कच्धार पहुंच कर दुर्ग को 
घेर लिया। मुगल सेना को भीषण क्षति उठानी पड़ी, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। विवश होकर, सम्राट के आदेशानुसार 
औरंगजेब दुर्ग का घेरा उठाकर लाहौर की तरफ लौट गया। 652 ई. में शाहजहां ने क्धार विजय का एक और प्रयूत्त्‌ करने 
की दृष्टि से पुनः औरंगजेब को भेजा। इस बार औरंगजेब अप्नी पूर्व विफलता को धो डालने के लिये विशेष सैनिक तैयारी 
के साथ कन्धार आया और मई 652 ई. में कख्ार को घेर लिया, लेकिन फारस की तोपों के सामने मुगलों कौ,एक न चली। 
अतः शाहजहां ने औरंगजेब को घेरा उठाकर लौट आने का आदेश दे दिया। अत: औरंगजेब पुनः विफल द्लोक॑र-लौटा और सम्राट 
ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दे दी। 

निरन्तर विफलताओं क॑ बावजूद शाहजहां हतोत्साहित नहीं हुआ और इस बार यह क़ार्य-शाहजादा दारा को सौंपा 
गया। दारा औरंगजेब की विफलताओं से खुश था और वह औरंगजेब को बता देना चाह॒त्र[श्रा कि वह कितनी सरलता से 
यह कार्य सम्पन्न कर सकता है। दारा ने इस बार अपने तोपजाने पर अधिक ध्यान दिया; तथा 653 ई. में उसने कन्धार के 
आस-पास के क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे पूर्णतः उजाड़ दिया, ताकि इस ओर फारस-कोई सहायता न आ सके | तत्पश्चात 
कख्धार पर इतनी भीषण गोलाबारी की कि दुर्ग की प्राचीरें हिल उठी। लेकिन:फ़ोरेस की तोपों ने मुगलों के तोपखाने की भी 
कुण्ठित कर दिया। सात महीने के संघर्ष के बाद अक्टूबर 653 ई. में असफल मुगल सेनाएं वापिस लौट गई। इन आक्रमणों 
के कारण मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई और साम्राज्यू(को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इससे शाहजहां 
की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा, जबकि फारस के शाह का हौख़ुलीं बढ़ गया। 

48.4. शाहजहां का शासनकाल मुगलकाल का स्वर्णकाल : 

शाहजहां का शासनकाल मुगलकाल का स्वर्णदुरत-कैहलाता है। इस युग में सभी क्षेत्रों में उन्‍नति हुई। 

48.4.. राजनीतिक दृष्टि से स्वर्णक्रॉले - राजनीतिक दृष्टि से शाहजहां का काल शांति तथा सुरक्षा का 
काल था एवं किसी प्रकार के विद्रोह का भय ज॒द्दीं-था। राजपूत मुगलों के हितैषी एवं मित्र थे एवं मेवाड़ भी उनकी अधीनता 
में था। कम्धार को छोड़कर सम्पूर्ण साम्राज्य्‌ सुरेक्षित था। दक्षिणी भारत में भी मुगलों का वर्चस्व था। मराठे अभी शक्तिशाली 
नहीं बन पाये थे। पुर्तगालियों का दमन॒/किया जा चुका था। इस प्रकार शाहजहां के काल में शांति व व्यवस्था थी तथा बाह्य 
आक्रगण व आंतरिक वित्रोह का भयूतेहीं था। 

48.4.2. प्रशासनिंके दृष्टि से स्वर्णकाल - शाहजहां का प्रशासन जनकल्याणकारी तथा अकबर के 
'शासन-प्रबंध के नियमों सर्रआघारित था। शाहजहां ने प्रजा को सुखी बनाने का हर संभव प्रयत्न किया। फ्रांसीसी यात्री 
ट्रेवर्नियर के अनुसार;<'सेप्राट का शासन-प्रबंध पितृ-स्नेह से युक्त था और वह अपनी कार्यकुशलता के लिये विख्यात था।' 
विदेशी यात्री मनूची:ज्रैथा खाफी खां ने उसके शासन-प्रबंध की बहुत प्रशंसा की है। वह योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों 
पर नियुक्त क़्रता' था तथा अपराधी अधिकारियों को दण्डित लरता था। कुशल शासन-प्रबंध के कारण साम्राज्य की आर्थिक 
स्थिति अक्तलीः थी एवं प्रजा सुखी थी। तत्कालीन इतिहासकार खाफी खां ने लिखा है, “यद्यपि विजेता और व्यवस्थापक की 
दृष्टि सें)अंकबर श्रेष्ठतम था, परन्तु अपनी भूमि और अर्थ-व्यवस्था, शांति और व्यवस्था और राज्य के प्रत्येक विभाग के अच्छे 
'शासन-प्रबंध की दृष्टि से ऐसे किसी बादशाह ने मारत में शासन नहीं किया, जिसमें शाहजहां की तुलना की जा सके।” 


48.4.3. आर्थिक दृष्टि से स्वर्णकाल -- शाहजहां के समय व्यापार-वाणिज्य का बहुत विकास हुआ। उसने 
किसानों की स्थिति में सुधार किया। अत: जिस परगने की आय अकबर के समय तीन लाख रुपये थी, वह बढ़कर दस लाख 
रुपये हो गयी। मोरलैण्ड के अनुसार, “शाहजहां का शासनकाल कृषकों के लिए सुख और शांति का समय था और केवल 
राजस्व विभाग की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये थी।” बलख, बदख्शा एवं कश्धार के अभियानों तथा भवन निर्माण पर अत्यधि 
॥क खर्च करने के बावजूद मृत्यु के समय उसके राज-कोष में 400 लाख रुपये थे। विदेशी यात्री बर्नियर के अनुसार, “बंगाल 
में जीवन रक्षक वस्तुओं की बहुलता थी, जिसके कारण विदेशी यात्री इस राज्य में बसना चाहते थे। चीनी, कपास तथा रेशमी 
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कपड़े की कमी नहीं थी, बल्कि ये वस्तुएं विभिन्‍न देशों को निर्यात की जाती थी। विदेशी व्यापार साम्राज्य की आय का महत्वपूर्ण 
साधन था।” 

48.4.4. सामाजिक दृष्टि से स्वर्णकाल -- शाहजहां अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिये हर संभव प्रयत्न 
करता था। उसने दक्षिण के अकाल के समय किसानों का 4,/3 भाग माफ कर दिया तथा पीड़ित व्यक्तियों के लिये मुफ्त 
भोजन की व्यवस्था की | वह निष्पक्ष न्याय का समर्थक था। ट्रेवर्नियर के अनुसार, “शाहजहां अपनी प्रजा को अपनी संतान 
के समान समझता था और उस पर एक सम्राट के समान नहीं, वरन्‌ एक पिता के समान राज्य करता था।” उसने विदेशियों 
से भी अच्छा व्यवहार किया। एसआर,. शर्मा के अनुसार, "यद्यपि साम्राज्य में घनवानों की अपेक्षा निर्धनों की संख्या कहीं अधि 
॥क थी, तथापि जनसाधारण के लिये जीवन रक्षक वस्तुओं का अमाव नहीं था।” 5 

48.4.5. सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णकाल - शाहजहां ने कला तथा साहित्य को उदारतापूर्वक़ करेक्षण दिया, 
जिससे इनका बहुत विकास हुआ। के.टी. शाह के अनुसार, "शाहजहां के समय में असाधारण सांस्कृतिक/छेन्‍नति का मुख्य 
कारण यह था कि सप्राट बड़ी उदारता से प्रत्येक कलाकार को संरक्षण प्रदान करता था और समय-समेबपर पुरस्कारों द्वारा 
उन्हें प्रोत्साहन भी देता था।” 

48.4.6. स्थापत्य कला - शाहजहां महान भवन निर्माता था। उसने दिल्ली, आगिरा आदि स्थानों पर अनेक 
भव्य भवन बनवाये। पहले भवन लाल पत्थर के बनते थे, जबकि शाहजहां के समय में अधिकतर भवन संगमरमर के बने। उसके 
द्वारा निर्मित भवन पूर्ववर्ती भवनों से भव्य तथा कलात्मक हैं। पर्सो ब्राउन के अनुसार, 'शोहेजहां ने मुगल भवनों को लाल पत्थरों 
से निर्मित पाया और उन्हें संगमरमर के रूप में छोड़ा।” ि् 

'शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताजमहल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया, जो विश्व की सुन्दरतम इमारतों मैं 
गिना जाता है। लेख्कों ने इसे 'दाम्पत्य प्रेम तथा अनुराग का द्वितीय स्थौर्के', 'काल के गाल पर अमिट आंसू, 'पत्थर द्वारा 
प्रेम की अभिव्यक्ति', 'संगमरमर में साकार स्वप्न आदि कहकर्‌ इसकी प्रशंसा की जाती है। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर के 
अनुसार, “ताजमहल 22 वर्षो में बनकर पूरा हुआ, तथा इस परचीज्रे करोड़ रुपये खर्चा आया। पर्सी ब्राउन के अनुसार, "यमुना 
के तट पर, आकर्षक उद्यानों के मध्य स्थित इस द्वितीय_भूछऩ को देखकर ऐसी अनुभूति होती है, मानों प्रकृति और मानव ने 
मिलकर संजोया हो।” शाहजहां ने आगरा में मोती म्रिजदद' बनवायी । निहालसिंह क॑ अनुसार, 'मोती मस्जिद को बनाने वाले 
कलाकारों ने इसके पत्थरों द्वारा यह सूक्ष्म विचार'श्रेक्रेट करने का प्रयत्न किया है, “आत्मा सांसारिक बन्धनों से मुक्त होने 
के लिये निरन्तर अभिलाषी है।” शाहजहां ने, द्िफ्ली में लालकिला, जामा मस्जिद, दीवाने खास आदि बनवाये। उसने नाचते 
हुए मोर की शक्ल में एक करोड़ रुपये दी<लॉगत का प्रसिद्ध तख्तेताऊस बनवाया। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार, “इस 
सुनहरी तख्त में अस्सी लाख रुपये कुं'हौरें जड़े हुए थे। उनमें एक ऐसा रत्न भी था, जिसका मूल्य एक लाख रुपये था।” 
इसे नारिदशाह अपने साथ ले गुयलिें 

48.4.7. चित्रकला<7> शाहजहां स्वयं एक श्रेष्ठ चित्रकार था। उसके दरबार में मीर हाशम, चित्रमणी, अनूपचित्र, 
फकीरउल्ला आदि चित्रक्र्िशोमा बढ़ाते थे। उसके उदार संरक्षण के कारण चित्रकला का बहुत विकास हुआ। 


48.4.8. झेनीतकला - शाहजहां संगीत प्रेमी तथा अच्छा गायक था। उसने रामदास, महापात्र, जगन्नाथ, 
जनार्दन भट्ट, ज्लौज्ञेखां, सुखसेन आदि संगीतज्ञों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। सर जेएन सरकार के अनुसार, 
“'सम्नाट स्व॒यू'एक अच्छा गायक था। गाते समय उसकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि श्रोतागण आनन्द-विभोर हो 
उठते थेशशोहजहां के दरबार में कूछ गायिकाएं भी थीं, जो अपने संगीत द्वारा सम्राट तथा उसके दरबारियों का मनोरंजन 
करती थी।” 

48.4.9. साहित्य - शाहजहां के समय हिन्दी एवं फारसी साहित्य का बहुत विकास हुआ। उसके दरबारी विद्वान 
सुन्दरदास ने 'सुन्दर श्रृंगार' नामक ग्रंथ लिखा। उसे शाहजहां ने कविराय एवं महाकविराय की उपाधियां प्रदान की थी। 
सेनापति कविन्द्राचार्य ने कविता रत्नाकर' नामक ग्रंथ लिखा। उसके दरबार में अब्दुल कासिम, शेख नजीरी, शेख बहलोल 
कादिरी आदि फारसी विद्वान्‌ थे। इस काल में अनेक फारसी ग्रंथ रचे गये, जिनमें अब्दुल हमीद लाहौरी कृत 'बादशाहनामा' 
प्रमुख है। डॉ. बी.पी. सक्सेना के अनुसार, “शाहजहां का युग प्रयः: उस समय से मिल जाता है, जिसे हिन्दी भाषा और साहित्य 
की प्रगति का सबसे गौरवमय युग कहा जाता है।” 


प88 8.4 नाधमाज)- 


इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई तथा साम्राज्य गौरव के चरम शिखर पर जा पहुंचा। 
एल-पी. शर्मा के अनुसार, “शाहजहां के युग में बहुत कुछ ऐसा था, जो कीर्तिमय था तथा उसमें अद्वितीय सम्पन्नता के अनेक 
ऐसे संशयरहित चिन्ह थे, जिसके कारण उसे साम्राज्य का स्वर्णकाल कहना न्यायपूर्ण है।” एलफिन्स्टन ने शाहजहां के काल 
के बारे में लिखा है, 'शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था।” विलियम हण्टर ने लिखा है, 
“शाहजहां के समय में मुगल-साम्राज्य अपनी शक्ति और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा पर पहुंच गया ।” सर रिचर्ड बर्न ने लिखा 
है, “शाहजहां ने 3। वर्ष शासन किया था। उस समय उसके वंश का साम्राज्य प्रतिष्ठा और सम्पत्ति की चरम-सीमा पर पहुंच 
गया।” 


48.5. स्वर्णकाल के विपक्ष में तर्क : 5 


कुछ इतिहासकार शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग नहीं मानते हैं। एडवर्डस्‌ एवं गैरेट के अुसीरे, रे, “विदेशी 
यात्रियों तथा भारतीय इतिहासकारों ने शाहजहां के सुन्दर भवनों और मुगल दरबार की सज्जा से प्रभावित]होकर ही उसके 
शासनकाल की प्रशंसा की है।” बर्नियर के अनुसार, “देश के प्रमुख व्यक्ति अच्छे कानूनों से अनधिज्ञ 'चहीं थे, लेकिन उच्च 
पदाधिकारी उनकी उपेक्षा करते थे। देश के प्रमुख व्यक्तियों में अवसर से लाभ उठाने की प्रवृत्ति .थी+'झान्तीय सूबेदार दुराचारी, 
अत्याचारी और महत्वाकांक्षी थे। प्रजा में निराशा व्याप्त थी और उसका उत्साह मर चुका थाद-किसानों की बुरी तरह दमन 
किया जाता था। दरबार की शान बनाये रखने के लिये और प्रजा के दमन के लिये रखीउुरई विशाल सेना का खर्च उठाने 
के कारण देश बर्बाद हो गया था। प्रजा के जो कष्ट थे, उनका वर्णन करने के लिखें कीफी शब्द ही नहीं मिलते।” 

'एसआर, शर्मा तथा डॉ. वी.ए. स्मिथ उसके शासनकाल को स्वर्णयुग 'ुनंब्छेजपरदुन का सूचक मानते हैं। शाहजहां 
के शासनकाल को स्वर्ण युग माने जाने के विषक्ष में निम्न तर्क दिये जाते #ै-) 

+. शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में उसके विरूद्ध विद्रोर्क/किया था। 

2. शाहजहां द्वारा भवन निर्माण पर व्यय किये गये अपार धत॒.सै'साम्राज्य की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गयी। एडवर्ड्स 
एवं गैरेट के अनुसार, ”इन भव्य भवनों के निर्माण में जो अपूई.स्रेम्पत्ति व्यय की गयी थी, वह अमीरों के धर को छीनकर, 
लूटमार कर, प्रजा पर अत्यधिक कर लगाकर इकट्ठी की ठ्यी थी। मजदूरों से प्राय: जबरदस्ती काम लिया जाता था। इस 
अकार राजसी शान-शौकत के लिये जनसाधारण कू(जैल्वंिक शोषण किया बथा थ।। 

3. शाहजहां के मध्य एशिया तथा कख्ार (कैंअसफल अभियानों से साभ्राज्य के जन-धन की अपार क्षति हुई एवं मुगल 
गौरव को धक्का लगा। (४ 

4. शाहजहां के समय जनता की स्थिति खराब थी। उसके शासनकाल में पड़े अकाल में, “मनुष्य एक दूसरे को खाने 
लगे थे और पुत्र प्रेम की अपेक्षा पुत्र के, मास को अधिक अच्छा समझने लगे थे।” लाहौरी के अनुसार, "अंत में निर्धनता इस 
हद तक पहुंच गयी कि मनुष्यों 'लैएके-दूसरे का भक्षण करना आरम्भ कर दिया। मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि 
सड़कों का आवागमन रुक गवऔर वे मनुष्य, जिनकी यातनाएं मृत्यु के रूप में परिणत न हुई तथा जिनमें चलने-फिरने की 
शक्ति थी, वे अन्य कस्बों, कथा गांवों में चले गये।” 


5. शाहजहां?रै भोग-विलास के लिये धन प्राष्त करने हेतु प्रजा पर अत्यधिक कर लगाये। वी.ए. स्मिथ के अनुसार, 
“किसानों से उपेज़े' का आधा भाग कठोरता से वसूल किया जाता था। सड़कें बहुत सुरक्षित न थीं। प्रजा के सुख की 
दृष्टि से शाहजहां का शासन बहुत सराहनीय नहीं माना जा सकता।” जे.एन. सरकार के अनुसार, 'शाहजहां ठाट-बाट का 
शौकीन तृक्षों आमोद-प्रिय होते हुए भी अत्यन्त परिश्रमी सम्राट था, तो भी उसके राज्यकाल में मुगल वंश की अवनति का 
बीजारोषेण हुआ।” 

6. शाहजहां ने हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त किया, यात्रा कर लगाया तथा हिन्दुओं के साथ भेद-भाव किये। उसने शियाओं 
के साथ भी खराब व्यवहार किया। डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार, “उसके शासनकाल में प्रतिक्रियावादी भावना के बीज 
बोये जा चुके थे, जो फलस्वरूप मुगल वंश व साम्राज्य के पतन का मूल कारण बने। उसकी धार्मिक कट्टरता तथा असहिष्णुता 
ने ही औरंगजेब की प्रतिकियावादी शासन को जन्म दिया था।” 

अत: इन दोषों के आधार पर हम शाहजहां के शासनकाल को मुगलकाल का स्वर्ण युग तो नहीं कह सकते, किन्तु 
उसके शासनकाल को शानदार युग मानने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। 
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'शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष - सितम्बर, 657 ई. में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। 
ऐसे समय उसके चारों पुत्रों-दारा, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद में हुए भयंकर उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ। 
उसने शाहजहां को कैद में डाल दिया तथा गद्दी सभी दावेदारों का सफाया कर गद्दी पर बैठ गया। 

48.6. उत्तराधिकार युद्ध के कारण : 


48.6.4. शाहजहां का बीमार होना - सितम्बर 657 ई. में शाहजहां ऐसा बीमार पड़ा कि उसके बचने की 
कोई आशा नहीं रही। अतः चारों पुत्रों ने गद्दी पर बैठने के लिये परस्पर खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। 

48.6.2. राजकुमारों का चरित्र - शाहजहां के चारों पुत्र परस्पर विरोधी थे और उनमें कोई प्रेम ज़दीं था। 

सबसे बड़ा शाहजादा दारा उदार विचारों वाला एवं शाहजहां की आंखों का तारा था। मनूची के अनुसाए,.“दारीं शिकोह 
शानदार व्यक्तित्व और कुशल स्वभाव वाला पुरुष था। वह असाघारण, स्वतंत्र विचारवाला, उदार एवं दयालु-थो।" दारा के 
हिन्दू एवं ईसाईयों के प्रति उदार होने के कारण कट्टर-सुन्‍्नी उसे पसंद नहीं करते थे। दारा को अपनी ''श॒क्रित पर बड़ा घमण्ड 
था। कप 
शाहजहां के दूसरे नम्बर का पुत्र शुजा साहसी, वीर एवं बुद्धिमान था, किन्तु कूटनीतिशञ पढे चतुर नहीं था। वह विलास 
प्रेमी था। वह शिया होने के कारण सुन्नियों में अप्रिय था। » 

शाहजहां के तीसरे नम्बर का पुत्र औरंगजेब सबसे येग्य, वीर, साहसी, हि कूटलीलिज्ञ,चतुर एवं कुशल सेनानायक था। 
इरविन के अनुसार, “उसका जीवन सादा और परिश्रमी था। जीवन में उसने शाय्रद्रे ही कभी अवकाश मनाया हो। वह उन 
असाधारण मनुष्यों में एक था, जिनका विश्वास होता है कि उनके बुरे-से-बुरे और स्वार्थमय कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं।" 
उसने शहजादे के रूप में कई अभियानों पर अपनी वीरता का परिचय दिद्यार-ब॑र्नियर के अनुसार, “वह एक मंजा हुआ शासक 
और महान्‌ सम्राट था, जिसमें अद्वितीय निपुणता और विद्वत्ता भरी थी#*औरंगजेब के कट्टर मुस्लिम होने के कारण मुस्लिम 
जनता उसे पसंद करती थी। २८ 

सबसे छोटा शहजादा मुराद वीर तथा साहसी था, ढ़िन्दु-वह बहुत मूर्ख व अनाड़ी था और राजनीति के दांव-पेच नहीं 
समझला शा। तह मद्यपान एन॑ तिलाझिता का प्रेमी था।लैलपूल के अनुसार, “मुराद एक गीर नतगुतक, सिंह की तरह तीर, 
कूटनीति में मूर्ख, शासन कार्यों में पूर्ण निराश और सैड़े"की घार पर अखण्ड विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह युद्ध क्षेत्र 
में साक्षातमय होता और शराबखाने में अपने साथिय्रों में सबसे अधिक पीने वाला था।” 

अतः चारों शहजादों के परस्पर व्राधी चरित्रों के कारण उनमें उत्तराधिकार युद्ध अनिवार्य था। 


48.6.3. उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होना - मुगलकाल में उत्तराधिकार का निश्चित नियम 
न होने के कारण पिता के विरूद्ध-पुत्रे का विद्रोह एक सामान्य बात हो गयी थी। सम्राट का सबसे शक्तिशाली तथा योग्य 
पुत्र तलवार के बल पर गद्दी एरं)बैठ जाता था। यद्यपि बड़े शहजादे की स्थिति दृढ़ होती थी, किन्तु अन्य शहजादों का भी 
गद्दी पर अधिकार होता थर्!अत: शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध होना स्वाभाविक था। 


48.6.4, शैंडेजादों के पास स्वतंत्र साधन होना - उत्तराधिकार युद्ध से पहले दारा पंजाब एवं 
उत्तरी-पश्चिमी. सरीमांप्रांत का, शुजा बंगाल व उड़ीसा का, औरंगजेब दक्षिण एवं मुराद गुजरात का सूबेदार था। अत: ये शहजादे 
अपनी सेना.#ए़व॑ धन के बल पर युद्धलड़ सकते थे। 

*७४8.6.5. मुगल परम्परा - मुगल परम्परा में सत्ता प्राप्ति के लिए परिजनों का वध अनुचित नहीं माना जाता था। 
सफल शहजादा गद्दी के सभी दावेदारों, यहां तक कि अपने सगे माइयों को भी मार देता था। अत: सभी शहजादे इस तरह मरने 
की अपेक्षा लड़कर मरना उचित समझते थे। शाहजहां के पुत्रों का भी यही विचार था। 

दारा को उत्तराधिकारी नियुक्त करना तथा उसके अविवेकपूर्ण कार्य - शाहजहां ने दारा को अपना 
उत्तराधिकारी बना दिया। अपने पिता की बीमारी एवं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को गुप्तरखने के दारा ने प्रयास किये, क्योंकि 
उसे अपने भाइयों के विरोध का डर था। अत: उसने कुछ अविवेकपूर्ण कार्य किये। उसने आगरा से गुजरात, बंगाल तथा दक्षिण 
की ओर जाने वाले मार्ग बंद करवा दिए तथा दरबार में अपने भाइयों के प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में कर लिया। उसके इन 
कार्यों से उसके भाई आशंकित हो गये और युद्ध की तैयारी करने लगे। 
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48.6.6. शाहजहां की दुर्बलता - शाहजहां अपनी कमजोरी के कारण झरोखे में दर्शन नहीं दे सका, अपनी 
मृत्यु की अफवाह का खण्डन नहीं कर सका और अपने पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध को न टाल सका। वह अपने सरदारों एवं 
अमौरों के सहयोग से भी कोई कदम नहीं उठा सका। अत: उसे इस खूनी संघर्ष को मूक दर्शक बनकर देखना पड़ा। 

48.6.7. युद्ध की घटनायें - दारा के उत्तराधिकरी बनने का समाचार मिलने पर सभी शहजादे युद्ध की तैयारी 
में जुट गए। शुजा ने स्वयंग बंगाल का तथा मुराद ने स्वयं को गुजरात का स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए अपने नाम के 
सिक्‍के चलाए। औरंगजेब ने कूटनीति का परिचय देते हुए ऐसी कोई घोषणा नहीं की। उसने सेना तैयार की एवं अपनी बहन 
रोशनआरा के माध्यम से राजधानी के समाचार प्राप्त करने लगा। उसने मुराद से एक गोपनीय संधि कर संघर्ष में विजयी 
होने पर साम्राज्य को आपस में बांट लेने का वचन दिया। 


48.6.8. बहादुरगढ़ का युद्ध (॥658 ई.) - शुजा ने विशाल सेना सहित आगरा की और-केच 
बनारस के पास बहादुरगढ़ नामक स्थान पर वह दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह एवं राजपूत सेनापति जयसिह से परास्त हुआ 
और बंगाल की तरफ भाग गया। 

48.6.9. घरमत का युद्ध (अप्रैल, 4658 ई.) -- आपस में संधि करने के पश्चात्‌ औद्यौजजेब तथा मुराद की संयुक्त 
सेना ने आगरा की तरफ कूच किया। दारा ने जसवंत सिंह राठौड़ एवं मीर कासिम खां के नेकुत्च मैं विशाल सेना उनके विरूद्ध 
भेजी। उज्जैन के निकट भरमत नामक स्थान पर हुए युद्ध में औरंगजेब तथा मुराद की विजय हुई। जसवंत सिंह राजस्थान भाग 
गया और औरंगजेब तथा मुराद ने आगरा की ओर प्रस्थान किया। 


48.6.0. सामूगढ़ का युद्ध (मई, 658 ई.) - धरमत की क़ैरजय के बाद दारा ने विशाल सेनाजुटाकर 
29 मई, 658 ई. को सामूगढ़ नामक स्थान पर औरंगजेब व मुराद से युद्ध किया, किन्तु वहपरास्त हुआ। दुर्भाग्यवश दारा 
पराजित हुआ था क्योंकि “दारा ने अपने हाथी के घायल हो जाने पूरउसेसे उतरकर घोड़े पर सवार होने की गलती की। 
सेना ने उसे मरा हुआ मान लिया। केवल इसी एक कार्य ने युद्ध-्कीपरिणाम को बदल दिया।” स्मिथ के अनुसार, “सामूगढ़ 
के युद्ध ने क्रियात्मक रूप से उत्तराधिकार सम्बन्धी युद्ध का निर्णय कर दिया और औरंगजेब को हिन्दुस्तान का स्वामी बना 
दिया।" ५६ 

48.6.4. औरंगजेब का आगरा पर्‌ अधिकार (जून, 658 ई.) - औरंगजेब ने आगरा को घेर लिया 
तथा यमुना नदी से किले व शहर को जाने वाली पाती की सप्लाई काट दी। विवश शाहजहां ने दुर्ग औरंगजेब को सौंप दिया। 
औरंगजेब ने शाहजहां को कैदखाने में डाल्‌ दिया, जहां 666 ई. में उसकी मृत्यु हो गयी। उसे ताजमहल में ही दफना दिया 
गया। 

48.6.42. मुराद का वर्ध)+ सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात्‌ मुराद को संदेह हो गया कि औरंगजेब पूरा साम्राज्य 
हड़पना चाहता है। अतः उसने.ब्रीसे हजार सैनिकों को एकत्रित किया। चालाक औरंगजेब ने एक दाव में मुराद को बहुत शराब 
पिलायी तथा उसके सैनिकों, कों अपनी तरफ मिलाकर उसका वध कर दिया। 

48.6.3. दएश व उसके पुत्रों का वध - सामूगढ़ में पराजय के बाद दारा मुल्तान, सिन्ध, काठियावाड़, गुजरात 
आदि स्थानों पर्‌ भ्ृठक्वता फिरा, किन्तु उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने एक बार पीछा करती हुई मुगल सेना का सामना किया, 
किन्तु वह प्रास्त हुआ। अब उसने सिन्ध के सूबेदार मलिक जीवन के यहां आश्रय लिया, किन्तु उसने विश्वासघात करते हुए 
उसे तथा, चप्नेके पुत्र सिफर शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने दारा का फटे कपड़ों में गंदे हाथी पर जुलूस 
निकाल/त्तेथा उस पर इस्लाम छोड़ने का आरोप लगाकर उसका क्ध करवा दिया। उसके सिर को शाहजहां के पास भेजा गया 
तथा धड़ को दिल्ली में घुमाया गया। अंत में उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। उसके साथ उसके छोटे पुत्र सिफर 
शिकोह का भी क्य कर दिया गया तथा कुछ समय बाद उसके बडे पुत्र सुलेमान शिकोह को भी जहर देकर मरवा दिया गया। 


48.6.4. शुजा का अंत - बहादुरगढ़ के युद्ध नें परास्त होने के बाद शुजा पटना भाग गया था। औरंगजेब 
ने उसे इलाहाबाद के निकट परास्त किया, किन्तु वह अराकान भाग गया, जहां 660 ई. में मग जाति के लोगों ने उसका 
वध कर दिया। इस प्रकार अपने भाइयों का सफाया करके तथा अपने बाप को कैद करके औरंगजेब 658 में गद्दी पर बैठा। 
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48.7. शाहजहां के अंतिम दिन : 

आगरा दुर्ग के शाह बुर्ज में आठ वर्ष तक शाहजहां ने बंदी जीवन व्यतीत किया। इस महल में रहते हुए वह प्राय: 
ताजमहल को देखा करता था। यद्यपि उसको सर्वसुखदायक सामग्री सुलम थी तथा उसकी प्रिय पुत्री जहानआरा सदैव उसकी 
सेवा में रहती थी, फिर भी शंका के कारण बाहरी सम्पर्क का उसे अवसर नहीं दिया जाता था। उससे भेंट करने के लिए 
सरकारी आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। दारा, मुराद और शुजा की मृत्यु से वृद्ध पिता की हृदय वेदना तीव्र हो उठी। उसने 
अपना सारा समय ईश्वरीय प्रार्थना में लगा दिया। उसे केवल अपनी पुत्री जहानआरा की पितृमक्तिपूर्ण सेवाओं से संतुष्टि मिलती 
थी। जनवरी 666 ई. में वह बीमार हुआ और 22 जनवरी 666 ई. को 74 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़ चल बसा। 
कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षण तक वह ताजमहल की ओर अपलक नेत्रों से देखता रहा। कठोर औरंगजेब अपने पिता 
की मृत्यु के बाद भी बैर को न भुला पाया और शाही ठाठ से उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं: (वीं साधारण 
नौकरों व हिजड़ों के द्वारा उसकी अर्थी उठवाकर ताजमहल में अपनी प्रियतमा मुमताज के पार्श्व में उसको, ह्कना दिया गया। 
48.8. शाहजहां का मूल्यांकन : जे 

शाहजहां के चरित्र और सफलताओं के सम्बन्ध में दिद्वानों में मतभेद है। वी.ए. स्मिथ फे-मेतानुसार शाहजहां मनुष्य 
और शासक दोनों ही रूप में असफल रहा। किन्तु तत्कालीन भारतीय इतिहासकारों व यूरोपीर्य बात्रियों के मतानुसार शासक 
के रूप में शाहजहां महान था और पूर्णतया सफल था। किन्तु उपर्युक्त दोनों ही मत्‌ आशिक रूप से ही सत्य है। 

'शाहजहां आंशिक रूप से उदार, प्रगतिशील और अपने पिता व पितामह काश्य॒र्य उत्तराधिकारी था। स्मिथ के अनुसार 
वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र नहीं था, क्योंकि वह कई वर्षो तक अपने प्ता"के विरूद्ध विद्रोह करता रहा। किन्तु सत्य 
तो यह है कि यह परम्पश तो उसे पूर्वजों से प्राप्त हुई और फिर अपनी सौतेल्ली-भीं नूरजहां के ईष्थापूर्ण व्यवहार से वह विद्रोह 
करने पर विवश हुआ था। अत: इसमें शाहजहां को दोष देना अनुचितहै)' स्मिथ ने यह भी लिखा है कि मुमताजमहल की 
मृत्यु के बाद भी अनेक पत्नियों को रखने के कारण वह आदर्श पति नहीं था। लेकिन मुगल राजकुमार तो सभी बहुपत्नीवादी 
थे और दाम्पत्य प्रेम के प्रति भक्ति की भावना नहीं रखते थे, लैंकिम शाहजहां ने तो 20 वर्षों तक मुमताज के प्रति अपने प्रेम 
को अचल और पवित्र रखा था। यद्यपि वह व्यक्तिगत जीदूुन्रु मैं सुशील, दयालु और सज्जन था किन्तु उसमें मैत्री और दया 
के भाष इतनी मात्रा में नहीं पाये जाते जितने बाबर, अर्ुँबरं और जहांगीर में परिलक्षित होते हैं। शाहजहां फट्टर सुन्नी था, 
अतः अन्य धर्मो के प्रति असहिष्णु था, फिर भी उसने; ऑँषने पुत्र दारा की धार्मिक उदारता का कभी विरोध नहीं किया। शाहजहां 
को साहित्य व ललित कलाओं से अत्यधिक प्रे्न:धी। दरबार में हो अथवा यात्रा में, वह सदैव कलाप्रेमियों से घिरा रहता था। 
हिन्दुओं को उच्च पद देने में उसने अपने 'पितों तथा पिततामह का अनुकरण किया था। 

शाहजहां अपने पिता की अपेक्षा क्रेघिक योग्य सैनिक तथा सेनापति था। अपनी वृद्धावस्था तक वह युद्ध की योजनाएं 
बनाता रहा और सैन्य संचालन कुरता*रेहा। लेकिन फारस के शाह से कख्घार लेने के तीनों प्रयास निराशा तथा जन-धन व 
मानहानि में समाप्त हुए। उसकी-मेध्य एशिया विषयक नीति भी पूर्णतः असफल रही। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि शाहजहां के समय,मुश्रल सेना की दशा इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अकबर के समय थी। शाहजहां का राज्यकाल 
भारत के मध्ययुगीन इचिहौस में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य की समृद्धि, वैभव और स्थापत्यकला की दृष्टि 
से सत्य कहा जा सकता है। शाहजहां के काल की कला और साहित्य का विस्तृत वर्णन यथा स्थान पर आगे किया जायेगा। 

शाहजहों उच्च कटे का राजनीतिज्ञ व कुशल प्रबंधक था। उसने मनसबदारों का वेतन भी कम करने का प्रयास किया 
तथा उन्हें-ऊैपने पदानुसार सेना की एक निश्चित संख्या रखने के लिए भी बाध्य किया। उसने भूमि कर की दर 4,/3 से बढ़ा 
कर 4,29 कर दी, जिससे राज्य की आय बढ़कर 4 करोड़ रुपये वार्षिक हो गयी। कृषकों पर भार अब अधिक हो गया, जिससे 
उनकी दशा खराब हो गयी। शाहजहां ने भी अपने पूर्वजों की भांति अंतिम न्यायाधीश का कार्य करना जारी रखा। वह दुष्ट 
मनुष्यों को कठोर दण्ड देने तथा निष्पक्ष न्याय करने के लिए प्रसिद्ध था। राय भारमल ने शाहजहां के न्याय प्रशासन का वर्णन 
करते हुए लिखा है, “यद्यपि वह देश इतना बड़ा है फिर भी फरियादें इतनी कम थी कि सप्ताह में केवल एक दिन-बुधवार 

न्याय के लिए रखा गया था। ... यदि कोई व्यक्ति अपने मुकदमे के फैसले से संतुष्ट न होता तो वह सूबेदार अथवा सूबे 

के काजी के यहां अपील करता और मामले की पुन: जांच की जाती तथा फैसला बड़ी सावधानी और विवेक से किया जाता 
जिससे कहीं ऐसा न हो कि कोई सम्राट के सामने जिक्र कर दे कि न्याय नहीं हुआ है।” अत: अपनी धर्मान्धता तथा कर वृद्धि 
की नीति का अनुसरण करते हुए भी वह एक जनप्रिय शासक था। 


॥92 8.4 नाधमाज)- 


शाहजहां के राज्यकाल में मुगल वंश की अवनति का बीजारोपण भी हुआ। उसकी घर्माच्घता तथा अनादरता औरंगजेब 
के कट्टर शासन की अग्रदूत थी। उसकी धन लोलुपता ने उसे जनता का भार बढ़ाने के लिए बाध्य किया। शाहजहां के दरबार 
का वैभव और शाही ठाठ जनता के शोषण पर आधारित थी। उसकी भेंट तथा उपहार स्वीकार करने की प्रथा ने एक प्रकार 
से रिश्वत को प्रोत्साहन दिया और राजकीय परिवार तथा अपीरों व सामन्तों में भी यह एक प्रथा का रूप धारण कर गई। 
इससे राज्य प्रबंध में भ्रष्टाचार फैल गया। उसकी विलासप्रियता ने जनता का नैतिक स्तर नीचा करने में योगदान दिया। 
'एलफिस्टन ने तो यहां तक लिखा है कि शाहजहां का अपनी लड़की जहानआरा से यौन सम्बन्ध था। डा. वी.ए.पी. सक्सेना 
ने इस आरोप का जबरदस्त खण्डन किया है। शाहजहां के चारित्रिक एवं प्रशासनिक दोषों पर पर्दा डालकर केवल ऊपरी 
तड़क भड़क के आधार पर शाहजहां के काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देना उचित नहीं है। 


48.9 अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न मुमताज महल कौन थी? 


अ. शाहजहां की बेटी ब. शाहजहां की पत्नि 

स. शाहजहां की माँ द. शाहजहाँ की बहन 
उत्तर -..... किक अल मर 
प्रश्न 2 शाहजहां की दक्षिण नीति पर टिप्पणी लिखिए। (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - ......... ् पर >नस ०२५७) 
प्रश्न 3 “क्या शाहजहां शासनकाल मुगलकाल का स्वर्णकाल था।" सिद्ध लिये । 
उत्तर - ५: 
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इकाई - 9 


औरंगजेब 


संरचना 


49. उद्देश्य 

१49. प्रारम्भिक जीवन 

49.2 राज्याभिषेक 

49.3 औरगंजेब के प्रारम्भिक कार्य 

49.4 औरगंजेब की राजपूत नीति 
49.4.4 शत्रुता की नीति का प्रदर्शन 
49.4.2 अजीतसिंह से अन्याय एवं विरोध 
49.4.3 मारवाड़ पर आक्रमण 
4944 मेवाड़ के साथ संधि पक 
49.4.5 मारवाड़ द्वारा संघर्ष 
4946 राजपूत नीति के परिणाम 

१95 औरंगजेब की दक्षिण नीति 

496 औरंगजेब के दक्षिणी अभियान 
496.4 बीजापुर पर अभियान 
49.6.2 गोलकुण्डा पर अभियान ९) 
49:6.3 मराठों से संघर्ष 
49.6.4 यकषिण नीणि के परिणाम 
१9.6.5 औरंगजेब तथा मराठे 
49.66 शाइस्ता खां तथा शिवाजी _ 
+9.6.7 जयसिंह तथा दिलेर खां:कोॉओक्रमण 
49.6.8 मुगलों से पुनः संघर्ष प्रहं,राज्यामिषेक 
49.69 शाम्माजी का वध 000. 
१9.60 रायगढ़ पर कॉिकार 
49.6.4 जिन्‍्जी ५४3 अधिकार 

49.7 औरंगजेब के अस्तिमे 

49.8 औरंगजेब क़े अरोठों के विरूद्ध असफलता के कारण 

499 औरंगजेब-के अन्तिम दिन और मृत्यु 

49.0 औरंजजैब का मूल्यांकन 

49.4 'अंध्यौस प्रश्नावली 


49.0 उद्देश्य : 


प्रस्तुत इकाई में मुगल सम्राट का विस्तृत विवेचन किया है तथा विशेष रूप से औरंगजैब की राजपूतों से नीति विशेषतः 
मारवाड़ और मेवाड़ के सन्दर्भ में। इसके साथ ही औरंगजेब की दक्षिण की नीति विशेषत: गोलकृण्डा, बीजापुर, और मराठों 
के सन्दर्भ में। इन नीतियों से पड़ने वाले प्रभाव को भी विवेचित किया गया है। 


49.. प्रारम्भिक जीवन : 
मुहठीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवम्बर, 678 ई को उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। उस समय उसका बाबा 


(०५ 
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जहांगीर दक्षिण से आगरा लौट रहा था। अपने पिता शाहजहां के विद्रोहकाल में औरंगजेब और उसके बड़े माई दारा को अत्यधिक 
कष्ट सहने पड़े। इन दोनों को नूरजहां के पास बंधन के रूप में रखा गया और जब शाहजहां ने समर्पण कर दिया और उसे क्षमा 
कर दिया गया, तब इन दोनों को मुक्त किया गया। इन सब बातें के कारण उसकी शिक्षा १0 वर्ष की आयु में योग्य शिक्षकों के संरक्षण 
में प्रारम्भ की गयी। वह बहुत प्रखर-बुद्धि तथा परिश्रमी विद्यार्थी था। वह कुरान और हदीस जैसी धार्मिक पुस्तकों का पण्डित हो गया। 
अल्पायु में ही वह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता हो गया। साथ में उसने तुर्की तथा हिन्दी भी सीख ली। उसे धार्मिक विषयों 
के अध्ययन में विशेष रूचि थी, परन्तु चित्रकला, संगीत तथा अन्य ललित-कलाओं की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके 
साथ-साथ उसे सैनिक शिक्षा का भी उचित ज्ञान कराया गया और वह शीघ्र ही कुशल सैनिक बन गया। 4634 ई. के अंत में उसे 
दस हजार जात और चार हजार सवार के पद पर मनसबदार नियुक्त किया गयां ओरछा के जूझारसिंह के विरूद्ध बुन्देल्‌श्रक्रमण 
का भार उसे ही सौपा गया। वहां पर उसने कूटनीति और युद्ध का प्रथम अनुभव प्राप्त कियां इसके बाद उसे दक्षिण.कृरोज्यपाल 
नियुक्त किया गया जहां वह 636 ई. से 644 ई तक रहा। यहां अपने कार्यो के कारण वह एक कुशल सैनिक, प्रबंधकज़ेधा कूटनीतिक 
माना जाने लगा। ॥8 मई, 4637 ई. को फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम. के भीथ औरंगजेब का 
पाणिग्रहण-संस्कार हुआ। अपने बड़े भाई दारा से विचार-भेद हो जाने के कारण 4644 ई. में उसे दक्षिण कु राज्यपाल की नौकरी 
से त्यागपत्र देना पड़ा। परन्तु फरवरी 645 ई. में उसे क्षमा कर दिया गया और गुजरात का राज्यपालें-नियुक्त किया गया वहां वह 
4647 ई. तक रहा जहां से उसे बल्‍्ख के आक्रमण का भार संभालना पड़ा। कुशल सेनापति होते हुए'भीं औरंगजेब ट्रान्स-ऑक्सियाना 
विजित न कर सका। सम्राट ने उसे वापस बुला लिया और मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त कियो[जिंस पद पर वह 648 ई. से 652 
ई. तक कार्य करता रहा। इसी बीच उसे 649 ई. और 662 ई. में दो बार कख्ार को पुततिजित करने के लिए भेजा गया, परन्तु इन 
दोनों आक्रमणों में वह असफल रहा। इन असफलताओं के कारण शाहजहां बहुत अप्रसैन्न' हुआ और 652 ई. में उसे पुनः दक्षिण का 
राज्यपाल बनाकर भेज दिया। औरंगजेब इस बार दक्षिण भारत में 652 ई. से /#फ़है ई. तक राज्यपाल रहा। 

अपने राज्यपाल-काल में औरंगजेब ने उच्चकोटि की प्रबंध-शक्ति: तंथो कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया। परन्तु इसके 
साथ-साथ वह अपने दल का शक्तिशाली संगठन करके अपने पिता कूल.स्हांसन प्राप्त करने की चेष्टा में भी लगा रहता था। कट्टर 
सुन्‍्नी होने के कारण वह हिन्दुओं और विशेषकर राजपूतों को नाएँसुन्द्रे करता था। धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन करके 
'उसने खुल्लमखुल्ला राजपूतों को अपमानित भी किया। बीजाफुए और गोलकुण्डा के युद्ध में जब विजयश्री उसके चरण चूमने वाली 
थी तभी उसने अपने पिता शाहजहां की बीमारी और मृत्यु को।-अफयाहें चुनी। यह चुनते ही उसने उत्तराधिकाश होने तथा सिंहासन 
प्राप्त करने का इच्छुक होने के नाते उत्तराधिकार युद्ध-क्ी तैयारियां प्रारम्म कर दी। 
49.2. राज्याभिषेक : < 

आगरा दुर्ग को विजित कर तथाएँओपने पिता को उसमें बंदी बनाकर मुरादबख्श के सिंहासन प्राप्त करने के दावों को 
समाप्त करने के बाद 3। जुलाई, 658. ई. को हड़बड़ी में औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि ग्रहण की। 
क्योंकि उसे दारा का पीछा कुर॒के'शुंजा के साथ युद्ध में फैसला करना बाकी था इसलिए उसने उत्सव तथा जश्न स्थगित 
कर दिये। खजुआ और अजमैर-पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 45 मई, 659 ई. को सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली में एक 
शानदार जुलूस के साथ प्रवैशें किया। शाहजहां के भव्य महल में बहुत ठाट और घूमधाम के साथ उसका राज्याभिषेक-संस्कार 
सम्पन्न हुआ। १5 मेई.*१659 ई. को ज्योतिषियों द्वारा बताये हुए समय, सूर्योदय से 3 घंटे 45 मिनट उपरान्त, उसने 
4224: ० कै आसन ग्रहण किया । राज्य में कई दिन तक खुशियां मनायी गयीं और उत्सव हुए। औरंगजेब चाहता था 
कि उसका इतनी शान से मनाया जाय, जैसा कि किसी भी मुगल बादशाह के समय में न हुआ हो। इस कारण 
''पेर दिल खोलकर रुपये खर्च किये गये। बडी-बडी दावतें की गयीं तथा वृहत पैमाने पर रोशनियां की गयीं। अनेक 
सरदारों की पद-वृद्धि तथा अनेक नये अफसर भी नियुक्त किये गये। 


49.3. औरंगजेब के प्रारंभिक कार्य : 
औरंगजेब के शासक बनते समय राज्य में अव्यवस्था थी। अत: उसने निम्न प्रारम्भिक कार्य किये- 
4. औरंगजेब ने सूबेदारों की इस तरह तबदीलियां कर दीं कि वे मिलकर विद्रोह न कर सकें। 


2 औरंगजेब ने राहदारी कर, पंढारी कर, अनाज कर आदि अनावश्यक कर हटाकर प्रजा को संतुष्ट करने का प्रयास 
किया। उसने हिन्दुओं पर से तीर्थयात्रा कर, गंगा में अस्थि प्रवाह कर, पुत्र जन्‍म पर कर आदि अनेक कर हटा दिये। 


3. औरंगजेब ने अपनी मुस्लिम प्रजा को प्रसन्‍न करने के लिए सिक्कों पर 'कलमा' अंकित करवाना समाप्त कर दिया, 
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ताकि वह हिन्दुओं के हाथों से छूकर अपवित्र न हो। ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना बंद कर दिया। उसने बड़े-बड़े नगरों 
में मुस्लिम लोगों को मद्यपान, जुआ एवं वेश्यागमन से रोकने हेतु 'मुहतसिब' नामक अधिकारी नियुक्त किये। उसने कई मस्जिदें 
बनवाईं व कई का पुनर्निमार्ण करवाया। उसने धार्मिक कार्यों हेतु इमाम तथा मुऊजनों को नियुक्त किया। उसने दारा के सूफी 
साथियों को दण्डित किया एवं शिरोमणि सरमद को इस्लाम की निन्दा के आरोप में मृत्युदण्ड दे दिया। उसने हजारों शिया 
मुसलमानों को मरवा दिया। 
49.4. औरंगजेब की राजपूत नीति : 

धर्मान्ध औरंगजेब ने जयसिंह तथा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूतों के प्रति प्रतिशोध की नीति को अपनाया। 
इस तरह उसने राजपूतों को अपना शत्रु बना दिया। इससे मुगल साम्राज्य को जन-धन की भारी हानि हुई और उसुँकों पतन 
हो गया। ५ 

49.4.. शत्रुता की नीति का प्रदर्शन - 678 ई. में मारवाड़ के राजा तथा मुगल फ़ौद्देदार जसवंतसिंह 
की जमरौद (काबुल) में मृत्यु हो गई। जयसिंह की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अत: औरंगजेब ने-भूरवाड़ को हड़पने का 
निश्चय किया। उसने मारवाड़ के हिन्दू मंदिरों को गिराने तथा वहां की हिन्दू जनता से जजिया कुरकेसूलने का आदेश दिया। 
उसने जसवंत सिंह के सम्बन्धी इन्द्रसिंह से 35 लाख रुपये लेकर उसे मारवाड़ का शासक बला-दिया। अत: राजपूत असंतुष्ट 
हो गये। 


49.4.2. अजीतसिंह से अन्याय एवं विरोध - इसी समय जस्‌क॑बुसिह की दो विधवा रानियों ने मारवाड़ 
जाते समय मार्ग में दो पुत्रों को जन्म दिया। इनमें एक तो मु गया, किन्तु दुझ्नरो अजीतसिंह जीवित रहा। अतः स्वामिभक्त 
राजपूत सरदार इन्हें लेकर औरगजेब के पास आये और उससे अजीतसिह्‌ (कौ मारवाड़ का शासक मान लेने की प्रार्थना की, 
किन्तु औरंगजेब ने उसे हरम में भेजने का आदेश दिया और शर्त रखी कि ऐसा करने से पहले अजीतसिंह को इस्लाम स्वीकार 
करना पड़ेगा। राजपूत इससे क्रूद्ध हो गये। वीर दुर्गादास ने अपने (आॉर्थियों की मदद से अजीतसिंह तथा उसकी माताओं को 
मुक्त करवाकर मारवाड़ भेज दिया। मुगल सेना ने उनका पीछा किया, किन्तु उसे परास्त होना पड़ा। 

49.4.9. मारवाड़ पर आक्रमण - औरंगजेब॑-ने चाल चलते हुए एक ग्वाले के बच्चे को हरम में लाकर उसके 
असली अजीतसिंह होने की घोषणा की, किन्तु वह मास्बाड़ेकी जनता को बेवकूफ न बना सका। मारवाड़ की जनता अजीतसिंह 
के साथ हो गई और इन्द्रसिंह को हटा दिया। सम्नाट्र-की आज्ञा पर शाहजादा अकबर ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और 
उसे मुगल फौजदारों में बांट दिया। उसने मारते के मंदिरों को नष्ट करवाकर मस्जिदें बनवायीं। राजपूत पहाड़ों तथा जंगलों 
में छुपकर संघर्ष करते रहे। ्य्ै 

मेवाड़ का विद्रोह - मेवाड़-कै राणा राजसिंह ने मारवाड़ की दुर्दशा से क्रुद्ध होकर औरंगजेब के विरूद्ध विद्रोह कर 
दिया। मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रर्थण कर लूट-मार की एवं 473 मंदिरों का विनाश किया। राणा राजसिंह पहाड़ियों में चला 
गया और गुरिल्ला प्रणाली से हडेता रहा। अब औरंगजेब युद्ध का कार्य अकबर को सौंपकर दिल्ली लौट गया। राजपूतों ने 
अकबर को बहुत क्षति पहुंचाईं। अत: औरंगजेब ने अकबर को मारवाड़ में तथा शहजादा आजम को मेवाड़ में नियुक्त किया, 
किन्तु कोई लाभ नहीँ हुआ। 

अकबर-को विद्रोह - मारवाड़ में भी अकबर असफल रहा। अकबर ने सम्राट बनने के लिए राजपूतों से गठजोड़ 
किया तथा. अफने पिता के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। औरंगजेब विशाल सेना सहित अजमेर के पास आ डटा। उसने चालाकी 
से काम- जज हुए जाली पत्रों द्वारा अकबर तथा राजपूतों में संदेह उत्पनन कर दिया। अकबर ने भागकर शिवाजी के पुत्र शम्भाजी 
के यहाँ शरण ली। उसका मराठों से गठजोड़ भी औरंगजेब के लिए चिंता का कारण बना रहा। 


49.4.4. मेवाड़ के साथ संधि (॥684 ई.) - औरंगजेब ने अपनी सेना को दक्षिण की तरफ मोड़ने के लिए 
मेवाड़ के साथ संधि करना उचित समझा। अत: जून, 468 ई. को औरंगजेब तथा मेवाड़ के राणा जयसिंह के बीच संधि हो. 
गयी, जिसके अनुसार- 


+. जयसिंह को मेवाड़ का राणा मान लिया गया एवं उसे पांच हजार का मनसब दिया गया। 
2. जिया कर के स्थान पर मुगल सप्नाट को राणा ने कुछ परगने दे दिये। 
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3. राणा ने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण न करना स्वीकार किया। 
4. राणा ने मारवाड़ को सहायता न देने का आश्वासन दिया। 


49.4.5. मारवाड़ द्वारा संघर्ष - मारवाड़ ने इस संधि के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। 68। ई. से 
१687 ई. तक राजपूत बिना किसी प्रसिद्ध नेता के संघर्ष करते रहे। दुर्गादास इन दिनों दक्षिण गया हुआ था। इसके बाद 
उन्होंने दुर्गादास के नेतृत्व में संघर्ष किया एवं दिल्‍ली तक जा पहुंचे। 690 ई. में अजमेर का सूबेदार उनके हाथों परास्त 
हुआ। मारवाड़ का संघर्ष रुक-रुककर औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। उसकी मृत्यु के बाद 4707 ई. में अजीतसिंह 
मारवाड़ का शासक बन गया। औरंगजेब के पुत्र बहादुरशाह ने उसे मान्यता दे दी। 


49.4.6. राजपूत नीति के परिणाम - औरगजेब की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कोरण सिद्ध 
हुई। औरंगजेब मारवाड़ तथा मेवाड़ को निर्णायक रूप से पराजित न कर सका। औरंगजेब की राजपूत नीति के निरनु: 

+. राजपूत मुगलों के शत्रु बन गये तथा अब उनका मुगल सम्राट पर विश्वास न रहा। औरंगजेब नें उनके मंदिरों का 
विनाश करवाया, उनसे जजिया कर वसूल किया तथा अजीतसिंह से अन्याय किया। अत: राजपूर्तों ने मुगलों से संघर्ष छेड़ 
दिया। इससे साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। 

2. लेनपूल ने लिखा है, “जब तक वह कट्टरपंथी अकबर के सिंहासन पर बैठा 80-- व भी राजपूत उसे बचाने के 
लिए अपनी उंगली भी हिलाने को तैयार न था। औरंगजेब को अपनी दाहिनी भुजा खोक्र. के शत्रुओं के साथ युद्ध करना 
पड़ा।” राजपूतों ने औरंगजेब को दक्षिणी अभियानों में कोई सहयोग नहीं दिया, अत 'बुक़े देक्षिण में सफलता प्राप्त न कर सका। 

3. राजपूतों से संघर्ष के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। इससे'शजस्थान के साथ-साथ मालवा तथा गुजरात 
में भी अराजकता फैल गई। अत: दक्षिण जाने वाला मार्ग असुरक्षित हो गयूग|“साम्नाज्य में लूटमार मचने से सैनिक, प्रशासनिक 
तथा आर्थिक शक्ति को धक्का पहुंचा। जेएन. सरकार के अनुसार, “रजस्थान में फैली हुई गड़बड़ ने शीघ्र ही पड़ोसी प्रदेशों 
को अपनी लपेट में ले लिया और साम्राज्य के लिए विचित्र कडितृड्डियां उत्पन्न कर दी।” 

4. राजपूतों के संघर्ष से राज्य को जन-घन की बहुटे-हैनि हुई। आर्थिक अवस्था बिगड़ गयी एवं इन अभियानों से 
कोई लाभ नहीं हुआ। के एम पन्निकर के अनुसार. “इन ्‌एँघूंत युद्धों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि साम्राज्य न केवल अपनी 
प्रजा के सहयोग से ही वंचित है, अपितु सैनिक दृष्ट्किण से भी शक्तिशाली नहीं है।' 

5. औरंगजेब के अंतिम वर्षों में ३३६२६ ते अचानक हमले कर साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया एवं शाही अभियानों 
को असफल कर दिया। एसआर. शर्मा के शब्दों में, “संघर्ष के अंतिम वर्षो में राजपूरतों का विरोध इतना प्रबल हो गया कि शाही 
सेनाओं को कई बार पराजय का सामना क़र्रनों पड़ा। इस वीर जाति के योद्धाओं ने भीमसिंह और दयालदास के नेतृत्व में न केवल 
मुगल सेनाओं को ही नीचा दिखाया/अ्रेपितु मालवा और गुजरात के प्रदेशों में लूटमार भी की।” 

6. अनेक कठिनाइयों के,चोद भी राजपूत सफल हुए और अजीतसिंह मारवाड़ का शासक बन गया। इस संघर्ष ने 
मुगल साम्राज्य को पतन क्रे,मॉर्ग पर ला खड़ा किया। 

49.5. औरंगजेब-कीं दक्षिण नीति 

औरंगज़ेब्‌ कीं दक्षिण नीति भी बड़ी घातक सिद्ध हुई। सर जे.एन. सरकार के अनुसार, “जिस प्रकार नेपोलियन के 
स्पेन के विरूद्ध अभियान उसके लिए एक रिसता हुआ घाव सिद्ध हुए, इसी प्रकार औरंगजेब के दक्षिणी अभियान उसके 
सआइ "लिए घातक सिद्ध हुए ।” आरंभ में मुगल सूबेदार ही दक्षिण में लड़ते रहे, किन्तु दरबार द्वारा विद्रोह कर दक्षिण 

तथा मराठों से गठबंधन करने पर सम्राट ने स्वयं दक्षिणी अभियान किये। इन दक्षिणी अभियानों के मुख्य उद्देश्य 
इस प्रकार थे- 

4. औरंगजेब बीजापुर एवं गोलकुण्डा के शिया राज्यों तथा शक्तिशाली बनते जा रहे मराठों को कुचलना चाहता था। 

2. वह अकबर के विद्रोह को दबाना चाहता था। 

एसआर, शर्मा के अनुसार, “बीजापुर और गोलकुण्डा की आंतरिक दुर्बलता तथा मराठों के प्रति उनके बढ़ते हुए झुकाव 
ने औरंगजेब के लिए दक्षिण की ओर पग उठाना अनिवार्य कर दिया था।” औरंगजेब 25 वर्षो तक दक्षिण में जूझता रहा, किन्तु 
असफल रहा। उसकी दक्षिण नीति साम्राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। 
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49.6. औरंगजेब के दक्षिणी अभियान : 

औरंगजेब ने पहले शहजादा आजम को विशाल सेना सहित अकबर के विरूद्ध भेजा। तत्पश्चात्‌ स्वयं ने भी विशाल 
सेना सहित कूच करके 468 ई. में बुरहानपुर नामक स्थान पर डेरे डाल दिये। पहले चार वर्षो तक वह मराठों से उलझा रहा। 
इसी दौरान उसने अकबर को पकड़ने के असफल प्रयत्न किये। तब उसने अनुभव किया कि बीजापुर तथा गोलकुण्डा पर 
अधिकार किये बिना मराठों को कुचलना संभव नहीं है, क्योंकि इन राज्यों से मराठों को सहायता मिलती है। अत: उसने इन 
राज्यों पर अधिकार करने का निश्चय किया। 


49.6.. बीजापुर पर अधिकार - अप्रैल, 658 ई. में शहजादा आजम ने बीजापुर को घेर लिया, किन्तु 
गोलकुण्डा तथा मराठों की मदद से बीजापुरियों ने (5 मास तक उनका डटकर सामना किया। अत: मुगल सेना['नैरोश हो 
गई, किन्तु जुलाई, 686 ई. में स्वयं सम्नाट ने रणक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध का संचालन अपने हाथ में ले लिया(पेरे को कड़ा 
कर दिया गया, जिससे बीजापुर को सहायता तथा खाद्य ज्ञामग्री नहीं मिल सकी। अतः बीजापुर्‌ के,झ्लॉसक सिकन्दर 
आदिलशाह ने रसूलपुर नामक स्थान पर मुगल सत्ता स्वीकार कर ली। उसे मुगल मनसबदार बना: दियो/गया तथा खान की 
उपाधि दी गई। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ५ 

49.6.2. गोलकुण्डा पर अधिकार - गोलकुण्डा के शासक अब्दुल हसन ने ब्वीजोपुरियों को सहायता दी थी 
तथा मराठों से भी गठजोड़ कर रखा था। वह हिन्दुओं के प्रति काफी उदार था। उसने राजे का शासन मदन नामक ब्राह्मण 
व्यक्ति को सौंप रखा था। अत: औरंगजेब ने शहजादे मुअज्जम को गोलकुण्डा पर:आक्रेमण करने की आज्ञा दी। शहजादे 
मुअज्जम ने कुछ संघर्ष के बाद गोलकुण्डा से संधि कर ली, जिसे विवश होक्र'औरंगजेब ने स्वीकार किया। 

औरंगजेब ने 667 ई. में गोलकुण्डा का दुर्ग घेर लिया, किन्तु वहू (छत पर अधिकार न कर सका। अंत में, उसने 2 
अक्टूबर, 687 ई. की रात्रि को दुर्ग का पूर्वी द्वार खोल दिया। दुर्ग रक्षकु(अन्दुल रज्जाक तथा उसके साथियों ने मुगल सैनिकों 
का डटकर सामना किया। एसआर. शर्मा के अनुसार, “गोलकुण्डालकं दुर्ग में वीर अब्दुल रज्जाक ने मुगलों का सामना उस 
साहस तथा वीरता से किया, जिस प्रकार चांदबीबी ने अहमएँगग॒रे के दुर्ग में किया था।" 

घायल होकर बंदी बनने पर अब्दुल रज्जाक ने, औरंगजेब से कहा, “जिसने अब्दुल हसन का नमक खाया है, वह 
किसी भी तरह औरंगजेब आलमगीर की सेवा में नियुक्त: नहीं हो सकता।” उसने रज्जाक के उपचार के लिए दो वैद्यों को 
भेजा। औरंगजेब ने उसके साहस से प्रभावित होकरैं-कैहा, “यदि अब्दुल हसन के पास इस प्रकार का एक और सरदार होता 
तो उसके दुर्ग पर कभी भी हमारा अधिकारनहीं हो सकता था।” 

गोलकुण्डा विजय के बाद अब्दुलु.हसेन को पचास हजार रुपये वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद भेज दिया गया। गोलकुण्डा 
मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ख़बलीं को सात करोड़ रुपये मिले व अपार सोना-चांदी मिला। 

496.3. मराठों से संघेर्ष-- औरंगजेब ने नवम्बर, 689 ई. में मराठा शम्माजी को परास्त करके उसका निर्दयतापूर्वक 
वध करवा दिया। उसके बाद, मं'मराठे उसके भाई राजाराम के नेतृत्व में संघर्ष करते रहे। धीरे-धीरे मराठों का विद्रोह व्यापक होता 
गया और राष्ट्रीय विरोध मे-पैरिवर्तित हो गया। औरंगजेब इसे नहीं कुचल सका। अतः विवश होकर उसने युद्ध बंद करके उत्तरी भारत 
की तरफ कूच कियाए-किन्तु मार्ग में ही 707 ई. में बुरहानपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। 

4969:*दक्षिण नीति के परिणाम - औरंगजेब की दक्षिण नीति भी असफल रही। इससे साम्राज्य को जन-€ 
न की अपूरैक्षेति हुई तथा वह पतन के मार्ग पर बढ़ने लगा। एसआर शर्मा के अनुसार, “दक्षिण उसके लिए कब्रिस्तान सिद्ध 
हुआ औए 'जब 707 ई. में उसे वहां दफनाया गया तो एक सम्राट की लाश ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक चीजें भी कब्र के नीचे 
दब गई |” वी.ए. स्मिथ के अनुसार, “दक्षिण सम्राट के जीवन, उसके साम्राज्य तथा गौरव के लिए काल सिद्ध हुआ।” उसकी 
दक्षिण नीति के निम्न प्रभाव पड़े- 

4. बीजापुर तथा गोलकुण्डा मुगलों तथा मराठों के बीच दीवार का काम करते थे, किन्तु औरंगजेब द्वारा इन पर अधि 
कार करने से उनमें सीधी टक्कर होने लगी। बीजापुर तथा गोलकुण्डा के पदच्युत सैनिक मराठों से जा मिले। औरंगजेब 
मराठा शक्ति को कुचल न सका। मराठों के विद्रोह से राज्य में अआजकता फैल गई। 

2. मुगल अभियानों तथा मराठा लुटेरों से दक्षिण में कृषि, व्यापार तथा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा तथा मार्ग 
असुरक्षित हो गये। फसलों के नष्ट होने से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई। जेएन. सरकार के अनुसार, “इन 
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युद्धकालीन परिस्थितियों में ग्राम-उद्योग तथा औद्योगिक वर्ग लगमग समाप्त हो गये। कृषकों तथा मजदूरों को अकाल का 
सामना करना पड़ा और मुगल सैनिकों की लूटमार तथा स्थानीय कर्मचारियों के अत्याचारों से किसानों की दशा दयनीय हो 
'गयी। मद्रास की ओर से विदेशियों के साथ व्यापार स्थगित हो गया और सरकार के अनुचित कार्यों ने स्थिति को अधिक गंभीर 
बना दिया।” 

3. दक्षिण में युद्धों के कारण औरंगजेब को 25 वर्षों तक दक्षिण में रहना पड़ा और उत्तर से मुगल सैनिकों को भी 
वहां बुलवाना पड़ा। अत: उत्तरी भारत में अराजकता फैल गई। मालवा, जौनपुर तथा बंगाल के पठानों, जाटों, राजपूतों एवं 
सिक्‍खों आदि ने विद्रोह कर दिया। मेवाती भी लूटमार करने लगे। अतः साम्राज्य का विघटन होने लगा। 

4. दक्षिणी अभियानों में दो लाख सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों का खर्चा उठाना पड़ा। युद्ध एवं खाद्यज्सामग्री 
पर भी अपार धन व्यय हुआ। कृषि, व्यापार नष्ट होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो ग्यी।इस कारण 
सैनिकों को तीन वर्षों तक वेतन नहीं मिला तथा भूखमरी के कारण वे युद्ध के प्रति उदासीन हो गये। अन्न-शाही अभियान 
असफल रहे तथा शाही प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। 

5. बीजापुर एवं गोलकुण्डा विजय से मुगल साम्राज्य बहुत विशाल हो गया, जिससे उसे-उ्ेवस्थित रखना कठिन हो 
गया। साम्राज्य में अनेक विद्रोह होने से जन-धन की भारी हानि हुई । साम्राज्य में इतनी अराज़केता फैल गई कि दूरस्थ प्रांतों 
पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। अत: औरंगजेब के सामने ही साम्राज्य विघटित होरलें2 

6. औरंगजेब अपने दक्षिणी भारत की सुन्दर ललितकलाओं को प्रोत्साहन न्‌ देसेक्ा। इतना ही नहीं, उसने भारत की 
सुन्दर कलाकृतियों को नष्ट कर भारतीय संस्कृति को गहरी क्षति पहुंचाई। अत. हमैं.औरंगजेब के शासनकाल की कोई यादगार 
इमारत, पुस्तक अथवा तस्वीर देखने को नहीं मिलती। (. 

7. मुगल सैनिक निरन्तर युद्धों के कारण युद्ध के प्रति उदासीन:हो'गये। इसी प्रकार शाही सरदारों का नैतिक पतन 
हो गया था और राज्य आर्थिक दृष्टि से जर्जर हो चुका था। जेएन्‌-सरंकार ने ठीक ही लिखा है, “मुगल शासन का वास्तव 
में नाश हो चुका था, परन्तु सम्राट की उपस्थिति के कारण क्रभ्षात्रिक ढंग से प्रशासन की गाड़ी खिंच रही थी।” दक्षिण के 
वातावरण से तंग होकर मुगल सेनापति भी उत्तर में लौटने.कॉप्रयास करने लगे। अतः मुगल सैन्य शक्ति को आघात पहुंचा 
तथा बह सुसंगठित चा रही। सर 

औरंगजेब की दक्षिण नीति उसके साथ-रूश्बउसके साम्राज्य को भी ले डूबी। स्मिथ के अनुसार, “दक्षिण औरंगजेब 
की प्रतिष्ठा और उसके शरीर के लिए क्र बन गेया।” वस्तुतः मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की दक्षिण नीति के 
साथ-साथ उसकी धार्मिक नीति, राजपूत. मराठा नीति तथा सिकखों, जाटों तथा सतनामियों के विद्रोहों के कारण हुआ 
था। ) 


496.5. औरंगजेब त्ञ'मेराठे - औरंगजेब मराठों की बढ़ती शक्ति से आशंकित था। इस समय मराठा नेता 
शिवाजी हिन्दूशाही की स्थापना कै लिए प्रयत्नशील थे एवं वे छापामार प्रणाली द्वारा मुगल प्रदेशों को लूटते थे। शिवाजी के 
हाथों बीजापुर के सेनापतिंअअफजल खां के मारे जाने के बाद औरंगजेब ने मराठों के दमन का निश्चय किया, अतः उसने 
जुलाई 659 ई. में अप्रेने मामा शाहस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी के दमन की आज्ञा दी। 

49.6:5.* शाहइस्ता खां तथा शिवाजी - शाइस्ता खां ने 4660 ई. में महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया। इस 
समय शिवाजी*पनहाला के दुर्ग में बीजापुरियों से घिरे हुए थे। अत: शाइस्ता खां पूना तथा चक्‍कन जीतता हुआ कॉकण की 
तरफ बढ़ी है. 'इस समय तक शिवाजी बीजापुरियों का घेरा तोड़ चुका था। अब उसने पहले रत्नगिरि के समीप तथा फरवरी, 
466। ई में पुनः मुगलों को परास्त किया एवं उन्हें भारी क्षति पहुंचायी। 

अप्रैल, 663 ई. में रात्रि को शिवाजी ने पूना के निकट 400 वीर सैनिकों सहित अचानक शाइस्ता खां के शिविर पर 
आक्रमण कर दिया, जिससे उसका एक पुत्र, छः पत्नियां एवं चालीस सेवक मारे गये तथा शाइस्ता खां की मी एक अंगुली 
कट गयी। वह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। अतः क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को हटाकर बंगाल के सूबेदार 
को नियुक्त किया। 

49.6.7. जयसिंह तथा दिलेरखां का आक्रमण - सूरत की लूट में शिवाजी को एक करोड रुपये का 
माल मिला। अतः औरंगजेब ने अपने दो विख्यात सेनानायकों-जयसिंह तथा दिलेर खां को शिवाजी के दमन के लिये भेजा। 
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जयसिंह ने दक्षिण के कुछ सरदारों का सहयोग प्राप्त कर शिवाजी को पुरन्दर के दुर्ग में घेर लिया। कुछ संघर्ष के बाद शिवाजी 
को संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उन्होंने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली, 665 ई. में पुरन्दर की संधि कर ली। इसके 
अनुसार शिवाजी ने मुगलों को 23 दुर्ग दे दिये तथा मुगल दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर दिया। मई, 666 ई, में 
शिवाजी द्वारा मुगल दरबार में उपस्थित होने पर औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर आगरा भेज दिया। तीन मास बाद ही शिवाजी 
बड़ी चतुराई से फलों की टोकरी में छिपकर तथा भेष बदलकर दक्षिण पहुंच गये। 

49:6.8. मुगलों से पुन: संघर्ष एवं राज्याभिषेक - दक्षिण पहुंचने के बाद तीन वर्ष तक शिवाजी व मुगलों 
ने एक-दूसरे से कोई छोड़छाड़ नहीं की। इस दौरान शिवाजी अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। 670 ई. में शिवाजी ने अपने खोये 
हुए प्रदेश पुनः प्राप्त कर लिये तथा मुगलों से बरार, खानदेश, बागलान, सालहर आदि प्रदेश भी मुगलों से छीन लिये): मुगल 
इन्हें पुनः प्राप्त करने में असफल रहे। शिवाजी ने सूरत को दो बार लूटा। दक्षिण में मुगल सूबेदार बहादुर खां/र्लेंखानजहां 
शिवाजी का दमन नहीं कर सके, उल्टे शिवाजी मुगल प्रदेशों से चौथ कर वसूलने लगे। जून ॥674 ई. में शिवजी का स्वतंत्र 
'शासक के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसने मैसूर एवं कर्नाटक पर छापे मारे। शिवाजी अपने जीवन के अंतरिम वर्षो तक मुगलों 
से संघर्ष करते रहे। 680 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी। ५ 

49.6.9. शम्मभाजी का वध - शिवाजी के पुत्र शम्माजी ने भी मुगल प्रदेशों में लुढ्देमार तथा उन पर अधिकार 
करने की नीति अपनायी। उसने विद्रोही शहजादे अकबर को शरण दी तथा मुगलों से संघ॒र्ष)किया। बीजापुर एवं गोलकुण्डा 
पर मुगल अधिकार होने के बाद शम्भाजी की स्थिति खराब हो गई उसे पश्चिम में सिद्ठिोँ.ऐवं पुर्तगालियों का एवं पूर्व में मुगलों 
का सामना करना पड़ा। मार्च, 4689 ई. में उसे मुगलों ने बंदी बना लिया तथा*उसेके निर्ममतापूर्वक वध कर दिया। 

49.6.40. रायगढ़ पर अधिकार - शम्भाजी के बाद उसके छोटे।भाई राजाराम ने संघर्ष जारी रखा। मुगलों 
ने मराठा रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। अत: राजाराम ने कर्नाटक के, छिन्‍्जी दुर्ग में आश्रय लिया। शम्माजी की पत्नी तथा 
उसके पुत्र शाहू को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया, जहां शाहू-को मुस्लिम ढंग से पालन-पोषण हुआ। 

49:6.4. जिन्‍जी दुर्ग पर मुगल अधिकार - मुशलौं ने जिन्‍्जी के दुर्ग पर घेरा डाल दिया, जो आठ वर्ष तक 
चलता रहा। इस दौरान रामचन्द्र नेरकर बावदेकर, शंकर जी.म्रुलहार, परशुराम त्रियम्बक आदि मराठा सरदारों के रणकेत्र में कूदने 
से मराठा पिप्रोह बहुत प्यापक हो गया। भुगल सेनापतति फो्सिन खां भी मराठों फे हाथों पराएत छुआ। मराठे निरन्तर शक्तिशाली 
होते गये। 695 ई. में मुगलों ने जिन्‍जी पर अधिकार्‌करें लिया, अतः राजाराम सतारा के दुर्ग में भाग गया। मार्च, 4700 ई. में 
राजाराम की सिंहगढ़ नामक स्थान पर मृत्यु हो-रीयी। 

49.7. औरंगजेब के अंतिम प्रयास॒-: 

राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी तृतीय को शासक बनाकर मुगलों का 
'डटकर मुकाबला किया। 698 ई औरंगजेब ने ब्रह्मपुरी नामक स्थान पर डेरे डालकर दुर्गों को विजय करने में असफल प्रयास 
किये। वह यदि एक दुर्ग पर अश्चिक्रोर करता, तो दूसरा उसके हाथ से निकल जाता। जेएन. सरकार का मानना है कि वह 698 
से 4705 ई. तक सतारा, पत्तैहाला, रायगढ़, तोरान आदि दुर्गों पर विजय प्राप्त करता रहा एवं उन्हें खोता रहा। अंत में उसकी 
स्थिति इतनी खराब ह्ली.गयौ कि मराठों ने उसे अहमदनगर नामक स्थान पर घेर लिया। निराश औरंगजेब ने दौलताबाद प्रस्थान 
किया, किन्तु 3 मार्च: )707 ई. को मार्ग में ही बुरहानपुर नामक स्थान पर उसका देहान्त हो गया। 

49.8. औरंगजेब के मराठों के विरूद्ध असफलता के कारण : 
5 औरंगजेब निम्न कारणों से मराठों के विरूद्ध असफल रहा- 

+. मुगलों के लिये दक्षिण की जलवायु प्रतिकूल थी। वे वहां की मौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं थे तथा पर्वतों एवं 
असमतल भूमि में युद्ध लड़ने के आदी नहीं थे। दूसरी तरफ मराठे दक्षिण की जलवायु एवं उसकी भूमि से परिचित थे एवं 
छापामार प्रणाली से लड़ते थे। 

2. मुगल मैदान में युद्ध करना जानते थे एवं गुरिल्ला प्रणाली से अनभिज्ञ थे। मराठे अचानक पहाड़ों से निकलकर 
मुगलों पर आक्रमण कर वापस पहाड़ों में छिप जाते थे। अत: मुगल उन्हें परास्त न कर सके। 

3. औरंगजेब की सेना शिविरों में पड़े रहने के कारण दुर्बल, विलासी तथा आलसी हो गयी थी। वेतन न मिलने के 
कारण भी वे युद्ध के प्रति उदासीन हो गये थे। वे मराठों की छापामार युद्ध प्रणाली से परेशान हो गये थे और उत्तर भारत 
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लौट जाना चाहते थे। उनमें कोई उत्साह नहीं था। दूसरी तरफ मराठे अपने देश, धर्म, जाति तथा संस्कृति की रक्षा के लिये 
लड़ते थे। 

4. मराठों को योग्य नेतृत्व तथा सेनानायकत्व प्राप्त हुआ। शिवाजी, राजाराम, ताराबाई, धननाजी यादव, शांताजी घोरपड़े, 
परशुराम त्रियम्बक जी आदि में योग्यता कूट-कूटकर भरी थी। इसके विपरीत मुगल सेनानायकों में एकता नहीं थी। दिलेर 
खां एवं मुअज्जम के द्वेष के कारण कई मुगल अभियान असफल रहे। सम्राट भी काफी वृद्ध हो चुका था, अत: वह अपनी 
योग्यता का प्रदर्शन न कर सका। 

5. मराठा विद्रोह शनै: शनै: फैलता गया ॥695 ई. के बाद सम्राट को सम्पूर्ण मराठा जाति से संघर्ष करना पड़ा। जे. 
एन. सरकार के शब्दों में, “संग्राम के अंतिम वर्षों में मुगलों के सम्मुख कोई निश्चित मराठा नरेश और सरकार न रहीं.)"अनेक 
मराठा सरदार और उनके देशभक्त सैनिक भिन्न-भिन्न दिशाओं से मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने लगे औरशोही सेनाओं 
के लिये एक ही साथ सभी दिशाओं में लड़ना असंभव हो गया। अतः उनकी रणक्षेत्र में पराजय होने लगींऔर मराठों का 
उत्साह तथा गौरव दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा।” विश 

6. मराठों में राष्ट्र-प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ था तथा मुगलों से लड़ना वे अपना कर्व्तच्बु समझते थे। रानाड़े के 
अनुसार, “इस स्वतंत्रता संग्राम में यदि कुछ मराठा सैनिक अथवा सेनानायक मृत्यु का ग्रास होप्जोते थे, तो उनका स्थान लेने 
के लिये महाराष्ट्र के अन्य शूरवीर खड़े होते थे, जो अपनी देशभक्ति तथा उत्साह में अपने धूठेगामियों से किसी प्रकार भी कम 
नहीं होते थे। इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट का विजय प्राप्त करना सर्वथा असंमदेध्या (3 

7. यद्यपि औरंगजेब एक योग्य सेनानायक था, तथापि वृद्ध होने के क्र वह मराठों को दबा न सका। लेनपूल के 
अनुसार, “706 ई. में औरंगजेब की आयु 88 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी क़ुण्रे' झुक गई थी और उसका स्वास्थ्य गिर गया 
था। इसके बाद भी उसका उत्साह अटूट था और वह शत्रु के विरूद्ध ल््ड्नै में पूर्णतया संलग्न था। ऐसी अवस्था में सम्राट 
के लिये अधिक समय तक युद्धरत रहना कठिन था। उसकी दृद्धावुष्यों ने उसकी महत्त्वाकांक्षा को पूरा न होने दिया और 
4707 ई. उसका देहान्त हो गया।” ह 


8. औरंगजेब के लम्बे समय तक दक्षिण में रहने के कारण उत्तरी भारत में अराजकता फैल गयी तथा विद्रोह होने 
जगे, अतः उसे उ्पारी भारत से आवश्यक सहायता च्‌ उैल शकी। 


9. राजपूतों ने औरंगजेब की दक्षिण में कोई"सहायता नहीं की, अत: वह सफल न हो सका। 


49.9. औरंगजेब के अंतिम दिन और नृत्यु : 


निरन्तर युद्धों के कारण औरंगज़ेद्रे'के स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया और 4705 ई. के लगभग बीमार पड़ गया। 
किन्तु कूछ समय बाद वह पुन: स्वस्थ कर जनवरी 706 ई. में अहमदनगर की तरफ गया। मार्ग में मराठा सैनिकों ने उसका 
पीछा किया। मुगलों द्वारा अमर करी पर वे तितर-बित्तर हो गये, लेकिन ज्योंही हमलावर सेना अपनी मुख्य सेना से मिली, 
ज्यौंही मराठे पुनः संगठित हो भयै। सम्राट के अहमदनगर पहुंचने पर मराठों के उसके शिविर को घेर लिया और बड़े भीषण 
युद्ध के बाद मई ॥706 ईः मैं वे खदेड़े जा सके। सम्राट मराठों की शक्ति से आतंकित हो गया। जब मराठों के विरूद्ध मुगलों 
की असफलता का स्रमँंचिर सुनता तो वह अपनी पगड़ी फेंकने लगता और होंठ काटने लगता। ऐसी स्थिति में उसका स्वास्थ्य 
गिरता गया। उसेअपने उत्तराधिकार की चिंता होने लगी। वह नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र भी संघर्षरत 
हो जाय |.अक्त, उसने शाहजादे कामबख्श को शाही सम्मान के साथ बीजापुर भेजा, जिसका स्पष्ट अर्थ उसे अपना उत्तराध्ि 
ककारी बूनौँन्रों था। लेकिन वह अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता था। उसे हर समय यह भय बना रहता था कि कहीं कोई 
शाहजाबो उसे बंदी न बना ले। अंत में विफलता, विनाश और व्यथा का भार लेकर औरंगजेब 24 फरवरी 4707 ई. को इस 
संसार को छोड़ चल बसा। दौलताबाद से चार मील पश्चिम में खुलदाबाद में उसके शव को दफना दिया गया। खुलदाबाद 
(स्वर्गधाम) अनेक फकीरों का कब्रिस्तान था और मुसलमानों का विश्वास था कि यहां दफनाये गये लोग निश्चित रूप से जन्नत 
में पहुंच गये होंगे। 


49.0. औरंगजेब का मूल्यांकन : 


कुछ आधुनिक विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि औरंगजेब धर्मा्थ शासक नहीं था। उनका तर्क यह 
है कि उसने केवल युद्ध काल में ही मंदिर तुड़वाये थे या फिर उन मंदिरों को तुड़वाया जो हिन्दुओं ने मस्जिदों के स्थान पर 
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बनवा दिये थे। उसने तो कुछ मन्दिरों को जागीरें दी थी, वे तो उसके पूर्व सम्नाटों द्वारा प्रदान की गई थी और औरंगजेब ने 
मात्र उनकी पुष्टि की थी। उसने पुष्टि भी इसलिये की थी कि वे लोग उसकी चालाकियों में सहायक थे। यदि उसने एक 
हिन्दू मठाधीश को जागीर दी तो हजारों मंदिरों को ढा दिया था और मठाघीशों की जीविका का अपहरण कर लिया था। इस 
तथ्य में भी कोई सच्चाई नहीं है कि उसने केवल युद्ध काल मे ही मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। यह सही है कि उसने ऐसे 
प्रदेशों को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, जो उसके पूर्वज न मिला सके थे, लेकिन इसमें उसका उद्देश्य सारे देश को इस्लामी 
रंग से रंग देना था। किन्तु निजी जीवन में वह एक आदर्शवादी व्यक्ति था। वह बिना थके काम करता रहता था तथा भोजन 
और ्स्त्रों में सादगी रखता था। यद्यपि उसने कुरान के निर्देशानुसार चार स्त्रियां रखी थी, किन्तु दूसरी स्त्रियों के प्रति उसे 
कोई आकर्षण नहीं था। उसे शराब या किसी अन्य चीज का व्यसन नहीं था। वह जन्म से ही विद्याप्रेमी था तथा अपने धर्म 
का दृढ़ता से पालन करता था। यदि उसके व्यक्तिगत जीवन मैं कुछ दोष थे तो यह कि वह महत्त्वाकांक्षी, जिद्दी, शैक्रोलू और 
संकीर्ण धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह सदैव दूसरों को गलत और अपने को ठीक समझता था। इस्लोन के अलावा 
वह सभी धर्मों को झूठा मानता था। उसमें पारिवारिक प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी। अपने पिता 
था, राज्य प्राप्ति के लिए अपने भाइयों की हत्या करवाई और यहां तक कि वह अपने पुत्रों के प्रति" जार, बना रहा। 

सैनिक और सेनापति के रूप में उसकी तुलना बाबर और अकबर से की जा सकती है। प्रंनात्र युद्धो में वह अपना संयम 
कभी नहीं खोता था। वह एक युद्ध-कुशल सम्राट था और अपने शत्रु की भूल और दुर्बलता की, संदा लाभ उठाता था। षड़यंत्र 
और राजनीतिक चालाकियों में तो वह पारंगत था और उसमें निर्णय करने की असाधारण शक्ति थी । प्रबंधक के रूप में वह सरकार 
के छोटे से छोटे कार्य को बड़े ध्यान से देखता था। यद्यपि वह एक कर्तव्यपरायण शासक था, लेकिन उसमें राजा का उत्तम गुण 
नहीं था। कर्तव्य के सम्बन्ध में उसका विचार बड़ा संकीर्ण था। वह अपने को केवल सुन्नी मुसलमानों का शासक मानता था और 
गैर मुसलमानों को तब तक घृणित समझता था जब तक कि वे इस्लाम धर्म नहीऊ़पना लेते थे। इन्हीं विचारों के कारण वह विनाश 
करता रहा, निर्माण नहीं। न्याय करते समय भी वादी अथवा प्रतिवादी में: जो कोई इस्लाम स्वीकार कर लेता था, उसके पक्ष 
में निर्णय दे दिया जाता था। इतना ही नहीं, यदि हत्यारा भी इस्लामू-क्षैमे स्वीकार कर लेता तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। 
उसकी स्वेच्छाचारिता और अविश्वासी प्रवृत्ति के कारण बड़े-बहँ सृत्री और अधिकारी केवल क्लर्क मात्र रह गये थे। फलस्वरूप 
सारी शासन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। उसने देश की. मुंस्कृति और स्थापत्य कला, संगीत और चित्रकला के विकास का 
कोई अयत्न नहीं किया। अपने शासन के अंतिम ४ वर्ष पूछ वॉक्षिष की लखइषयों में व्यस्त रहा, जिससे उत्तर भारत में अनेक विद्रोह 
उठ खड़े हुए और साम्राज्य में अशांति व्याप्त हो गई). 

अतः औरंगजेब न तो सफल शासक सिद्ध हौ सका और न सफल राजनीतिज्ञ। सर जदुनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा 
है कि “यदि हम राजा के सम्बन्ध में विच्यांर करें तो वह असफल ठहरेगा। वह तो राजा के सर्वप्रथम कर्तव्य से भी अनभिज्ञ 
था, अर्थात्‌ वह नहीं जानता था कि सहूंदेजनता के बिना कोई राजा बड़ा नहीं हो सकता।” वास्तव में मुहम्मद अली जिन्‍ना 
को छोड़कर औरंगजेब के समान. कोई-दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस देश की जनता की दो मुख्य जातियों में भेदभाव 
की खाई को इतना चौड़ा कियीहो। औरंगजेब भारत को एक इस्लामी राज्य बनाने की इच्छा रखता था, लेकिन उसकी यह 
इच्छा पूरी न हो सकी। ९५॥ 
49. अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न 4 औरंगजेबे, के जन्म कब हुआ? 

जब नवम्बर 4688 ई. ब. 20 नवम्बर 4607 ई. 

"सं 23 नवम्बर 66 ई. द. 27 नवम्बर 46/5 ई. 

उत्त - 
प्रश्न 2 औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणाम लिखिए। (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - किक ली जप समन नर मगर लडकी परत कल लकी 
प्रश्न 3 'दक्षिण नीति औरंगजेब के लिए नासूर बन गई।” सिद्ध करिये। 
उत्तर - .. 
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इकाई - 20 


मुगल शासकों की धार्मिक नीति 


संरचना 
20.0 उद्देश्य 


20. भूमिका 

20.2 बाबर की धार्मिक नीति 
20.3 हुमायु की धार्मिक नीति 
204 अकबर की धार्मिक नीति नह 
20.5 जहाँगीर की धार्मिक नीति ब; 
206 शाहजहाँ की धार्मिक नीति र< 

20.7 औरंगजेब की धार्मिक नीति 
208 सारांश 

20.9 अभ्यास प्रश्नावली 


20.0 उद्देश्य : 0 


प्रस्तुत इकाई में मुगल सम्राटों विशेषतः बाबर, हुमायु, अकबर. खहॉंगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब तथा उत्तरवर्ती मुगल 
सम्राटों ने कौनसी धार्मिक नीति अपनायी, को विस्तारपूर्वक वेवेब्रिक्रकिया गया है। जहां प्रारम्भिक सम्राट उदार धार्मिक 
दृष्टिकोण रखे थे वही उत्तरकालीन सम्राटों ने अनुदार नीति को प्रैनाया। प्रस्तुत इकाई में मुगलों की धार्मिक नीति का वर्णन 
किया गया है। 9 
५८ 


20.१. भूमिका : रच 


औरंगजेब से पूर्व तक के मुगल सम्राटों लेँघोर्मिक क्षेत्र में उदार नीति अपनाकर सिद्ध कर दिया था कि यही भारत 
के शासक वर्ग के लिए उपयुक्त है। बाबर एवंजुसोयूँ संघर्षो के कारण व्यवस्थित धार्मिक नीति की स्थापना न कर सके। अकबर 
ने धार्मिक उदारता की नीति अपनाते हुए. भकतेत्त में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि जहॉगीर एवं शाहजहाँ 
के शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता नीति का बीजारोपण हो चुका था, तथापि सैद्धान्तिक रूप से उन्होंने अकबर की ही 
नीति को अपनाया। औरंगजेब एक" 'ध॑मोन्ध शासक था। उसने हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाकर भारत में इस्लामी राज्य 
की स्थापना का प्रयास किया+ओत: मुगल साम्राज्य को पतन का मुँह देखना पड़ा। 


20.2. बाबर की धार्मिक नीति : 


भारत मे मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला प्रथम मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर सुन्‍्नी मुसलमान था। 
बह ईश्वर में अंगांध श्रद्धा रखता था। उसने कहा था, “ईश्वर की ३च७। के विरूद्ध कुछ नहीं होता। उसकी दया १९ निर्भर 
करते हुए. हमें आगे बढ़ना चाहिए।” परन्तु बाबर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। उसने ईरान के शिया बादशाह शिया 
इस्माइले, से संधि करके शियामत को अपने राज्य में फैलाने का वायदा किया था। उसने अपने दरबार में धार्मिक कट्टरता को 
कोई स्थान नहीं दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबर ने भारत में युद्ध के अवसर पर धार्मिक असहिष्णुता की नीति का परिचय 
दिया था, जिसकी पुष्टि में कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे-खानवा के युद्ध में धर्मयुद्ध (जिहाद) की संज्ञा दी थी। इन 
दोनों युद्धों के पश्चात्‌ उसने “गाजी' (काफिरों का कत्ल करने वाला) की उपाधि धारण की और राजपूतों के सिरों की मीनारें 
खड़ी करवायी। मुसलमानों को 'तमगा' (व्यापारिक कर) से मुक्त कर दिया। उसने अयोध्या में रामचन्द्र जी के जन्म-स्थान 
पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया, परन्तु बाबर की इस नीति का मूल उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक था। 
बाबर ने ये कार्य मुख्यतया युद्ध के अवसर पर ही किए थे। शासन की ओर से भारतीय जनता के प्रति कोई घार्मिक कट्टरता 
की नीति बाबर ने नहीं अपनायी थी। डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, “यहां की जनता के प्रति बाबर का व्यवहार सत्लनतयुग 
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के शासकों के व्यवहार की मांति बुरा न था।” डॉ. एस.आर. शर्मा ने भी लिखा है, “ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उसने घर्म 
के आधार पर कभी किसी हिन्दू मंदिर को नष्ट किया हो अथवा हिन्दुओं पर अत्याचार किया हों" डॉ. आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा 
है, "ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जो यह प्रमाणित करे कि धार्मिक अत्याचार राज्य की नीति का भाग था अथवा इसे मुगल 
बादशाह बाबर का कोई नैतिक समर्थन प्राप्त था।” अतः स्पष्ट है कि बाबर व्यक्तिगत रूप से धार्मिक था, परन्तु असहिष्णु और 
धर्मान्ध शासक नहीं था। भारत में उसने धार्मिक असहिष्णुता के जो कार्य किये, वे राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। 


20.3. हुमायूं की धार्मिक नीति : 


हुमायूं धर्म में पूर्ण आस्था रखने वाला सुन्‍नी मुसलमान था परन्तु उसमें धार्मिक कट्टरता अथवा असहिष्णुता नहीं थी। 
सुन्‍नी मत का अनुयायी होते हुए भी वह शिया मत के प्रति बहुत उदार था। उसकी पत्नी हमीदाबानू बेगम तथा उर्सुकों 
परामर्शदाता बैराम खां शिया थे। उसने भारत से निर्वासित होने के बाद अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईरान के 
शिया शासक ने संधि की, जिसके अनुसार उसने शीया धर्म को मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने काड़्ीयंदा किया था। 

हुमायूं ने हिन्दुओं के प्रति अपने पिता बाबर के समान उदारता तथा समानता का व्यवहार किया | युददके अवसर पर उसने 
हिन्दुओं के साथ कठोर व्यवहार करते हुए कालिंजर के हिन्दू मंदिरों को नष्ट किया था, परन्तु हिन्दुझी'क़े प्रति उसकी नीति को 
कु नहीं माना जा सकता। उसके समय का ऐसा कोई उदाहरण प्राष्त नहीं होता, जिससे इस ज्ीत्त की पुष्टि होती हो कि उसने 
धर्म के आधार पर हिन्दुओं पर अत्याचार करने की नीति अपनायी | हुमायूं साधारणतया धार्मिकलकेट्रेरता से तटस्थ रहा। उसे सूफी 
संतों के धार्मिक विचारों को सुनने में बहुत आनन्द आता था। अतः स्पष्ट है कि हुमायूं व्येक्तिगत दृष्टि से धार्मिक प्रवृत्ति वाला 
था, परन्तु सम्राट की दृष्टि से उसकी धार्मिक नीति में असहिष्णुता के अंश प्राप्त नेहीं)होते 
20.4. अकबर की धार्मिक नीति है 

सभी इतिहासकारों ने समस्त मुगल बादशाहों में अकबर की धार्मिकर-नीति को सर्वश्रेष्ठ माना है। अकबर एक उच्चकोटि 
का सेनानायक, कुशल शासन-प्रबंधक और प्रतिभाशाली शासक ही: ही था, अपितु एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी 
था। ईश्वर में उसकी अगाघ श्रद्धा थी, परन्तु उसकी नीति पूर्णचुय़ो धार्मिक सहिष्णुता की 'सुलहकुल' (सभी के साथ शांति) 
के सिद्धान्तों पर आधारित थी। उसने अपनी समस्त प्रजा क़ो, पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद उसने अपनी प्रजा 
को एक साझा धर्म देने का अथास किया, जिसके कुएबुराद्र-निर्माण के कार्य को प्रोत्धाहन मिला। 

अकबर की उदारता और धार्मिक सहिष्णुताकी नीति के निर्माण और विकास में विभिन्‍न परिस्थितियों ने सहायता दी। 

अकबर का जन्म तथा पालन-पोषण, ऐसे"उदार वातावरण में हुआ था कि उसका बड़े होकर सहनशील तथा उदारचित्त 
होना स्वाभाविक था। अकबर का दादा बांबर और पिता हुमायूं घर्मान्ध नहीं थे, वे उदार तथा स्वतंत्र विचारों के थे। उसकी 
माता हमीदाबानों शिया थी, जो धार्मिक हकैंकीर्णता से मुक्त थी। अकबर का संरक्षण बैराम खां शिया मुसलमान था। उसका 
शिक्षक अब्दुल लतीफ धार्मिक विद्रार्थिशमैं इतना उदार था कि फारस में उसे सुन्‍्नी समझा जाता था और भारत में उसे शिया 
माना जाता था। इस समय भक्ति आंदोलन तथा सूफी मत क॑ नेताओं ने धार्मिक संकीर्णता का विरोध करते हुए ईश्वर की 
एकता और भाईचारे पर बल्लेदिया। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन ने भी अकबर को प्रभावित किया। 

अकबर ने हिल्वू-रौजकुमारियों से विवाह किया था, उन्होंने भी उसके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। उसके हिन्दू अधि 
कारियॉ-टोडरमश्षे;'मंगवानदास, मानसिंह, बीरबल, जगन्नाथ कच्छावा आदि ने भी उसके विचारों को उदार एवं सहिष्णु बनाने 
में सहायता द्री। शेख मुबारक और उसके दो विद्वान पुत्र अबुलफजल और फँजी ने भी अकबर की धार्मिक नीति को उदार 
बनाने में ,ेहेत्वेपूर्ण भूमिका अदा की। यद्यपि यह ठीक है कि उपरोक्त सभी बातों ने अकबर को उदार धार्मिक नीति अपनाने 
हेतु प्रेरिरन्न॑ अवश्य किया था, परन्तु उसकी उदारता और सहिष्णुता की नीति का प्रमुख आधार स्वयं उसका उदार स्वभाव, 
दार्शनिकता तथा जिज्ञासु धार्मिक प्रवृत्ति थी। अबुल फजल क॑ अनुसार अकबर अक्सर फतेहपुर सीकरी के बड़े दरवाजे के 
बाहर एक पत्थर पर बैठकर प्रातःकाल घंटों तक ईश्वर के चितन में लीन रहता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर 
ने राजनीतिक कारण से उदार धार्मिक नीति अपनाई थी। यदि इसे सत्य भी मान लें, तो भी इससे अकबर की महानता पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वह बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा और युद्धप्रिय राजपूत वर्ग की सहायता से एक मजबूत राज्य की 
स्थापना करने में सफल रहा था। इस प्रकार अकबर की घार्मिक सहिष्णुता की नीति का विकास सीढ़ी-दर-सीढ़ी हुआ था। 

अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में पहला चरण (॥560-575 ई.) वह आता है, जब उसने सहनशीलता की नीति 
को आरम्भ किया। प्रथम चरण में उसने 562 ई. में दास-प्रथा को समाप्त कर दिया। इन उदार पगों को उठाने के बावजूद 


204 8.4 नाधमाज)- 


अकबर के व्यक्तिगत धार्मिक विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अभी भी एक सच्चे मुसलमान की तरह दिन में पांच बार 
नमाज पढ़ता था। इस प्रकार 575 ई. तक अकबर इस्लाम के नियमों का पालन बड़ी दृढ़ता से करता रहा। 

अकबर की धार्मिक नीति का द्वितीय चरण (575-580 ई.) है। उसने इस्लाम धर्म क॑ बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने 
की लालसा से 575 ई. में फतेहपुर सीकरी में इबादतखाने' का निर्माण करवाया और इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों पर वाद-विवाद 
करने के लिए इस्लाम धर्म के सभी विद्वानों को आमंत्रित किया। अकबर उनके वाद-विवाद को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों पर भी इस्लाम के विद्वान एकमल नहीं हैं और वे संकीर्ण मनोवृत्ति तथा पररस्परिक ईर्ष्या व द्वेष 
के शिकार हैं। अकबर को इन सब बातों से दुःख हुआ और इस्लाम की श्रेष्ठता से उसका विश्वास हिल गया। इस कारण 
उसने इबादतखाने के दरवाजे हिन्दू, जैन, ईसाई और फारसी आदि सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिए। परिणामस्वरूप 
हिन्दू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम और देवी, जैन धर्म के हीरविजय सूरी, जिनचन्द्र सूरी, शांतिचन्द्र, विजयसेन सूरी,)पारसियों 
के दस्तूर जी मेहरजी राणा तथा ईसाई धर्म के पादरी भी इस इबादतखाने में उपस्थित हुए। इन सभी विद्वानों की 'वाद-विवाद 
को अकबर ने ध्यान से सुना। इसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्म मूलरूप से एक समान “हैं, केवल उनके 
रीति-रिवाजों तथा बाहरी क्रियाओं में थोड़ा बहुत अंतर है। वाद-विवाद के दौरान अकबर ने यह भी ज्चुमव किया कि मुस्लिम 
धार्मिक वर्ग के उच्चतम नेताओं को इस्लाम के सिद्धान्तों का विशेष ज्ञान नहीं है और वे अपनी: शैंक्तियों का दुरुपयोग करते 
हैं। अत: सम्राट ने उनके कुप्रभाव राज्य से बचाने के लिए इस दिशा में शीघ्र ही पग उठाने को निश्चय किया। 

अकबर ने मुल्लाओं के प्रभाव को कम करने के लिए 22 जून, 579 ई. को-फ़तैहंपुर सीकरी की जामा मस्जिद में 
खुतबा पढ़ा। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने इस खुतबे को तैयार किया था।इस खुतबे के द्वारा अकबर ने 'मुख्य इमाम' 
की उपाधि धारण की। इसके बाद सितम्बर, 579 ई. में शेख मुबारक ने सम्राट 'के जदैश पर मजहर अथवा अश्रांति आज्ञा-पत्र 
के द्वारा भारत में इस्लाम घर्म से सम्बन्धित सभी वाद-विवादों को सुलझानेटुल्रधाँ इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने का अधि 
कार अकबर को सौंप दिया गया। हज 

मजहर-पत्र की आलोचना करते हुए बदायूंनी ने लिखा है, (“इसे पत्र के द्वारा धार्मिक झगड़ों को निपटाने की अंतिम 
शक्ति अकबर के अधिकार में आ गई है और उसके फरमान कैविरोध करना संभव नहीं।” कुछ... अध्व,निक 
इतिहासकारों ने भी बदायूंनी के मत का समर्थन किया है [ब्री: ऐ: स्मिथ और सर बूल्जले हेग जैसे पाश्चात्य इतिहासकारों ने 
मजहर-प+ को अचूक आज्ञा-पत्र' की संज्ञा दी है| छर्ूका कहना है कि इस पत्र की सहायता से अकबर अपनी प्रज। क। 
धार्मिक तथा राजनीतिक नेता बन गया। के 

मजहर आज्ञा-पत्र के निरीक्षण पक हॉता है कि पाश्चात्य इतिहासकारों की आलोचना न्यायसंगत नहीं है। इससे 
अकबर को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि रहलेदे होने पर वह इस्लाम के सिक्धान्तों के बारे में प्रस्तुत विधि-वेत्ताओं के मतों में 
से किसी एक को स्वीकार कर सकता'चे। इसके अतिरिक्त वह कोई ऐसा फरमान जारी नहीं कर सकता था, जो राष्ट्रीय 
हित्तों अथवा कुरान के नियमों के .विंकेद्ध हो। अतः स्पष्ट है कि अकबर ने उन्हीं अधिकारों को अपने हाथों में लिया था, जो 
अब तक उसके एक अधीनर्थू-अंधिकारी सद्र-उस-सुदूर (मुख्य सदर) के हाथों में थे। इस प्रकार अपने ही एक अधिकारी 
के अधिकारों को अपने हाथामें लैंने से अकबर पोष' बन गया था अथवा बनना चाहता था, यह कहना उचित नहीं है। मुस्लिम 
धार्मिक वर्ग अकबर से इसेलिए नाराज था कि सम्राट ने उनके धार्मिक अधिकारों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

दीन-एईल्ोही - अकबर ने 582 ई. में दीन-ए-इलाही के नाम से एक नवीन मत या धर्म अथवा संघ स्थापित 
किया। इसके केछे नियम कुरान से, कुछ हिन्दू चर्म से, कुछ उन चर्म से एवं कुछ अन्य घममों से लिए गये थे। दीन-ए-इलाही 
का सरकार नोम 'तौहीद-ए-इलाही' था। अबुल फजल इस मत का प्रधान पुरोहित था। जो व्यक्ति इस सम्प्रदाय का सदस्य 
बनना चैहँता था, वह रविवार के दिन अपनी पगड़ी हाथों में लेकर अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था। तब बादशाह 
उसे उठाकर पगड़ी पुन: उसके सिर पर रख देता था और उसे एक शिस्त (अंगूठी की भांति सोने की वस्तु) देता था, जिस 
पर 'अल्लाह-हू-अकबर' होता था। इसे प्राप्त करने पर व्ही दीन-ए-इलाही का सदस्य बन जाता था। दीन-ए-इलाही 
का सदस्य अकबर की रत्नजडित सोने की मूर्ति सिल्क के दुकड़े में लपेटकर अपनी पगडी के सिरे पर पहनता था। 

दीन-ए-इलाही के सदस्यों की संख्या केवल कुछ हजार तक ही सीमित रही और उच्च वर्ग के व्यक्तियों में से केवल 
8 व्यक्तियों ने ही इसे स्वीकार किया। इनमें अबुल फजल, फैजी तथा शेख मुबारक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रसिद्ध 
हिन्दुओं में से केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया था। राजा भगवानदास और मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से 
इन्कार कर दिया, परन्तु अकबर ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। 
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आलोचना - दीन-ए-इलाही की स्थापना को लेकर कुछ इतिहासकारों ने अकबर की बड़ी आलोचना की है। 
बारतोली ने उसे अकबर की दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता' की संज्ञा दी है। इतिहासकार स्मिथ ने भी लिखा है, “दीन-ए-इलाही 
अकबर की बुद्धिमत्ता नहीं, अपितु उसकी मूर्खता का प्रमाण था।” 

डॉ. ईश्वरीप्रसाद, एसआर. शर्मा तथा एसएम. जाफर जैसे इतिहासकारों ने उपरोक्त मतों का खण्डन करते हुए लिखा 
है दीन-ए-इलाही को प्रचलित करने के पीछे अकबर का उद्देश्य धार्मिक नहीं था। यदि उसका उद्देश्य धार्मिक होता, तो वह 
इसके प्रसार के लिए राज्य के समस्त साधनों का प्रयोग करता, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। राजा भगवानदास और मानसिंह 
ने दीन-ए-इलाही का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया, परन्टु अकबर ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। नवीन मत प्रचलित 
करने के पीछे उसका उद्देश्य राजनीतिक था। वह इसके माध्यम से हिन्दू और मुसलमानों को राष्ट्रीय एकता के कहे बांध 
ना चाहता था। अत: उसका यह प्रयास किसी भी दृष्टि से निंदनीय नहीं माना जा सकता। दीन-ए-इलाही अष्केसेमय तक 
प्रचलित न रह सका। अकबर की मृत्यु के साथ ही उसका भो अंत हो गया। ०० 

अकबर की घार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के विस्तार और स्थायित्व में बहुत सहयोग दिया और,अकबर को राष्ट्रीय 
सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। धर 


20.5 जहांगीर की धार्मिक नीति : 


धार्मिक दृष्टि से जहांगीर का स्थान अपने पिता अकबर और पुत्र शाहजहां के _मुछ्ये में आता है | जहांगीर का ईश्वर 
में अगाध विश्वास था। वह हिन्दू और मुसलमान संन्यासियों का आदर करता था और्‌ उनेकी संगति में उसे बहुत आनन्द आता 
था [साधारणतया जहांगीर अपने धर्म के नियमों का पालन करता था, परन्तु धर्म सें उसे विशेष रूचि न थी। इस्लाम के सिद्धान्तों 
का पालन भी वह कह्टरता से नहीं करता था। जहांगीर ने अकबर की भांफ़ि-सनी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सुलहकुल 
की नीति अपनाई थी। इसीलिए उसने हिन्दुओं को अपने है.) (सम्मानित पद दिये और उन पर किसी प्रकार के 
अतिरिक्‍त कर नहीं लगाए गए। इसी प्रकार ईसाइयों तथा अन्य के प्रति भी उदारता एवं सहिष्णुता की नीति 
अपनायी गयी। 

परन्तु जहांगीर के समय में कुछ घटनायें अवश्य ही,ऐसी घटित हुई, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि यदा-कदा उसने 
चर्म का पक्ष लिया था। राजौरी के हिन्दुओं को उसने इसलिए दग्डित किया कि वे मुसलमान लड़कियों से विवाह करके उन्हें 
हिन्दू धर्म में परिवर्तित कर लेते थे। कांगड़ा की किये के बाद उसने वहां एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था। उसने 
मेवाड़ और कांगड़ा के अभियान के समय हिन्दू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। अजमेर में उसने वाराह के मंदिर की मूर्तियों 
को तालाब में फिंकवा दिया था और पुर्तग़ालियों से युद्ध करते समय राज्य के समस्त गिरजाघरों को बंद करवा दिया था। 
एक बार उसने जैनियों से अप्रसन्‍न होक़रै)सन्हें गुजरात से बाहर चले जाने के आदेश दिये थे। गुरु अर्जुनदेव को राजनीतिक 
कारणों से दण्ड दिया था, परन्तु उर्सकेबाद सिक्‍खों के धार्मिक कार्यो में उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये सब घटनाएं एक 
विशेष अवसर अथवा परिस्थिति-क़ै कारण थीं, अन्यथा हिन्दुओं से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था और वह उनके सभी त्यौहारों 
तथा उत्सवों में भाग लेता लू । उसने हिन्दुओं को तीर्थ-यात्रा करने अथवा मंदिरों के निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी। वह 
ईसाई पादरियों को शी-संजकोष से भत्ता देता था। 

इसके अलििक्त जब हम यह देखते है कि जहांगीर ने असंतुष्ट होने पर मुस्लिम धर्म-प्रचारकों जैसे शेख रहीम, काजी 
नूरुलला, शेख्‌ अहमद सरहिन्दी आदि को भी दण्डित किया था. तो इससे यह स्पष्ट हो जाता हैकि उसने हिन्दू, सिक्खों, जैन 
अथवा ईम्राईयों के साथ कठोरता का व्यवहार धार्मिक कट्टरता के कारण नहीं, अपितु राजनीतिक परिस्थितिवश किया था। 
इस प्रकेर जहांगीर अपने पिता की तरह धर्म के क्षेत्र में उदार नीति का ही पालन करता रहा। 

20.6. शाहजहां की धार्मिक नीति : 

'शाहजहां अपने धार्मिक विचारों में अकबर और जहांगीर की तुलना में अधिक अनुदार सिद्ध हुआ। वह कट्टर सुन्‍नी 
मुसलमान था और इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन करता था। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ता था और रोजे भी 
रखता था। उसने दाढ़ी रखी थी, वह मुसलमानी ढंग के वस्त्र पहनता था। उसने हिन्दुओं को मुसलमानी ढंग से वस्त्र पहनने 
के लिए मना कर दिया था। वह शराब बहुत कम पीता था। उसने शासन के प्रारम्भिक वर्षों में धार्मिक कट्टरता का परिचय 
दिया। उसने सिजदा (बादशाह के आगे जमीन पर लेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम करना) की इस्लाम विरोधी-प्रथा को बंद कर दिया, 
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दरबार में इलाही सम्वत्‌ के स्थान पर हिजरी सम्वत्‌ आरम्भ किया था, हिन्दुओं को मुसलमान गुलाम रखने से रोक दिया। 
उसने दरबार में हिन्दू त्यौहारों के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि मुसलमानों के त्यौहार पहले की तरह मनाये जाते 
रहे। उसने हिन्दुओं को नये मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने से रोक दिया। उसने यह आदेश जारी किया 
कि उसके पिता के शासनकाल में निर्मित मंदिरों को गिरा दिया जाए। उसके समय में बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर 
में बहुत-से हिन्दू मंदिर गिराये गये। अकेले बनारस में लगभग 72 मंदिर तोड़े गये थे। बुन्देला के जुझारसिंह के परिवार के 
कुछ सदस्यों को शाहजहां ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया। पुर्तगालियों से युद्ध होने पर उसने आगरा के 
गिरजाघर को तुड़वा दिया। राजौरी के हिन्दू, मुसलमान लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिन्दू बना लेते थे-शाहजहां ने आदेश 
दिया कि ऐसी सभी लड़कियों उनके पतियों से छीनकर उनके मां-बाप को लौटा दी जाए और भविष्य में कोई हिन्दू मुसलमान 
लड़कियों से विवाह न करे। शाहजहां ने अपने शासनकाल के सातवें वर्ष में यह आदेश निकाला कि हिन्दू द्वारा इस्लाम स्वीकार 
करने पर ही उसे अपनी पिता की सम्पत्ति का हिस्सा प्राप्त होगा। उसने हिन्दुओं को इस्लाम ग्रहणकरने करेल्रिए प्रोत्साहित 
किया। युद्ध-बन्दियों को इस्लाम स्वीकार करवाने की प्रथा पुन: आरंभ की गयी, अपराधियों को क्वीकार करने पर 
मुक्त करने की व्यवस्था की। इस्लाम का अपमान करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु-दण्ड की की गयी। इन सब 
बातों से यह स्पष्ट होता है कि शाहजहां ने अकबर की धार्मिक समानता की नीति को समाष्व॑“क्रेर दिया था, क्योंकि वह 
इस्लाम की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। 2 


शाहजहां की कट्टरता की धार्मिक नीति उसके आरम्मिक वर्षों तक ही सीमित-रेहीं| बाद में धीरे-धीरे इस कट्टरता 
में कमी आ गयी। आरम्भ में उसके द्वारा बनाये गये बहुत-से नियमों का बाद में पाल्वर्न. नहीं किया गया। उसने झरोखा दर्शन, 
तुलादान तथा हिन्दू शासकों के सिर पर तिलक लगाने की प्रथा को स्थापित इख़्ों। बाद के समय में हिन्दू मंदिरों को तोड़ना 
बंद कर दिया। शाहजहां के दरबार में सुन्दरदास, चिंतामणि, सेनापति कवीए्द्रोचार्य आदि हिन्दू विद्वानों को राजकीय संरक्षण 
प्राप्त था। उसने हिन्दुओं को शासन तथा सेना में ऊंचे पदों पर नियुक्तु(किया। राजा जसवंतसिंह और राज्य जयसिंह उसके 
बड़े अधिकारी थे। शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि के मंदिरऋॉं-मरम्मत की आज्ञा दे दी तथा कैम्बे के नागरिकों की 
प्रार्थना पर वहां गो-हत्या बंद करा दी । हिन्दुओं के अतिरिक्त उँसाईँ धर्म के अनुयायियों के साथ भी उसने सहिष्णुता की नीति 
का पालन किया। इस कारण शाहजहां का शासनकाल असहिष्णुता तथा धार्मिक अत्याचार का काल नहीं माना जा 
सकता। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शाहज़हां-क ज्रुकाव धार्मिक संकीर्णता की ओर हो गया था और उसने अकबर 
के उद्देश्य को भुला दिया गया था। 
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औरंगजेब कट्टर सुन्‍नी मुसलमानथों॥ उसने शासक बनने के बाद धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। कट्टर सुनी 
प्रजा उसे 'जिन्दा पीर' कहती थी। व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब ने जिन इस्लामी आदर्शो का पालन किया, उनके कारण 
वह समस्त मुगल बादशाहों में सबसे अधिक चरित्रवान बादशाह सिद्ध हुआ, परन्तु जब उसने व्यक्तिगत इस्लामी आदेशों को 
अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में लागू ["किया, तब उनसे इतनी हानि हुई/जितनी किसी दूसरे मुगल बादशाह ने साम्राज्य को कभी नहीं 
पहुंचाई। 

औरंगजेब धर्मेन्घि था। उसने अकबर से भिन्न धार्मिक नीति अपनाई। उसका राजत्व सिद्धान्त इस्लाम का राजत्व 
सिद्धान्त था। इसेलिए उसने भारत को दार-लल-हर्ब (काफिरों का देश) से दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का देश) बनाने का 
निश्चय किया$ अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जीवनपर्यन्त प्रयास किया। परिणामस्वरूप उसने बहुसंख्यक हिन्दू 
प्रजा का विश्वास खो दिया। यही नहीं, उसकी धार्मिक नीति के कारण राजपूतों, जाटों, मराठों तथा सिकखों ने विद्रोह कर 
दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। 

औरंगजेब ने सर्वप्रथम साम्राज्य में प्रचलित इस्लाम विरोधी नियमों को समाप्त किया। उसने सिक्कों पर कलमा 
खुदवाना बंद कर दिया, नौरोज का त्यौहार मनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया, तुलादान और झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर 
दिया, दरबार से नाचने-गाने वालों को निकाल दिया। भांग और शराब पीने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा जुआं खेलना पूर्णरूप 
से बंद करवा दिया। वेश्याओं को विवाह करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए गये। दरबार में हिन्दू त्यौहारों को मनाना 
बन्द कर दिया। औरंगजेब ने मुहतसितों (धर्म-निरीक्षकों) को नियुक्त किया, जो यह देखते थे कि मुसलमान इस्लाम धर्म का 
ठीक से पालन करते हैं अथवा नहीं। औरंगजेब के समय में उदार शियाओं और सूफियों को भी दण्डित किया गया। 
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औरगजेब ने अपनी बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के प्रति कट्टर नीति अपनाई। उसने 669 ई. में हिन्दू मंदिरों को गिराने 
के आदेश जारी कर दिये। इसके लिए एक पृथक्‌ विभाग भी खोला गया। उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण बनारस का 
विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर नष्ट किया गया। मेवाड़ और मारवाड़ अभियान 
के दौरान भी औरंगजेब ने बहुत-से मंदिरों को नष्ट कर दिया तथा उसे मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। यही नहीं, उसने 
हिन्दू पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी, ताकि हिन्दू सम्यता और संस्कृति का प्रचार बंद किया जा सके। 

जिया नामक धार्मिक कर अकबर ने हटा दिया था। औरंगजेब ने 679 ई. में पुनः हिन्दुओं पर जजिया कर लगा 
दिया तथा इसे कठोरता से वसूल करने के आदेश दिये। हिन्दुओं पर पुन: तीर्थ-यात्रा कर लागू किया गया। मुसलमान 
व्यापारिक कर से मुक्त रखे गये, जबकि हिन्दू व्यापारियों से वस्तु-मूल्य का 5 प्रतिशत चुंगी कर के रूप में लिया जाला था। 
हिन्दुओं को उच्च सरकारी पदों से हटाया गया तथा सेना में उन पर अध्रत्यक्षरूप से प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेदे'ने हिन्दुओं 


के त्यौहारों और उत्सवों के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ०० 

औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार हिन्दू विवश होकर इस्लामै*्र्म को स्वीकार कर 
लें। हिन्दू प्रजा को पद, धन, सम्मान का लालच तथा दण्ड से मुक्ति का प्रलोभन देकर इस्लाम अनुयायी बनाने का प्रयास 
किया गया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दू को उच्च पद प्रदान किये जाते थे। इस्लाम- करने पर अपराधियों 
को जेल से मुक्त कर दिया जाता था। 29 
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औरंगजेब की इस कट्टर धार्मिक नीति के भयंकर दुष्परिणाम हुए। उसने को आझोम्राज्य की एकता, शक्ति, शांति और 
समृद्धि को नष्ट कर दिया। उसकी धर्मान्धता के कारण जाटों, सिक्‍्खों, सतनामियों, मेरोठों तथा राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। 
इन विद्रोहों के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गयी। औरंगजेब ने इन विद्रोहौोक़ो कुचलने का प्रयास किया, परन्तु असफल 
रहा। उसने अपनी कट्टर धार्मिक नीति के कारण बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा कृविश्वास खो दिया। इस प्रकार उसकी यह नीति 
मुगल साम्राज्य की दुर्बलता के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। ०0 

कुछ आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब नेआर्थिक व राजनीतिक कारणों के आधार पर हिन्दुओं के प्रति 
धर्माश्खता की नीति अपनाई थी। अतः उसकी यह नीति पूर्णरूप मेउचित थी। इन विद्वानों के अनुसार औरंगजेब ने हिन्दू मंदिरों 
को ज़ागीरें दी थीं और जनन्‍्हीं हिन्दू मंदिरों को गिराया थूहजनडा पड़ले मुसलमानों की मस्जिदें थी। जनके इस कथन में सत्य 
का अंश तो अवश्य है, परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत केवल नाममात्र के हैं। तत्कालीन लेखकों के विवरणों में उनके पक्ष 
का समर्थन प्राप्त नहीं होता। केवल छुट-पुट जम, के आधार पर औरंगजेब के राज्यकाल के 50 वर्षों में उसके कार्यों 
तथा नीति को उचित नहीं ठहराया जा सकत्ो॥ 

कुछ विद्वान 2220 ९००4 (स्लो मानते हैं कि औरंगजेब ने आर्थिक आधार पर जजिया व तीर्थ-यात्रा कर 
लगाये थे। इसे भी न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता। अकबर के समय में औरंगजेब की तुलना में राज्यकोष 
काफी रिक्त था, परन्तु कभी भी इन करों को लगाने और मंदिरों तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी, 
क्योंकि वह यह अच्छी हर [ता था कि इस प्रकार धार्मिक और सामाजिक एकता को बनाये नहीं रखा जा 
सकता। ऐसी धर 'हमारे सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं-या तो अकबर की नीति को अव्यावहारिक या अनुचित 
कहा जाए अः गजेब की नीति को अव्यावहारिक और अनुचित कहा जाए? हम अकबर और औरंगजेब की 
धार्मिक नीति*कौ; परिणामों के आधार पर आंकलन कर सकते हैं। अकबर की नीति के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य 
शक्तिशाज्ञी और समृद्ध हुआ और उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी मुगल साम्राज्य शक्ति, समृद्धि और 
22 हे के दृष्टि से प्रगतिशील हुआ। इसके विपरीत औरंगजेब की नीति से मुगल साम्राज्य का प्रत्येक क्षेत्र में हास 
हुआ और उसके उत्तराधिकारियों के समय में मुगल साम्राज्य विनाश और पतन की ओर अग्रसर हो गया। 

औरंगजेब संमवतया उन व्यक्तियों में से एक था, जो अपने ही विचारों और नीतियों को उचित मानता था तथा दूसरों 
के विचारों को सुनने या समझने के लिए तत्पर नहीं था। वह स्वभाव से कट्टर और जिद्दी प्रवृत्ति का था। अत: अपने विचारों 
में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा व्यक्ति शासक होने की अपेक्षा एक फकीर या धर्म-प्रचारक 
होता, तो वह इतनी आलोचना का पात्र नहीं बनता। एक अच्छा प्रचारक, अच्छी नीतिज्ञ और कुशल बादशाह नहीं हो सकता। 
यही बात औरंगजेब पर भी लागू होती है। यही कारण है कि औरंगजेब की धर्मान्धता की नीति उसकी असफलता का एक 
प्रमुख कारण सिद्ध हुई। 
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20.8. सारांश : 


उत्तर मुगलकालीन बादशाहों के समय में हुए धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उदारता की नीति के संघर्ष में उदार विचारों 
को सफलता प्राप्त हुई। जहांदारशाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया और फर्रुूखसियर ने सैयूयद भाइयों के प्रभाव में आकर 
'जजिया और तीर्थ-यात्रा कर दोनों को ही समाप्त कर दिया। बाद में मुगल बादशाह इतने दुर्बल हो गये थे कि उनके लिए 
अनुदारता की नीति का पालन करना नितान्त असंभव था। 
20.9 अभ्यास प्रश्नावली : 


प्रश्न । अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब कराई- 


आ, व573 ई. ब. ।574 ई. 

स. क्‍65 ई. द. व56 ई. 
प्रश्न 2 औरंगजेब की धार्मिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (30 शब्द सीमा) 
उत्त -.... 


प्रश्न 3 मुगलों की धार्मिक नीति पर निबन्धात्मक उत्तर दीजिए। 
उत्तर - ... 
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इकाई - 2( 


शिवाजी और उसका विजय अभियान 


संरचना 
2.0 उद्देश्य 


24.] भूमिका 

22 शिवाजी के पूर्व मराठों की दशा 
24.3 जन्म और बाल्यकाल 

2.4 शिवाजी की प्रारम्मिक सफलताएं 


24.4.] रायगढ़, सूपा और जावली विजय 

244.2 शिवाजी और बीजापुर, अफजल खाँ से मिडन्त (659 ई.) 
24.3 अनेक दुर्गों को जीतना 

244.4 बीजापुर के साथ शान्ति समझौता 

2.4.5 शाइस्ता खाँ की घटना, शिवाजी और मुगल 

2746 सूरत की लूट (664 ई.) 

2.4.7 शिवाजी और जयसिंह (665-66 ई.) 

2.4.8 पुरन्दर की सन्धि (22 जून, 665 ई.) «९ 
24.4.9 शिवाजी की आगरे की यात्रा (666 ई.) 0५८ 
244.0 शिवाजी का आगरे से पलायन के 
24.। मुगलों के साथ युद्ध का पुनः प्रारम्भ 

2॥4.2 मराणों के हाथों मुगज़ों की पराजय 


24.5 राज्याभिषेक के बाद की घटनाएं (॥674-6865$) 


245.] शिवाजी की अन्य विजयें 


246 शिवाजी का राज्य विस्तार ऐड 
2.7 शिवाजी की मृत्यु ((4 अप्रैल 690.) 
24.8 शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्थो" 

2.9 केन्द्रीय प्रशासन 


29. पैशवा 


2.5 सुमन्‍्त 
०१9.6 सेनापति 

“29.7 पण्डितराव 

2/.9.6 न्यायाधीश 
2.0 स्थानीय प्रशासन 
2. सैन्य प्रशासन 


24.42 राजस्व प्रशासन 
24.3 न्याय व्यवस्था 
2.4 शिवाजी की धार्मिक नीति 


20 
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2.॥5 शिवाजी का मूल्यांकन 
2.6 अभ्यास प्रश्नावली 


2.0. उद्देश्य : 
इस इकाई म॑ छत्रपति शिवाजी की विशेषताओं और योगदान को विस्तार से समझाया गया है वह भी निम्नलिखित 
बिन्दुओं के माध्यम से - 
-- साम्राज्य विस्तार 
- शासन प्रबन्ध 5 
> 
2.. भूमिका : ४ 


५० 

भारत के मुगल-साम्राज्य का इतिहास तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक शिवाजी के नेतृत्व सें हीने वाले मराठों के 
उत्कर्ष का वर्णन न कर दिया जाय क्योंकि शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का मुगल-साम्राज़्य, के पतन में महत्त्वपूर्ण 
हाथ रहा है। शख्स 


2.2. शिवाजी के पूर्व मराठों की दशा : (2 

शिवाजी के उत्कर्ष के पूर्व मराठे महाराष्ट्र (दक्षिणी पठार की पश्चिमी ह#९३ क़ँझांदिवासी थे और परमाणुओं की तरह 
दक्षिण भारत में बिखरे हुए थे। वे निर्धन और पददलित थे और खेती-बाड़ी_स्नअपनी जीविका चलाते थे। इनमें से 
उच्च-परिवारों के कुछ लोग दक्षिण के मुसलमान राज्यों में नौकर थे। ये सेनॉनायक और जागीरदार थे। इन्हें जागीरें मिली 
हुई थीं और इन्हें इन राजदरबारों में द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के सामन्‍्तों-की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। किन्तु मराठों का अपने ढंग 
का एक निजी समाज था। इस समाज के लोगों की विशेषता यह थी क्रि"डैनमें आर्थिक और सामाजिक समानता थी और एक 
धर्म और संस्कृति के साथ-साथ इनके जीवन का दृष्टिकोण भी-एक ही था। इनमें से धनी तो बहुत ही कम थे। इनकी भाषा 
मराठी थी और इनका धर्म हिन्दू था। ये परिश्रमी थे और सादा 'ज़ौबन बिताते थे। इनका विश्वास दृढ़ था और ये अपने मेहमानों 
का आदर-सत्कार करते थे। ये स्वावलम्बी, उत्साही, वीर. और स्वाभिमानी थे। तीन सौ वर्ष के मुसलमानी शासन ने इन्हें वीर 
बनाने के साथ-साथ चालाक अधिक बना दिया था॥ 68वीं और 7वीं शताद्दियों में महाराष्ट्र में एक धार्मिक आंदोलन चला 
जिसके फलस्वरूप अनेक धर्मोपदेशक पैदा हो गग्ने*ह्ैन उपदेशकों में से कुछ नीच जाति के थे किन्तु देश की उच्च जातियों 
में इनका अच्छा सम्मान था। ये भक्ति का उपदेश देते थे और ऊंच-नीच, धनी-निर्धन सभी के लिए धर्म के मूल सिद्धान्तों 
की आवश्यकता पर जोर देकर उनमें हिन्दू एकता की भावना भरते थे। तुकाराम, रामदास, वामन पण्डित और एकनाथ के नाम 
सारे महाराष्ट्र में आज भी घर-घर में शृंज रहे हैं। इनमें से कुछ उपदेशकों के उपदेश लिखे भी गये थे। इन्होंने मराठी भाषा 
के विकास के साथ-साथ लोगों को जोतीयता का नवीन जीवन प्रदान कर उनमें प्रजातंत्र की वह ठोसभावना भर दी जो भारत 
के किसी प्रदेश में नहीं थी। इसमैं)रोष्ट्रीयता लाने के लिए राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना की कमी थी। इस अभाव 
को शिवाजी ने सत्रहवीं शत के उत्तरार्द्ध में पूरा कर दिया। ग्राण्ट डफ के अनुसार उन्‍नीसवीं शताब्दी में मराठों का उत्कर्ष 
अचानक हो गया था)क्विन्तुं उसका यह कथन निराधार है। यह तो दो सौ वर्ष की उस तैयारी का स्वाभाविक परिणाम था जो 
सामाजिक ४ र्सिके आंदोलन के प्रयत्नों से प्राप्त हुआ था और जिसने जनता की छिपी हुई शक्ति को उभारकर उसमें 
नवीन जीवन आशा का संचार भर दिया था। 

2.3. जन्मे और बाल्यकाल : 

'शिवाजी के पूर्वज मराठा जाति के भोंसला-वंश के थे। ये पूना जिले में हिन्गानी, बेरडी और दिवालगांव ग्रामों के 
मुखिया थे जो उस समय अहमदरनगर के निजामशाही सुल्तान के अधिकार में थे। ॥6वीं शताब्दी के मध्य में इस परिवार का 
प्रधान पुरुष (मुखिया) बालाजी था। इसके मालोजी और वीतोजी दो पुत्र थे। ये दोनों दौलताबाद की पहाड़ी सीमाओं पर स्थित 
विरुल (एलोरा) नामक गांव में आ बसे थे और अहमदनगर के सुल्तान के सामन्त सिशखेर के यादवराव की अधीनता में साथ 
रण सिपाही के रूप में भरत्ती हो गये थे। यादवराव उस सम्य अहमदनगर के सुल्तान का सरदार था। कहा जाता है कि 
एक दिन यादवराव ने हंसी-हंसी में मालोजी के छोटे पुत्र शाहजी को अपनी पुत्री जीजाबाई के लिए योग्य वर बताया। इस 
पर मालोजी ने उपस्थित मेहमानों से कहा कि यादवराव ने अपनी पुत्री की सगाई मेरे पुत्र से कर दी है और तुम लोग इस 
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बात के साक्षी हो। यादवराव इससे क्रूद्ध हुआ और मालोजी को नौकरी से अलग कर दिया। कहा जाता है कि मालोजी अपने 
गांव को लौट आया। कूछ समय बाद उसे अपने खेत में एक गढ़ा हुआ खजाना मिला। इस धन से उसने तथा उसके भाई 
ने एक हजार सैनिक भरती किये और फलतान-निवासी निम्बालकर के यहां नौकरी कर ली। कुछ दिन बाद वह अहमदनगर 
के सुल्तान के यहां नौकर हो गया और शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। सिन्धखेर के यादवराव ने अब मालोजी के पुत्र शाहजी 
के साथ अपनी पुत्री जीजाबाई के विवाह करने में कोई हानि नहीं समझा। यही शाहजी उन्‍नति करते-करते अहमदनगर का 
प्रमुख सेनानायक और सरदार हो गया। उसकी शक्ति का सर्वप्रथम परिचय तब मिला जब वह मलिक अम्बर के पुत्र फतेहखां 
के मंत्रित्वकाल में मुगलों द्वारा अधिकृत पूरबी खानदेश पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। इस समय मुगल सम्राट 
'शाहजहां अहमदनगर राज्य को जीतने के लिए प्रयत्नशील था। शाहजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर जुन्नार से अहयदनगर 
तक के देश को अपने लिए जीतने का प्रयत्न किया। वह मुग्लों की सेवा में भी रहा किन्तु एक वर्ष बाद उन्हें. छोड़े दिया। 
इसके बाद उसने बीजापुर के सुल्तान के यहां नौकरी कर ली और बीजापुर के वजीर खवासखां के प्रमुखत्सहायक प्रसिद्ध 
मराठा मुरारजी जगदेव की सहायता भी प्राप्त कर ली। इस समय अहमदनगर के राज्य मुरारजी जगदेव की-सहायता भी प्राप्त 
कर ली। इस समय अहमदनगर के राज्य का पतन हो रहा था। अत: शाहजी ने पूना और चकन कृ(तथथा अहमदनगर और 
नासिक के आसपास के प्रदेशों को छीन लिया। बीजापुर के सुल्तान की सहायता से उसने अगते ४633 ई. में अहमदनगर 
के शाही खानदान के लड़के को राजा बना दिया और तीन वर्ष तक उसके नाम से सरकार्‌ ख्लोता रहा। किन्तु 636 ई. में 
उसे उस अल्पायु राजा को मुगलों को सौंप देना पड़ा। अंत में उसने बीजापुर में नौकरी.कर'ली और मैसूर के पठार तथा पूरबी 
कर्नाटक में अपनी एक बड़ी रियासत बनाकर बीजापुर सुल्तान का प्रमुख सामन्त>बलिष्गिया ॥| 

शिवाजी इसी शाहजी भोंसले की पहली स्त्री जीजाबाई से उत्पन्न ५१०१ 'थें। उनका जन्म सोमवार, 20 अप्रैल, ।627 
ई. को पूना के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के समीप शिवनेर के पहाड़ी(किले में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि 
उनका जन्म 9 मार्च, 4630 ई. को हुआ था। कुछ लोगों का कहना है. क्रिउनका जन्म 9 मार्च, 4630 ई. को हुआ। जब वह 
लगभग दस वर्ष के हो गये तक पूना भेज दिये गये। इस समय शाही ने जीजाबाई का परित्याग कर उससे अधिक सुन्दर 
स्त्री तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया था। फलत: उसने अपनी पहली स्त्री जीजाबाई को बालक शिवाजी के साथ-साथ 
अपने परमभकक्‍त कारिन्दे दादाजी कॉणदेव के संरक्षण में ५ शिवनेर में और फिर पूना में छोड़ दिया और फिर कुछ वर्ष तक 
उनसे नहीं मिला। जीजाबाई परमनक्त और पतिप्रता स््री'बीं। राषजी के त्याग के कारण शिवाजी और उसकी माता में ऐसा 
ही प्रेम था जैसा भक्त का भगवान में। शिवाजी एक ऐसा निर्भीक बालक था जिसने अपने से उच्च अधिकारी की अधीनता में 
रहना तो सीखा ही नहीं था। उसकी माता रे और संरक्षक दादाजी कोंणदेव ने उसे हिन्दू धर्म तथा शास्त्रों की शिक्षा दी 
थी। उसको सैनिक-शिक्षा भी दी गयी थी और वह घुड़सवारी तथा दूसरे सैनिक कार्यों में निपुण हो गया किन्तु उसने 
लिखना-पढ़ना नहीं सीखा था। 8:0९. भी उसने सुन-सुनकर रामायण, महाभारत तथा दूसरे हिन्दू-शास्त्रों का पूर्ण 
ज्ञान प्राषवा कर लिया था। वह धार्मिक फीर्तनों तथा हिन्दू अथवा मुसलमान संतों के सत्संग का बहुग़ प्रेमी था। 

शिवाजी ने शासन सखेखी ज्ञान और अनुभव व्यवहार-कुशल एवं अनुभवी दादाजी कॉंणदेव से ही प्राप्त किया था। 
बारह वर्ष की आयु में उसकें/पिता ने उसे पूना की जागीर दे दी और ॥64 ई. के लगभग सईबाई निम्बालकर के साथ शाहजी 
के प्रधान स्थान बंगलौर: ऊँ उसका विवाह हो गया। शिवाजी के जन्म और प्रारम्भिक जीवन के कार्यकलापों का स्मृति-स्थान 
मावल नामक मेहर है यह पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है और उन किलों से शोभायमान है जिनके स्वमी प्रायः बदलते 
रहे हैं। इन दृश्यौ*ने उसमें ऐसी साहसिक चेतना उत्पन्न कर दी जिससे उसमें क्रमश: उत्कृष्ट देशमक्ति का विकास होता 
गया। माद॒ंल:प्रदैश के निवासी अधिकतर कोली और मराठे थे। ये अत्यन्त दृढ़ और परिश्रमी थे और उच्चकोटि के सैनिक थे। 
शिवाजी'नै इन्हीं नवयुवकों को इकट्ठा कर एक के बाद दूसरा किला जीतना आरंभ कर दिया। अहमदनगर और बीजापुर राज्य 
का पतन हो रहा था, देश में अव्यवस्था फैली हुई थी और जनता में शांति और सुरक्षा का अभाव था। इन सब कारणों ने शिवाजी 
में साहसी जीवन भरकर स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न कर दी। यह तो संदिग्ध है कि शिवाजी उस समय 
हिन्दुओं को मुस्लिम शासन से मुक्त कराना चाहते थे। उनका सच्चा विचार कुछ भी रहा हो, किन्तु उन्होंने अपने जीवन के 
आरंभ में ही पूना के आसपास के किलों को छीनना आरंभ कर दिया था। दादाजी कॉंणदेव को शिवाजी के इस काम से बहुत 
दुख हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका अभिरक्षित एक प्रथम श्रेणी के सरदार एवं खानदानी रईस का लड़का आराम 
के जीवन को छोड़कर अपने वंश की प्रतिष्ठा के विरूद्ध ऐसे साहसिक कार्य करे। मार्च 647 ई. में दादाजी कोंणदेव की मृत्यु 
हो गयी और शिवाजी अपनी बीस वर्ष की अवस्था में ही अपने द्वारा निश्चित मार्ग पर अग्रसर होने लगे। 


झा2 8.4 नाधमाज)- 


2.4. शिवाजी की प्रारम्भिक सफलताएं : 

एक स्वंतत्र राज्य की स्थापना के उद्देश्य से शिवाजी ने सबसे पहले मालवा प्रदेश पर ही अपना पूर्ण अधिकार किया। 
सन्‌ 4643 ई. में सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार शिवाजी का चाकन, पुरन्दर, बारामती, सूपा, जावली आदि 
दुर्गों पर जल्द ही अधिकार हो गया। ॥646 ई. में उसने बीजापुर के तोरण दुर्ग पर भी अपनी सत्ता जमा ली। शिवाजी के इन 
कार्यों से बीजापुर का सुल्तान चिढ़ गया और शिवाजी को स॑ख देने के उद्देश्य से उसने शाहजी को राजद्रोह के आरोप में 
25 जुलाई, 648 ई. को कैद कर लिया। बाद में 649 ई. में लाचार होकर शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान आदिलशाह से 
शांति-समझौता कर लेना पड़ा। अस्तु, प्राय: छह वर्षों तक (॥649-4655 ई.) शिवाजी को अपनी आक्रमणात्मक नीति का 
परित्याग करना पड़ा, किन्तु इन वर्षों को भी उन्होंने राज्य संगठन एवं अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार में लगाया 

2.4.. रायगढ़, सूपा और जावली विजय - १655 ई. में पुन: शिवाजी ने अपनी आक्रमण-नौंलि को प्रारंभ 
किया। 25 जनवरी, 655 ई. को उन्होंने जावली के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। जावली दुर्ग का स़रिकि महत्व बहुत 
अधिक था। जब तक शिवाजी का इस दुर्ग पर अधिकार नहीं हो जाता, वे अपने राज्य का विस्तार दक्षिणे>पश्चिम में नहीं कर 
सकते थे। जावली की विजय शिवाजी के जीवन की एक उल्लेखनीय घटना कही जा सकती है।,अबे, देक्षिण-पश्चिम की ओर 
शिवाजी का विस्तार आसान हो गया। पुन: जावली विजय से शिवाजी की सैनिक शक्ति बहुत अष्षिक बढ़ गयी, क्योंकि जावली 
के हजारों सैनिक अब उनकी सेना में भर्ती हो गये। इससे शिवाजी को आर्थिक लाभ भी.हुए। जावली की विजय के बाद 
शिवाजी ने 655 ई. के अप्रैल माह में रायगढ़ के दुर्ग को जीतकर उसे अपनी राजुध्योबी'बना ली। 656 ई. के अक्टूबर में 
उसने सूपा जिले पर भी अपना अधिकार कर लिया। 

2.4.2. शिवाजी और बीजापुर, अफजल खां से भिड़न्त_ (१559 ई.) - शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति 
को रोकने का प्रयास बीजापुर के शासक आदिलशाह ने किया था। १656ई में आदिलशाह स्वर्गवासी हो गया और एक 8 
वर्ष का नवयुवक रियासत का उत्तराधिकारी बना। शासन-सत्ता निश्चिदति रूप से कमजोर हो गयी। इसका फायदा उठाकर 
शिवाजी ने बीजापुर के अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। सुल्तान“शिवाजी को दबाना चाहता था। इस उद्देश्य से बीजापुर 
के एक प्रसिद्ध सेनापति अफजल खां को 0,000 सवारों के'सोथ शिवाजी के विरूद्ध भेजा गया। शिवाजी की सैन्य शक्ति 
एवं उसकी युद्धशैली का ख्याल रखते हुए अफजल खां क्तौ-येह आदेश दिया गया कि वह युद्ध के बजाय छल-बल के द्वारा 
शिवाजी को पराजित करे। अफजल खां ने धोखे से शिवाजी को मारना चाहा। उसने कृष्णजी भास्कर नामक एक मराठा ब्राह्मण 
को अपना दूत बनाकर शिवाजी से मिलने की उद्क्ेष्ट इच्छा प्रकट की। अफजल खां ने इस मिलन के द्वारा शिवाजी पर 
एक-न-एक हमला करने की योजना बना र॑खी<थी, किन्तु शिवाजी को उसके इस नापाक इरादे का पता चल गया था। अतः 
उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर्‌.ल्या। उसने अपने शरीर पर कवच एवं हाथ में बंधनखा धारण किया। इसके बाद 
प्रतापगढ़ में उन्होंने अफजल खां से अं. की। अफजल खां ने शिवाजी को बातचीत में फंसाकर एक-बार उस पर तलवार का 
वार किया। इस पर शिवाजी ने. उसैःअपने बधनखे का शिकार बना दिया। यह घटना 6 नवम्बर, 4659 ई. को घटी थी। इसी 
बीच मराठा सैनिक बीजापुर की.सैना पर टूट पड़े। बीजापुर की सेना पराजित होकर पीछे लौट गयी। इसमें बीजापुर के तीन 
सौ सैनिकों का कत्ल करदिया गया और शेष भाग खड़े हुए। शेवाजी ने शत्रु सेना की तोपखाना, गोलाबारूद, खजाना, हाथी, 
घोड़े और ऊंटों पर अँपना अधिकार कर लिया। 

24.4:9' अनेक दुर्गों को जीतना - अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी की सेना ने दक्षिणी कॉंकण और 
कोल्हापुर -केजिलों पर आक्रमण कर पन्हाला, बसन्तगढ़, खेलना, पंगा और अन्य दूसरे किलों पर अपना अधिकार कर जमा 
लिया हे 'जनिचेरी, 660 ई. के अंत में लूट का सारा सामान लेकर शिवाजी रायगढ़ पहुंचे। 

2.4.4. बीजापुर के साथ शांति-समझौता - शिवाजी की इन सफलताओं से बीजापुर का सुल्तान घबड़ा 
गया और उसने कर्नूल जिले के अधिकारी सिद्दी जौहर को शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी को 
पन्हाला दुर्ग में घेर लिया, किन्तु वे वहां से मागकर विशालगढ़ चले गये। अंत में शिवाजी के विरूद्ध अपनी असफलताओं को 
देखकर बीजापुर के सुल्तान ने उनसे एक शांति-समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार शिवाजी ने पन्‍्हाला एवं चाकन 
के किलों को सुल्तान को दे दिया और बदले में सुल्तान ने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया। 

2.4.5. शाइस्ता खां की घटना, शिवाजी और मुगल - जिस समय दक्षिण में शिवाजी अपनी शक्ति 
के विकास में लगे हुए थे, उन दिनों उत्तर में शक्तिशाली मुगलों का शासक था। अकबर के शासनकाल में ही दक्षिण भारत 
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में भी मुगलों के प्रभुत्व की स्थापना हो चुकी थी और बाद में मुगल शासकों ने दक्षिण में अपने प्रभुत्व को और अधिक बढ़ाने 
का प्रयत्न किया। शिवाजी के उत्थानकाल के प्रारंभिक वर्ष में औरंगजेब दक्षिण में मुगल साम्राज्य का सूबेदार था। जब औरंगजेब 
ने 4657 ई. के आरंभ में बीजापुर पर आक्रमण किया तब शिवाजी और मुगलों की प्रथम मुठभेड़ हुई, किन्तु इसी समय मुगल 
'शहजादों के बीच उत्तराधिकार युद्ध प्रारम्भ हो गया। अत: सन्‌ 4657 से 4659 के बीच शिवाजी को अपनी शक्ति एवं 
सत्ता-विस्तार की पूरी स्वतंत्रता मिल गयी। जब औरंगजेब भारत का सम्राट बना तो उसने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के 
दमन को अपनी दक्षिणी नीति में प्राथमिकता दी। उसने इस उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को सन्‌ 4660 ई. में दक्षिण 
का सूबेदार नियुक्त किया। उसने जल्द ही पूरा, चाकन और कल्याण के जिलों पर अपना अधिकार जमा लिया और शिवाजी 
की शक्ति बहुत कम कर दी। शाइस्ता खां से छुटकारा पाने के उद्देश्य से शिवाजी ने 5 अप्रैल, 663 ई. की रात्रि को-शाइस्ता 
खां के ऊपर जब वह घोर निद्रा में मग्न था, आक्रमण कर दिया। मुगल सेना इसके लिए तत्पर न थी, अतः उन्नकीबीच इस 
आक्रमण से खलबली मच गयी। बहुत से मुगल सैनिक मारे गये और स्वयं शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भाणेनै"क॑ सिलसिले 
में अपनी कुछ अंगुलियां गवां बैठा। ५ 


2.4.6. सूरत की लूट (664 ई.) - शाइस्ता खां की इस असफलता से उद्दिग्नहो, औरंगजेब ने मराठों 
की शक्ति को कुचलने के लिए उसके स्थान पर पहले शहजादा मुहज्जम और बाद में राजा जग्नर्रहि को नियुक्त किया, किन्तु 
इसके पूर्व ही शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया था। सूरत उन दिनों(एँक़ समृद्ध नगर तथा व्यापार का 
बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र था। वहां डच एवं अंग्रेजों की कुछ कोठियां भी थीं। शिवाजी ने सूसत्र पर आक्रमण कर चार दिनों तक 
(6 जनवरी से 20 जनवरी 664 ई) निश्चिन्तता के साथ लूटा तथा अनेक गूृहों, मैंझैंगे लगा दिये। बहुत से लोग मार डाले 
गये । मराठतों को इस लूट से काफी धन हाथ लगा। 


2.4.7. शिवाजी और जयसिंह (665-66 ई.) - अह्-ज्क अंबर नरेश जयसिंह दक्षिण जा चुका था। 
वह सिर्फ एक योग्य सेनापति ही नहीं, अपितु एक सफल कूटनीतिज्ञ ल'था। जयसिंह ने दक्षिण में आते ही बीजापुर के साथ 
संधि कर ली और शिवाजी के विरूद्ध आक्रमण की योजना ब्नाथी।”उसने पुरन्दर को घेर लिया और सेना की एक दूसरी 
टुकड़ी को मराठा प्रदेश को लूटने में लगा दिया। शिवाजी नैशज़ै्ब देखा कि पुरन्दर के किले को बचाना आसान नहीं है तो 
उन्होंने संधि की बात चलायी। ५& 


2.4.8. पुरन्दर की संधि (22 जूत्त,/१665 ई.) - शिवाजी ने पुरन्दर के किले की रक्षा के उद्देश्य से 
'जयसिंह के साथ 22 जून, 665 ई. को एक स॒ध्ि-कर ली, जिसे पुरन्दर की संधि के नाम से पुकारा जाता है। संधि की शर्ते 
निम्नलिखित थीं-१. शिवाजी ने मुगलों को ओबने तेईस दुर्गों के अतिरिक्त उस प्रदेश को दे दिया जिसकी वार्षिक आय चार 
लाख हून की थी। यह क्षेत्र अब मुगल /म्रोग्रोज्य का अंग बन गया। 2. मुगलों ने रायगढ़ समेत अन्य बारह दुर्ग तथा उनसे 
लगी भूमि गर, जिसकी वार्षिक आय्>ऐक लाख की थी, शिवाजी का अधिकार स्वीकार कर लिया। 3. शिवाजी ने भविष्य में 
मुगल सम्राट की सेवा करने कू,ऊुश्वासन दिया। शिवाजी को मुगल दरबार की निजी उपस्थिति से बरी कर दिया गया, किन्तु 
उसने अपने बेटे शंभुजी के-सॉर्थ 5000 सवार भेजने का वादा किया। सम्राट्‌ ने इसके एवज में शिवाजी को उचित जागीर 
प्रदान करने का वचन दिव्वां| इसके अतिरिक्त एक गुष्त संधि भी की गयी, जिसके अनुसार शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण 
के समय मुगलों को अप्रेना सहयोग का वचन दिया और सम्राट्‌ से यह आश्वास चाहा कि बीजापुर का विघटन होने पर रियासत 
के कॉकण और-ब्ेलाघाट प्रदेश उसे मिल जाएंगे। इसके बदले में शिवाजी ने मुगल सम्राट्‌ को चालीस हजार हून देने का 
वादा किया(इ्रैंस संधि के अनुरूप शिवाजी ने बीजापुर के विरूद्ध युद्ध में जयसिंह की सहायता की, किन्तु यह अभियान असफल 
रहा। 

2.4.9. शिवाजी की आगरे की यात्रा (666 ई.) - जयसिंह शिवाजी को आगरे ले जाने के लिए उत्सुक 
था। शिवाजी इसके लिए तैयार न थे, क्योंकि उन्हें औरंगजेब पर विश्वास नहीं था परन्तु जयसिंह के द्वारा अपनी सुरक्षा का 
आश्वासन पाकर वे ओरा जाने के लिए तैयार हो गये। वे अपनी आंखों से उत्तर भारत की स्थिति को समझने के लिए उत्सुक 
थे। संभवत: वह यह भी आशा करते थे कि सम्राट्‌ की सहायता से वे सिसोदियों से जंजीरा का द्वीप प्राप्त करके अपनी पश्चिमी 
सीमा को सुरक्षित कर सकेंगे। अतः वह आगरे जाने के लिए तैयार हो गये और 9 मई, 666 ई. को उन्होंने अपने बेटे, प्र 
गन सरदारों और 4000 सैनिकों के साथ आगरे जाकर औरंगजेब से भेंट की। दुर्भाग्यवश औरंगजेब ने दरबार में शिवाजी के 
साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया। उन्हें पांच हजारी मनसबदारों की तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। शिवाजी ने इसे 
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अपना अपमान समझा, क्योंकि वह पदवी उनके नाबालिग पुत्र को दी गयी थी। इसके अतिरिक्त चूंकि औरंगजेब का जन्म 
दिवस मनाया जा रहा था। अत: उसे शिवाजी से वार्तालाप करने का समय नहीं मिला। उन्होंने खुले दरबार में औरंगजेब को 
विश्वासघाती कहकर संबोधित किया। इस पर औरंगजेब ने शिवाजी और उनके लड़के को कैद करवा लिया। संभवत: वह 
शिवाजी की हत्या भी करवा देना चाहता था, किन्तु जयसिंह एवं उसके पुत्र राम सिंह के प्रभाव के कारण वह ऐसा नहीं कर 
सका। इससे राजपूतों के बिगड़ जाने की संभावना थी। 


2.4.0. शिवाजी का आगरे से पलायन - शिवाजी कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य 
एवं आत्मविश्वास खोने वाला व्यक्ति न थे। वे अपनी चातुर्य से कैद से मुक्त होने में सफल हो गये। वे कैद से भागकर अपने 
लड़के के साथ मथुरा पहुंचे। वहीं अपने लड़के शंभुजी को एक मराठा ब्राह्मण के संरक्षण में छोड़कर शिवाजी संन्याली"के वेष 
में इलाहाबाद, बनारस, गया, तैलंगाना होते हुए घूमते-घूमते 30 नवम्बर, 666 ई. को महाराष्ट्र पहुंचे। कैद. से शिवाजी एवं 
उनके पुत्र का पलायन औरंगजेब के लिए एक लज्जा की बात थी। उसने रामसिंह एवं जयसिंह का हाथ /डुझमें समझा। राम 
सिंह मुगलों की सेवा से मुक्त कर दिया गया और जयसिंह लो दक्षिण से वापस बुला लिया गया। कंह्यु/जाता है कि रास्ते 
में बुरहानपुर के पास 7 दिसम्बर, 666 ई. को जयसिंह को विष देकर औरंगजेब ने ही मरवा डालो), 

वस्तुतः शिवाजी की आगरा यात्रा के बाद ही मुगलों तघा मराठों के बीच एक गहरी खादी)उत्पनन हो गयी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि जयसिंह की आशा के विपरीत औरंगजेब शिवाजी की मैत्री को विशेष महत्व जही'देता था। उसके लिए शिवाजी 
एक छोटे जमींदार से अधिक महत्व नहीं रखते थे। निस्संदेह ऐसा सोचना तथा एक अदूरेदर्शी मराठा नीति का पालन करना 
औरंगजेब की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। कै 


2.4.. मुगलों के साथ युद्ध का पुन: प्रारम्भ - शिवाजी दिस भाग-दौड़ से काफी थके थे। इस समय 
औरंगजेब भी पश्चिमोत्तर सीमा में युसूफ जाइयों के विद्रोह के दमन में ढ्यूल्‍्तें था। औरंगजेब ने दक्षिण की सूबेदारी मुअज्जम 
को दे रखी थी, किन्तु उसकी सहायता के लिए उसने यशवन्त सिंह कौं/भी भेजा था। यशवन्त सिंह शिवाजी का आदर करता 
था। अतः उसने औरंगजेब और शिवाजी के बीच समझौते का प्रयत्न किया। उसके प्रभाव में आकर औरंगजेब ने शिवाजी को 
एक स्वतंत्र शासक मान लिया एवं बरार की जागीर उन्हें दे दीं गयी। शम्भू जी को पांच हजार का मंसब दिया गया तथा 
शिताजी ने सप्नाद्‌ के लिए 5000 सैनिक भेज दिगे। गहअौंशिं शिताजी और मुगलों के बीच 4668 ई. में की गगी। शिताजी ने 
+667 से लेकर 669 ई. के बीच के तीन वर्षो को जौँसेन के कार्यों में लगाया। शिवाजी एवं औरंगजेब के बीच यह शांति एक 
दिखावा मात्र थी। दोनों एक-दूसरे से संशकित.रहेज्नें थे और अपनी शक्ति की परीक्षा के लिए उचित अवसर की खोज में थे। 
शिवाजी ने 669 ई. तक कॉकण में अपनी. शक्ति का विस्तार कर लिया। 4670 ई. में औरंगजेब की दुर्नीति से असंतुष्ट होकर 
उन्होंने पुनः मुगलों के साथ युद्ध का आकर दिया। मराठों का प्रहार इस बार इतना शक्तिशाली था कि मुगल सेना एक 
के बाद दूसरे दुर्गों को छोड़कर पीछे-ँढती गयी और उन पर पुन: मराठों का अधिकार होता चला गया। इसी समय शहजादा 
मुअज्जम और दिलेर खां के ब्रीचें.भनमुटाव ने गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया था। मुगलों की इस कमजोरी का फायदा 
उठाकर शिवाजी ने 43 अक्टूबरें७० ई. को सूरत को दूसरी बार लूटा। सूरत के बंदरगाह को नष्ट कर दिया गया और इसके 
लूट से मराठों के हाथ एके बहुत बड़ी घनराशि आयी। इस आक्रमण के बाद मुगल सम्राट की सूरत से होने वाली आय काफी 
घट गयी और वहां सुँठीं का आतंक छा गया। अपनी इस सफलता के बाद शिवाजी ने सिर्फ दक्षिणी मुस्लिम रियासतों से 
ही नहीं, वरन्‌ सुगुलों के अधीनस्थ राज्यों से भी चौथ और सरदेशमुखी करों की वसूली की। 

24:4:42. मराठों के हाथों मुगलों की पराजय - सन्‌ 670 से 680 तक शिवाजी को दिन-प्रतिदिन 
अधिकाँधिक सफलता मिलती गयी। 670 ई. में उसने खानदेश और बरार पर आक्रमण के लिए प्रतापराव को भेजा। खानदेश 
के विरूद्ध मराठों को पूरी सफलता मिली। 5 जनवरी, 67 ई. को साल्हेर दुर्ग के ऊपर शिवाजी का अधिकार हो गया। 
औरंगजेब ने इस बार महावत खां को मराठों को कुचलने के लिए भेजा था। सन्‌ 4670-674 ई. के बीच अनेकों बार मुगलों 
तथा मराठों के बीच मुठभेड़ हुए। मराठों ने साल्हेर, मुल्हे, ज्वाहेर, रामनगर आदि अनेक युद्धों में मुगलों को बुरी तरह से 
पछाड़ा। 

4672 ई. में जब बीजापुर के सुल्तान एवं शिवाजी के आपसी सम्बन्ध विच्छेदित हो गये। अत: शिवाजी ने पन्‍्हाला दुर्ग 
पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। बीजापुर के सुल्तान ने मराठों को दबाने के लिए लाख प्रयत्न किये, किन्तु उसकी एक 
न चली। सतारा का दुर्ग भी उनके हाथों से निकल गया। 
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शिवाजी का राज्याभिषेक (6 जून, ॥674 ई) तथा इसका महत्त्व - शिवाजी की शक्ति एवं सत्ता विस्तार 
१674 ई. तक काफी हो चुका था, किन्तु दक्षिण के मुस्लिम रियासत एवं उत्तर के मुगल सम्राट की दृष्टि में अभी भी वे एक 
विद्रोही, लूटागा और सफल अनियमित सिंहासनाधिकारी थे। शिवाजी ने अपने मंत्रियों की सलाह से शास्त्रानुसार अपना विधि 
व्‌ राज्याभिषिक कराकर 'राजा' का पद धारण करना आवश्यक समझा। 6 जून, 4674 ई. को बड़े धूमधाम के साथ शिवाजी 
ने अपना राज्याभिषेक करवाया और 'छत्रपति' तथा 'गौ-ब्राह्मण-प्रतिपालक' की उपाधियां धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक 
अनेक उद्देश्यों से प्रेरित था। इसके चलते वे मराठा नेताओं के बीच सर्वशक्तिशाली एवं श्रेष्ठ माने जाने लगे। इस अवसर पर 
पंडित गंगाभट्ट ने घोषणा की कि शिवाजी एक उच्चवर्गीय क्षत्रिय हैं। इस घोषणा से शिवाजी की सामाजिक स्थिति मजबूत 
हुई और उन्होंने खानदानी मराठा परिवारों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी दुक्‍्क़न के 
सुल्तानों के साथ अब बराबरी का दावा कर सकते थे। अंत मैं यह भी कहा जा सकता है कि मराठा राष्ट्र भाकूचो' के साथ 
विकास में भी यह काफी सहायक सिद्ध हुआ। 
24.5. राज्याभिषेक के बाद की घटनाएं (674-4680 ई.) 

शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक पर काफी धन खर्च कर दिया था। फलत: उनका कोष रिक्त हो गेया। अब उनके सामने 
पहली समस्या अपने रिक्त राज्यकोष को भरने की थी। इस उद्देश्य से शिवाजी ने पैंड़गांव में स्थिक्र|मुंगल सेनापति पर आक्रमण 
कर उसे खदेड़ दिया और यहां उन्हें एक बड़ी धनराशि तथा अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त हुए | उन्होंने बलगाना, खानदेश, कोल्हापुर 
आदि मुगलों के अधीनस्थ क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें पूरी तरह से लूटा और काफ़ीपमोत्रा में धन एवं घोड़े एकत्र किये। 
बीजापुर, गोलकुण्डा एवं हैदराबाद के रियासतों के ऊपर आक्रमण कर के भी उन्होंने) काफी धन प्राप्त किया। बड़ौदा, जो इन 


दिनों पूर्तगालियों के अधीन था, पर भी मराठों का सफल आक्रमण हुआ। _९» 

2.5. शिवाजी की अन्य विजयें - जब मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने बीजापुर 
के सुल्तान को मुगलों के विरूद्ध सहायता का वादा किया। इसके, ढंदेंलें में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को तीस लाख 
रुपये नकद और एक लाख हून सालाना देना स्वीकार किया्किज्तु यह समझौता अस्थायी साबित हुई। 
2.6. शिवाजी का राज्य-विस्तार : न 

शिवाजी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में कर््ञटिक्रें, जिंजी, बैलोर आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। उन्होंने 
प्राय: 30 वर्ष तक संघर्ष कर एक नये स्वतंत्र राज़्यें-की स्थापना की | शिवाजी ने सम्पूर्ण महाराष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा 
लिया। उनके राज्य का विस्तार उत्तर में है) गैर से लेकर दक्षिण में कारवार तक विस्तृत था। उनकी पूर्वी सीमा, उत्तर में 
बलगाना से दक्षिण में कोल्हापुर तक थी | अतिरिक्त इसमें मैसूर का एक बड़ा भाग तथा पश्चिमी कर्नाटक का भी कुछ 
हिस्सा शामिल था। 
24.7. शिवाजी की मृत्यु, (॥4 अप्रैल, 680 ई.) 

शिवाजी के अंतिमृ-दिन आनन्द से नहीं बीते। उन्हें दो बातों को अत्यन्त दुःख था-प्रथम सन्‌ 4674 में उसकी माता 
जीजाबाई की मृत्यु और_द्वितीय उसके पुत्र शंभुजी की स्वेच्छाचारिता एवं उनके साथ उपेक्षित व्यवहार | इन्हीं दु:ःखों को अपने 
हृदय में छिपाये डुए:3७ अप्रैल, 680 ई. को तिरपन वर्ष की अवस्था में शिवाजी इस संसार से कूच कर गये। 
2.6. शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था : 

आिंबोजी ने अपने रण कौशल एवं कुशल कूटनीति से न केवल सस्वराज्य' की स्थापना की, बल्कि अपने स्वराज्य की 
प्रशासच्तिक व्यवस्था को भी सुसंगठित किया, जिसमें शिवाजी का मुख्य उद्देश्य जनहित था। 
24.9. केन्द्रीय प्रशासन : 

मध्यकालीन रीति के अनुसार एक निरंकुश शासक थे और शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ही रखते थे, किन्तु 
सदैव अपनी प्रजा का कल्याण चाहते थे, अत: हम उन्हें एक दयालु निरंकुश' शासक कह सकते हैं। उन्होंनें शासन प्रबंध में 
सहायता देने के लिए आठ मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जो केवल शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी उन्हें रखने या 
निकालने को पूर्ण स्वतंत्र था। इन मंत्रियों का काम शिवाजी को केवल उस समय सलाह देना था, जब शिवाजी उनकी सलाह 
लेना चाहे। अन्यथा उन्हें केवल शिवाजी की आज्ञा का पालन ही करना पड़ता था। इन मंत्रियों के अधीन एक निश्चित 
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प्रशासनिक विमाग होता था। राज्य की नीति निर्धारण को छोड़कर शिवाजी उनके काम में बहुत कम दखल देते थे। इन मंत्रियों 
में पेशवा, राजा का अधिक विश्वासपात्र था और अन्य मंत्रियों में उसकी प्रमुखता थी। ये सभी मंत्री 'अष्ट प्रधान' कहलाते थे। 
ये मंत्री और उनके कार्य इस प्रकार थे- 

2.9.त. पेशवा - इसे मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। उस पर राज्य के सभी मामलों की देखभाल व प्रजा हित 
का उत्तरदायित्व होता था। राज्य के सभी अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण होता था। सभी राजकीय आदेशों व संदेशों पर 
राजा की मुहर के नीचे अपनी मुहर लगाता था। राजा की अनुपरिथिति में वह राजा की ओर से शासन कार्य करता था। 

2.9.2. अमात्य - सम्पूर्ण राज्य अथवा किसी विशेष जिले के आय-व्यय प्रलेखों की जांच कर उन पर अपने 
हस्ताक्षर करता था। 

2.9.3. मंत्री - यह राजा के दैनिक कार्यों की डायरी रखता था, राजा से मिलने वालों की सूर्ची*ईखेता था तथा 
राजा के खाने पीने की चीजों पर सतर्क दृष्टि रखता था, ताकि कोई गुप्त षड़यंत्र द्वारा राजा की हत्थी/न कर दे। इसे 
वाकियानवी सभी कहते थे। ध 

2.9.4. सचिव -- यह सभी राजकीय पत्रों की भाषा-शैली देखता था और परगनों कॉ'हिन्नाब की जांच भी करता 
था। इसे शुरूनवीस भी कहते हैं। ५ 

2.9.5. सुमन्‍्त - विदेशों से सम्बन्ध व सचि-विग्रह के सम्बन्ध में राजा कोःसलाह देना तथा विदेशी राजदूतों 
पर सत्तर्क दृष्टि रखते हुए गुप्तचरों द्वारा दूसरे राज्यों की गुप्त सूचनाएं मंगवाना इची:के काम था। इसे दबीर (विदेश-मंत्री) 
भी कहते थे। ले 

2.9.6. सेनापति - सैनिकों की भर्ती, उनका संगठन व अनुशार्ले और युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनाती करना इसी 
का काम था। इसे सरै-नौबत भी कहते थे। 

2.9.7. पण्डित राव - शुम मुहूर्त व धार्मिक कार्यो-कलीतिथि निश्चित करना, पापाचार व धर्म-श्रष्टता के लिये 
दण्ड देना, ब्राह्मणों में दान बंटवाना, धर्म व जाति सम्बन्धी झनेड़ाँ को निपटाना तथा प्रजा के आचरण को सुधारना इसी का 
काम था। & 

2.9.8. न्यायाधीश - राज्य का सबसे बैंड़ो न्यायकर्त्ता होने के कारण सभी सैनिक असैनिक न्याय करना और 
भूमि अधिकार एवं गांव की मुख्यिागिरी आदि ढऋनिर्णयों पर अमल कराना इसी का काम था। 

पण्डितराव व न्यायाधीश को छोड़क्रे*सभी मंत्रियों को समय-समय पर सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। सभी 
राजकीय पत्रों, फरमानों व संधि पत्रों पर (जा व पेशवा की मुहर के नीचे अमात्य, मंत्री, सचिव और सुमन्त इन चारों के हस्ताक्षर 
होते थे। ( 

24.0. स्थानीय प्रशारुने) 
शिवाजी का सम्पूर्ण)शज्य चार प्रान्तों में विभक्‍त था और प्रत्येक प्रान्त वायसराय या सूबेदार के अधीन था। एक प्रान्त 
में अनेक परगने होते थे और प्रत्येक परगना संभवत: एक सैनिक अधिकारी के अधीन रखा जाता था। प्रत्येक परगना कई मौजों' 
में विभकत था, जोग्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। संभवत: 'मौजा' एक मुखिया के अधीन होता था और वहां पंचायती 
'शासन की पृद्धृति रही होगी। 
24.4./सैनिक प्रशासन 
“शिवाजी का सैनिक प्रशासन श्रेष्ठ था। शिवाजी की मृत्यु के समय उसकी सेना में 45.000 पागा, 60000 सिलेदार 
घुड़सवार और एक लाख मावले सैनिक थे। उनकी घुड़साल में 32,000 घोड़े थे। उनके हाथियों की संख्या के सम्बन्ध में 
भिन्‍न-मिन्‍न मत हैं | सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजकीय अश्वारोहियों का प्रसिद्ध पागा होता था। इस भाग के सैनिक 
को 'बरगीर' कहते थे, जिन्हें घोड़े हथियार, पांच हवलदारों एक एक जमादार और दस जमादारों अर्थात्‌ 4,250 बरगीरों पर 
'एक हजारी होता था। पागा में सर्वोच्च पद पांच हजारी होता था तथा इस सम्पूर्ण पागा अश्व सेना पर सरै नौबत होता था। 
सिलेदार अपने घोड़े व हथियार अपने पास से खरीदते थे। ये पागा अश्व सेना से निम्न श्रेणी के होते थे तथा अश्व-सेना के 
सेनापति के नियंत्रण में रहते थे। सेना में पैदल सैनिकों का भी विशेष महत्व था। नौ पैदल सिपाहियों पर एक नायक, दस 
नायकों के ऊपर एक हवलदार, दो या तीन हवलदारों पर एक जुमलादार और दस जुमलादारों पर एकहजारी होता था। पैदल 
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सैनिक विभाग में सर्वोच्च पद सात हजारी था। सात हजारियों पर सरै नौबत होता था। इसके अतिरिक्त दो हजार मावले प्यादा 
शिवाजी के अंग-रक्षक थे। 

मराठों की सेना नीति यह थी कि वह विदेशी राज्यों पर आक्रमण करने तथा रसद आदि एकत्र करने हेतु सेना वर्ष 
में आठ महीना बाहर रखते थे। वर्षा के चार महीने सेना छावनी में व्यतीत करती थी और दशहरें के बाद राजा द्वारा निर्दिष्ट 
राज्य पर आक्रमण करने निकलते थे। प्रमाण के पूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों के पास रहने वाली वस्तुओं की सूची बनाई जाती 
थी और लौटने पर तलाशी ली जाती थी। तलाशी में जो वस्तुएं अधिक पाई जाती वह राज्य में जमा कर ली जाती थी। सेना 
अपने साथ बहुत कम सामान रखती थी। स्त्रियां फौज के साथ नहीं जा सकती थी। 
24.42. राजस्व प्रशासन ५5 

शिवाजी के राजस्व का मुख्य साधन भूमि कर था। भूमि कर व्यवस्था क्षेत्रामिति के निश्चित सिद्धान्त्रोंकक्ेद्वारा किये 
गये बंदोबस्त पर निर्भर थी। पैमाइश के बाद प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल ब्यौरेवार रखा जाता था और प्रत्येक ,बरीधें की उपज का. 
अनुमान लगाया जाता था। उपज का 33 प्रतिशत भाग राज्य ले लेता था, किन्तु कालांतर में जब अन्य-स्तमी प्रकार के कर 
हटा दिये गये थे, तब भूमि-कर उपज का 40 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया। नये किसानों को ब्वीज और पशुओं की सहायता 
दी जाती थी, जिसका मूल्य सरकार कुछ किश्तों में वसूल कर लेती थी। भूमि कर नकद उद्यक़ों अन्न के रूप में सरकारी 
हाकिम वसूल करते थे। दुर्मिक्ष के समय किसानों को तकाबी ऋण दिया जाता था। शिवाज़ी'जागीरदारी प्रथा के विरूद्ध थे, 
अत: जहां तक संभव होता अपने हाकिमों को जागीर के बदले नकद वेतन ही (देचें थे ताकि कोई जमींदार किसानों 
पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित न कर ले। भूमि पर प्रणाली भी रैयूयतवाड़ी थी... जिससे राज्य और किसानों के बीच सीधा 
सम्बन्ध रहता था। भूमि कर के अतिरिक्त संभवत: आयात-कर, निर्यात-कर त्थे[ चुंगी कर भी रहे होंगे, किन्तु इस सम्बन्ध में 
निश्चित जानकारी का हमारे पास कोई साधन नहीं है। आय का एक अन्य_सुख्य साधन 'चौथ' भी था। यह पड़ौस के दुर्ब राज्यों 
अथवा विजित प्रदेशों से क्सूल की जाती थी, जो उन राज्यों की आयु-का'चौथा भाग होता था। जिन राज्यों से 'चौथ' वसूल 
की जाती थी, उनकी रक्षा का दायित्य मराठो अपने ऊपर लेते,थे (क्रूछ इतिहासकारों का इस सम्बन्ध में मतभेद है, उनका 
कहना है कि शिवाजी चौथ वसूल करने के लिये हर सालउन राज्यों पर आक्रमण करते थे। आय का दूसरा मुख्य 
साधन 'सरदेशमुखी' था। महाराष्ट्र के समस्त देशमुख शित्लोजी को अपना सरदेशमुख मानकर अपनी आय का दसवां भाग 
अदा करते थे। 
2.43. न्याय व्यवस्था 

शिवाजी की न्याय प्रणाली का ओोर प्राचीन न्याय पद्धति थी। गांवों में न्याय का काम पंचायतें करती थी। 
पटेल नामक राज्याधिकारी फौजदारी #2 का निर्णय करता था। फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की अपील 
न्यायाधीश के पास होती थी। चूंकि व न्याय प्रणाली न तो लिखित थी और न निश्चित थी, इसलिये हिन्दु स्मृतियों के 
आधार पर ही न्याय प्रदान क्रिया जिता था। 

इस प्रकार शिवाजी-कौ-प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगठित थी। शिवाजी ने शासन के बड़े-बड़े पद वंशानुगत न कर केवल 
योग्यता के आधार प्र निधुक्तियां करते थे। प्रशासन में हिन्दू व मुसलमानों का भेदभाव नहीं था। राज्य सेवा के बदले भूमि 
न देकर नकद वेतत्त-दिया जाता था। शिवाजी ने अपनी केन्द्रीय व स्थानीय शासन व्यवस्था का इस प्रकार गठन किया था 
कि शिवाजी की-अनुपस्थिति में भी शासन सुचारू रूप से संचालित होता रहता था। शिवाजी अपनी प्रजा को बिना किसी 
भेदभाव के रूम को समान रूप से उन्‍नति का अवसर देता था। शिवाजी का शासन प्रजा कल्याणकारी और पक्षपात व भ्रष्टाचार 
से रहितु था। 
2.4. शिवाजी की धार्मिक नीति : 

यद्यपि शिवाजी कट्टर हिन्दू थे तथापि दूसरे घर्मो का सम्मान करते थे। उन्होंने मुसलमानों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता 
दे रखी थी और वह स्वयं पीरों व मस्जिदों का आदर करते थे। हिन्दू मंदिरों के साथ-साथ मुसलमान फकीरों व पीरों को 
भी आर्थिक सहायता देते थे। उन्होंने बाबा याकूत के लिये दरगाह बनवा कर दी थी। यदि आक्रमण के समय उनके 
आदमियों को कुरान हाथ लग जाती तो वे अपने मुसलमान साथियों को पढ़ने के लिये दे देते थे। वे कूरान का हिन्दू ६ 
र्म ग्रंथों के समान ही आदर करते थे। वे मुस्लिम महिलाओं का भी हिन्दू महिलाओं के समान आदर करते थे। उन्होंने अपने 
सैनिकों को कठोर आदेश दे रखा था कि वे किसी महिला को अपमानित न करे, महिला चाहे हिन्दू हो या मुसलमान । 
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खलीफा जो शिवाजी का कट्टर शत्रु था, उसने भी अपने ग्रन्थ में शिवाजी की धर्म सहिष्णुता तथा हमले में मिली मुस्लिम 
महिलाओं के प्रति किये गये सम्मानपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की है। राजकीय नियुक्तियों में भी कोई भेदभाव नहीं था। 
शिवाजी स्वयं धर्मपरायण व्यक्ति थे और वेदाघ्ययन के लिये प्रोत्साहन देते थे। जो ब्राह्मण एक वेद में पारंगत होता 
था उसे प्रतिवर्ष एक मन चावल राज्य की ओर से दिया जाता था। यद्यपि शिवाजी के गुरु संत रामदास थे, जिनके प्रति शिवाजी 
की असीम श्रद्धा थी, फिर भी शिवाजी की राज्य नीति या शासन प्रणाली पर इस संत का कोई प्रभाव नहीं था। कहा जाता 
है कि अपने गुरु को प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिये जाता देखकर शिवाजी ने अपना सारा राज्य गुरु को भेंट कर दिया। गुरु 
ने भेंट स्वीकार कर अपने प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिये वह राज्य पुनः शिवाजी को लौटा दिया और आदेश दिया 
कि वह अपने स्वशासन का उत्तरदायी सर्वशक्तिमान भगवान को माने। शिवाजी ने गुरु आदेश को शिरोघार्य कर गुरु(के वस्त्रों 
के गेरुआ रंग को अपने राजकीय झण्डे का रंग अपना लिया था। ८२ 
2.5. शिवाजी का मूल्यांकन 
शिवाजी पिता का आदर करने वाले, माता के प्रति भक्ति भाव रखने वाले, पत्नियों के प्रति स्तग्रंम रखने वाले तथा 
मित्रों के प्रति दयालु एवं उदार थे। यद्यपि उन्हें नियमित शिक्षा तो प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी. वे. खल्चे कोटि के विद्वान थे। 
उनमें असाधारण प्रतिमा थी, अत्यधिक व्यावहारिक ज्ञान था और सूक्ष्म विवेक शक्ति थी। वे.्क्कें धर्मात्मा व कट्टर हिन्दू थे, 
किन्तु असहिष्णु नहीं । वे प्रत्येक धर्म में सच्चाई ढूंढते थे। वे सैनिक और प्रशासनिक दोनों क्यों में दक्ष थे। मध्ययुगीन शासकों 
में शिवाजी पहले शासक थे जिन्होंने नौ-सेना के महत्व को अनुभव कर सामुद्रिक बेडे वू-दशेपारिक जहाजों का निर्माण करवाया। 
उन्होंने अपनी अच्छी शासन व्यवस्था द्वारा प्रजा कल्याण की ओर अधिक से अधिके.छ्यांन दिया। शिवाजी की प्रेरणा से फारसी 
के स्थान पर मराठी राजभाषा बनी तथा संस्कृत-कोष का निर्माण हुआ। वे क्ैघ्वकोटि के राजनीतिज्ञ भी थे। जिस समय 
शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब अपने स्वराज्य् की रक्षा हेतु मुगल साम्राज्य पर प्रहार किया और 
साम्राज्य की जड़ों को खोदकर रख दिया। उन्होंने न केवल दक्षिण के.मुस्लिम राज्यों से बल्कि पुर्तगालियों से भी टक्कर ली। 
मराठा जाति में उन्होंने नवजीवन का संचार किया। 
कुछ इतिहासकारों ने शिवाजी को एक 'लुटेरा व विश्वासघाती' कहा है। यह सच है कि उनका राजनीति में प्रवेश 
एक लुटेरे सरवार के रूप में हुआ था, लेकिन उसने करो अंसठाय प्रजा को नहीं लूटा। जिन राज्यों से युद्ध चलता था उन 
राज्यों को ही युद्ध के दौरान लूटता था और इस लूटंके धन का प्रयोग राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये खर्च करता था। अतः 
उसे लूटेरा कहना न्याय संगत न होगा। इतिहूरस॒क़ारें सरदेसाई का कहना है कि शिवाजी भारत में 'हिन्दू स्वराज्य' स्थापित 
करना चाहता था। अपने इस मत के सर्मर्थन्‌ मैशतर्क देते हुए कहते हैं कि शिवाजी ने 645 ई. में दादाजी नरसप्रभु को 'हिन्दवी 
स्वराज्य' की योजना के सम्बन्ध में लिखा,ओं। शिवाजी का आगरा जाने का उद्देश्य भी उत्तरी भारत की स्थिति का अध्ययन 
कर उत्तर भारत को मुगलों के पंजेजसे मुक्त करना था और उन्होंने हिन्दू से मुसलमान बने युवकों को शुद्ध कर पुनः हिन्दू 
समाज में प्रतिष्ठित किया। वे.हमैंशी राजपूत राजाओं से मेल करने का प्रयत्न करते थे। किन्तु डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव ने इन 
तो का खण्डन किया है और निकाला है कि शिवाजी ने कभी भी भारत में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा 
नहीं की । शिवाजी ने मुगत्र 'साग्राज्य का तख्ता पलटने की कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई थी। अत: डॉ. श्रीवास्तव का मत 
है कि इसका हमारे:प्रौसे कोई प्रमाण नहीं है कि शिवाजी भारत में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। 
2.6 अभ्यारू प्रश्नावली : 


प्रश्न १ पुरन्देर की सन्धि कब हुई- 
ं. 20 मई 660 ई. ब. 22 जून 665 ई. 

स. 45 अगस्त 662 ई. <द. 5 मार्च 4660 ई. 
उत्तर - ब्द् 
प्रश्न 2 शिवाजी के केन्द्रीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - 
प्रश्न 3 शिवाजी के साम्राज्य विस्तार को समझाइये। 
उत्तर - 
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इकाई - 22 
मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 


संरचना 
220 उद्देश्य 
22. भूमिका 
22.2 मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 
22.2.4 मुगल सत्ता का विदेशी होना 
22.2.2 उत्तराधिकार के नियम का अभाव ० 
22.23 बुद्धि एवं विवेक का हवास होना 
22.24 मुगल शासन में भ्रष्टाचार का होना 
222.5 आर्थिक पतन 
22.26 सैन्य संगठन का दोषपूर्ण होना 
22.2.7 जनता में मुगल साम्राज्य के विरूद्ध असन्तोष की भावना 
22.2. औरंगजेब की धर्माख्त्ता 
2229 औरंगजेब की शंकालू प्रवृत्ति 
22.2.0 औरंगजेब के प्रशासन में दोष 
2222.। औरंगजेब की दक्षिण नीति 
22.2.2 औरंगजेब द्वारा कर वृद्धि 
22.2.3 औरंगजेब की अन्य त्रुटिया 
22.9 अभ्यास प्रश्नावली 
22.0 उद्देश्य : 
मुगल सप्राटों ने भारत में 4526 ई. से (7४8'ई के लगभग शासन किया। इतने लम्बे अन्तराल में कई सम्नाटों ने शासन 
किया मगर 707 ई. के पश्चात्‌ (औरंगजेब. कौ मृत्यु) कोई भी योग्य शासक नहीं बचा इसके अलावा अनेक कई कारण हुये 
जिसके कारण मुगलों का पतन हुआ | प्रैल्तुंत इकाई में मुगल साम्राज्य के पतन के विभिन्‍न कारणों को विस्तार से विवेचित 
किया गया है। (५ 


22.व. भूमिका: ६: 

मुगल साम्राज्य कृठ्ित्थान और पतन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। दिल्ली 
सल्तनत की कब्र परअबरे ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अकबर ने न सिर्फ इसकी नींव को मजबूत किया, अपितु उसने 
इस साम्राज्य का(अंद्वितीय विस्तार भी किया। विस्तार का यह सिलसिला औरंगजेब के काल तक चलता रहा, किन्तु उसी 
समय से इसका पैतन भी आरभ हो गया। जब तक औरंगजेब जिन्दा रहा, किसी तरह से उसने साम्राज्य को बिखरने से 
बचाकर रखो) किन्तु उसकी मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद मुगल साम्राज्य का यह महल ताश के पत्तों से निर्मित मवन की तरह 
धराशायँ; ही गया। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब एवं उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारियों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है, 
किन्तु जब इसके अन्य कारणों को हम ढूंढते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसके की कहानी भारत अथवा अन्य 
देशों के शक्तिशाली साम्राज्यों की पतन की कहानी से भिन्न नहीं है। दूसरे शब्दों में, जिन कारणों से विश्व के शक्तिशाली 
साम्राज्यों का पतन होता रहा है, वे कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। 
22.2. मुगल साम्राज्य के पतन के कारण : 

22.2.. मुगल सत्ता का विदेशी होना - मुगल भारतीय के लिए विदेशी थे। अपनी शक्ति और योग्यता के 
बल पर बाबर ने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जिसे बाद के अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां जैसे शक्तिशाली 
मुगल सम्राटों ने न सिर्फ विस्तृत किया, अपितु उसका उचित संगठन भी किया। इन मुगल सम्राटों ने, सिर्फ अकबर को छोड़कर, 
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जनता के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न नहीं किया जैसा शिवाजी ने महाराष्ट्र की जनता में उत्पन्न कर दिया था। अर्थात्‌ वे 
भारतीय जनता को यह समझाने में असमर्थ रहे कि इस देश को वे अपना देश मानते हैं और उनके हृदय में भारतीयों के लिए 
सहानुभूति अथवा जनकल्याण की भावना भी है। ठीक इसके विपरीत उन्होंने अपनी शासन-व्यवस्था में विदेशी मुसलमानों को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहां तक कि अकबर ने शासनकाल में भी सरकारी कर्मचारियों में भारतीयों की संख्या कम ही रही। 
आंकड़ों से पता चलता है कि उसके शासनकाल में भी सत्तर प्रतिशत उच्च पदाधिकारी तुर्क, फारसी, उजबेग और पठान जाति 
के थे और केवल तीस प्रतिशत ही भारतीय थे। अकबर के लम्बे शासनकाल में एक हजारी अथवा उससे ऊपर मनसबदारों में 
केवल चौदह हिन्दू थे। औरंगजेब के शासनकाल तक भारतीयों की संख्या नगण्य हो गयी। दूसरे शब्दों में मुगल 
'शासन-व्यवस्था में विदेशियों की भरमार थी। ऐसी शासन-व्यवस्था को भारतीय अथवा राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता है. सच्चाई 
तो यह है कि मुगल शासन प्रधान रूप से विदेशी था। सर यदुनाथ सरकार के मत में मुगल शासकों की सरकार के) सिद्धान्त, 
उनकी धर्मनीति, उनके कर लगाने के नियम, उनके विभागों का बंटवारा और उनके अधिकारियों के पदों के ज्राँल. तक विदेशी 
थे और भारत में ज्यों-के-त्यों लाये गये थे, किन्तु देश में जो देशी शासन-प्रणाली प्रचलित थी और जिसस्षियहां के निवासी 
पूर्णतया परिचित थे, उसे भी इसे विदेशी प्रणाली में आत्मसात्‌ कर लिया गया। इस विदेशी प्रणाली में- ऐसेसुधार कर दिये गये, 
जिससे यह स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल हो जाय । अस्तु, मुगल शासन-व्यवस्था की आत्मा-को,अरबी-फारसी-प्रणाली 
और उसके शरीर को भारतीय प्रणाली कहा जा सकता है। इन कारणों से मुगलों को भारतीय _ँन्ता का समर्थन और सहयोग 
प्राप्त नहीं हो सका और मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो गयी। ऐसी सरकार अपनी सेत्तऔऔर शक्ति के बल पर ही शासन 
करने में समर्थ हो सकी थी। जैसे ही मुगल सम्राट दुर्बल हो गये, साम्राज्य का पतन ऑलिवार्य हो गया। 

22.2.2. उत्तराधिकार के नियम का अभाव - मुगल उत्तराधिकाएं ज्येष्ठ के नियम पर आधारित नहीं था, 
वरन्‌ तलवार के द्वारा उत्तराधिकार का फैसला किया जाता था। यह कुरानुप्कै नियमों के अनुरूप था। साम्राज्य का योग्य 
एवं शक्तिशाली व्यक्ति ही सम्राट बनने का हकदार होता है। अस्तु, स॒ीमुगल सम्राटों की हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक 
और उसके बाद भी उत्तराधिकार युद्धों में शामिल होना पड़ा। सिंह्ास्नन के लिए भाई-भाई का, पुत्र पिता का एवं अपने 
सगे-सम्बन्धियों के खून का प्यासा रहता था। हुमायूं ने अपने-नर्रै-सम्बन्धी मिर्जाओं के खून से होली खेली। जहांगीर ने 
अकबर के विरूद्ध बगावतें की। शाहजहां ने अपने पिता जहग्गौरँ के विरूद्ध षड़यंत्र किये और अपने तीन भाईयो-खुसरो, 
परवेज और सहरयार को मौत के घाट उतारकर दिल्ली करेत्लैसत पर अपना अधिकार जमाया। औरंगजेब ने तो न सिर्फ अपने 
भाइयों-दारा, शुजा और मुराद का खून किया, वरक्तुअप्रेनें पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया। इस प्रकार गद्दी के लिए 
प्राय: सभी मुगल सम्राटों ने तलवार उठायी और यूरनैंकी नदी को पारकर वे उस पर आरूढ़ हुए। उत्तराधिकार के युद्ध मुगलों 
के लिए काफी महंगे साबित हुए। मुगल दरकाफैड॒यंत्र कुचक्र, घातक युद्ध, हत्याएं एवं जघन्य अपराधों का अड्डा बन गया। 
ईर्ष्या, द्वेष, फूट, षड्यंत्र, व्यभिचार, घूसखोरी"और गुटबंदी सम्पूर्ण साम्राज्य में व्याप्त हो गये। फलत: मुगल साम्राज्य शक्तिहीन 
होता चला गया और इसका पतन अलिंबीर्य हो गया। 

22.2.3. बुद्धि एवं विवेक का हास होना - उद्धारहवीं शताब्दी में मुस्लिम जाति, मुगल सरदार एवं मध्यवर्ग 
की जनता का बौद्धिक हास हैं,गैया था। मुगल साम्राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो सुविचारपूर्ण योजना का 
निर्माण कर मुगल साम्रार्ज्य (मेँ जीवनशक्ति का संचार कर सकता था। सिर्फ निजाम-उल-मुल्क उसका अपवाद था, किन्तु 
वह भी स्वार्थी एवं विश्वीसघाती था, अत: साम्राज्य को उसने भी अहित ही पहुंचाया। इन परिस्थितियों में शासकों की चेतना 
का नष्ट स्यक "उनका विनाश होना स्वाभाविक ही था। इस व्याप्त बौद्धिक हवास का प्रमुख कारण मुगल सम्राटों में शिक्षा 
के प्रति मम की भावना थी। उचित शिक्षा के अमाव में विकसित मस्तिष्क एवं योग्य नेताओं की कमी स्वामाविक होती 
है। इस ढ् मुगलों का कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ जो देशवासियों को जीवन का नया दर्शन सिखाता या पृथ्वी पर दूसरा 
स्वर्ग बनाने के लिए नया उत्साह भरता। मुगल सरदार अपने पूर्वजों की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे और तत्कालीन सरदारों 
की चरित्रहीनता पर कूढ़ा करते थे। इस बौद्धिक ह्वास के चलते भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। 

22.2.4. मुगल शासन में भ्रष्टाचार का होना - मुगल प्रशासन में भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 
शासन के सारे विभागों में (सेना, राजस्व, न्याय आदि) घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार प्रारम्भ से ही मौजूद थे। इन विभागों से 
सम्बन्धित अधिकारी घूस लेने में प्रारम्भ से ही कुख्यात थे। सु्राट्‌ भी कभी-कभी इन दुर्गुणों का शिकार हो जाते थे। कहा 
जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने औरंगजेब को एक उपधि देने के लिए एक लाख रुपये घूस में दिये थे। काबिल खां 
ने, औरंगजेब का एक दरबारी था, ढाई वर्षो के समय में रिश्वत के द्वारा बारह लाख नकद रुपये और काफी मात्रा में बहुमूल्य 
जेवरात आदि इकट्ठे कर लिये थे। रिश्वत का यह रंग था कि प्रधान काजी तक इसके शिकार हो जाते थे। ऐसी हालत में 
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साम्राज्य के अन्य काजियों का क्‍या पूछना। वस्तुत: स्वार्थ की चपेट में आकर मुगल दरबारी, सैनिक और असैनिक अधिकारी, 
यहां तक कि मुगल सम्राट भी इन गुणों के चंगुल में फंस जाते थे। भ्रष्टाचार, रिश्वत एवं अनैतिकता पर आधारित कोई भी 
शासन-दव्यवस्था लोकप्रिय अथवा स्थायी नहीं हो सकती है। मुगल साम्राज्य इसका अपवाद नहीं हो सकता था। 

22.2.5. आर्थिक पतन - मुगल शासकों में सिर्फ अकबर को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हुआ, जिसने 
देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न किया हो। अकबर के प्रयत्नों के फलस्वरूप देश समृद्ध हो गया, सरकार 
की आय में आशातीत वृद्धि हुई और जनता खुशहाल हो गयी, किन्तु अकबर के बाद देश की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन 
बिगड़ती चली गयी और अंत में मुगल सरकार बिल्कुल दिवालिया हो गयी। मजदूर, कृषक, व्यापारी एवं देश की सामान्य 
जनता करों के बोझ से लद॒ती चली गयी। अकबर के बाद भूमेकर जागीरदारों एवं ठेकेदारों द्वारा वसूल किया जाने, लगा। 
वे स्वार्थी व्यक्ति किसान से मनमाना कर वसूल करते थे। अस्तु, उसके पास खाने-पहनने के लिए बहुत कम'बेचेता था। 
किसान कृषि कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेने लगे। शाहजहां के शासनकाल तक उनकी दशा दयनीय हो गयी। (विलियम फास्टर 
के शब्दों में उस काल के सभी लेखकों ने शाहजहां के दरबार के वैभव, शासन की उदारता और कट निजी सर्वप्रियता की 
खूब प्रशंसा की है, किन्तु इसके साथ-साथ उन्होंने उन विनाशकारी तथ्यों को भी नहीं छिपाया है ज़ो-ड्सें वैभव में सन्निहित 
थे। देश की आय के साधनों को देखते हुए दरबार की यह फिजूलखर्ची देश को रसातल की और-झ्े जा रही थी। अफरारों 
की धन-लिप्सा तथा मुगल राज्यपालों के अत्याचारों तथा उनकी सेना ने जनता की विपत्ति(क्ी)और भी बढ़ा दिया था। अब 
जनता के पास अपनी विपत्तियों को दूर करने का कोई साधन बाकी नहीं रह गया था॥श्ह॑जहां के शासनकाल में लगान 
की दर सम्पूर्ण उपज का आधा भाग कर दी गयी। एक ओर जनता करों के बोझ ल्लेजझुकती चली जा रही थी और दूसरी 
ओर राजकोष का धन सप्राटों और सरकारी अधिकारियों के द्वारा पानी की 9 बेहाया जा रहा था। राज्य का धन इनाम, 
दरबार की शोमा. भवनों के निर्माण, भोग-विलास एवं साम्राज्यवादी युद्धों के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया जा रहा था। शाहजहां 
ने अपने भव्य महलों के निर्माण पर करोड़ो रुपये व्यय किये। औरंगजेब्र_चें-साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों पर काफी रुपये 
खर्च किये। सरकारी अफसरों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कियों। परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष रिक्त हो गया। 
औरंगजेब के बाद सरकार धीरे-धीरे दिवालिया होने लगी और आलमगीर द्वितीय के शासन-काल तक साम्राज्य का आर्थिक 
ढांचा अस्त-व्यस्त हो गयां नौबत यहां तक आ गयी कि सम्राटमूँखाँ मरने लगी। राज्याभिषेक के डेढ़ महीने बाद ही आलमगीर 
की स्थिति यह हो गयी कि उसके पास बाहर निकलने'कैंलिए कोई अच्छी सवारी नहीं थी। सर यदुनाथ सरकार के इस 
वर्णन की स्थिति की गंभीरता का सहज ही पता लगा सकता है। वे कहते हैं, एक बार तो तीन दिन तक शाही महल 
में रसोई घर में चूल्हें तक नहीं जले। शहजादियां-मुँखे की ज्वला से तड़प कर पर्दे फाडकर नगर की ओर दौड़ पड़ीं। किले 
के दरवाजों के बंद होने के कारण वे सारे््ूदिनें और सारी रात चौकीदार की कोठरी में बंदी थीं और वहां से जबर्दस्ती 
अपने-अपने कमरे में भेजी गयी ।” घटना %(75 ई. की है। अस्तु, आश्चर्य इस बात की नहीं है कि इसके कारण मुगल साम्राज्य 
का पतन हो गया, वरन्‌ आश्चर्य इस्‌'बीलें का है कि यह दिवालिया सरकार किस तरह से पच्चास वर्षो तक चलती रही। 

ऐसा विश्वास करने के चोर्स' श्वेरातल है कि कृषि उत्पादन तथा वाणिज्य व्यवसाय में अपेक्षित प्रगति मुगल काल में न 
हो पायी। कृषि की प्रगति कुछ<ब्रोस कारणों से न हो पायी। कृषि के नये तरीकों की जानकारी लोगों को नहीं थी। अतः उपज 
घटती गयी। पुनः लगान्‌ की दर काफी ऊंची थी, किन्तु इनकी अपेक्षा सामाजिक तथा कुछ दूरी तक प्रशासनिक कारण अधिक 
उत्तरदायी थे। आबार्वी'के अनुपात में कृषिभूमि काफी अधिक थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन थे। भूमिहीन 
कृषक सामान्यत-'उछूते वर्ग के थे, जिन्हें अपने गांवों में बसाना उच्च जाति के कृषकों तथा जमीदारों को गवारा नहीं था। अतः 
ऐसे लोग गांगों में आतिरिक्त मजदूरों के तौर पर ही रहते थे। उनका न तो कोई ऐसा संगठन था और न ही इतनी पूंजी/जिसके 
बल पर द्रेजमीन पर अधिकार करते। प्रशासन, जिसके आधार-स्तम्भ भी उच्च जाति के थे, भी चाहकर उनकी मदद न कर पाया। 
इन करो से उत्पादन में विशेष प्रगति नहीं हो पायी। दूसरी ओर सरदारों, जागीरदारों एवं प्रशासक वर्ग की संख्या तथा 
महत्वकांक्षाएं तेजी से बढ़ती गयीं। वेतन अधिक होने से उनमें विलासिता मी बढ़ी | उनके अधिकार तथा प्रमावों में मी तेजी से विस्तार 
हो रहा था। साम्राज्य की शक्ति पर इन तत्वों का प्रतिकूल प्रभाव पडा। 

जमींदारों का बढ़ता हुआ प्रभाव भी साम्राज्य के लिए अडितकर सिद्ध हुआ। वे जमीन से अधिक से अधिक लाम उपार्जित 
करना चाहते थे और ऐसे तरीके भी अपनाने से बाज नहीं आते थे, जो राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं थे। परिणामस्वरूप मध्यकालीन 
ग्रामीण समाज के सभी आंतरिक संघर्ष उमरकर सामने आ गये। किसानों तथा जमींदारों के अनेक विद्रोह भी हुए। अनेक 
अवसरों पर ऐसे जमींदारों ने स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने का प्रयास भी किया। प्रशासनिक स्तर पर भी उनके बीच 
व्यापक असंतोष फैला, जिससे जागीरदार व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। वे अधिक आय वाली जागीर हथियाने का 
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प्रयास करने लगे, जिससे मुगल प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता गया | खालिसा भूमि की सीमा को बढ़ाकर औरंगजेब ने संकट 
को और भी गंभीर बना दिया। 


22. मुगल सरदारों का चांरेत्रहीन होना-मुगल सरदारों का चारॉंत्रक पतन भी मुगल साम्राज्य की समाप्त का एक महत्वपूर्ण 
कारण था। जब तक मुगल सम्नाटों का चरित्र उत्तम रहा, मुगल सरदारों की योग्यता देखते बनी। हम बैरम खां, मुनीम खां, 
मुजफ्फर खां, अब्दुल रहीम खानखाना, एतमादुद्दोला, महावत खां, आसफ खां, सादुल्‍ला खां आदि को कैसे भूल सकते हैं? म& 
यकालीन इतिहास में उनका स्थान महत्वपूर्ण रहा है। किन्तु जैसे-जैसे मुगल सम्नाटों के चारित्र में दोष आते गये, मुगल सरदारों 
का चरित्र गिरता चला गया। विदेशी मुगल सरदारों ने भारत रूपी सोने की चिड़िया को खूब नोचा-खसोटा था। धन के मद 
में वे सुरा और सुन्दरी के उपासक बनकर रह गये। रंगरेलियों में उन्हें अपने कर्त्तव्य का भी ध्यान नहीं पक [+.उनके 
व्यक्तित्व में अब शौर्य, विवेक आदि गुणों का नामोनिशान समप्त हो गया। उसकी शारीरिक, चारित्रिक एवं शक्ति 
बिल्कुल समाप्त हो गयी। अस्तु, मुगल सरदार अपने पुराने पद और उनके गौरव को और अधिक दिनों तकरोकोयम रखने में 
असफल रहे। मसिरूल उमरा ने लिखा है, 'यदि मुगल वंश के किसी सरदार की असफलताओं का वर्णन" 
था तो उसके लड़के के वर्णन के लिए एक ही पृष्ठ पर्याप्त हो पाता था और उसके पोते का वर्णनृतो"कुछ ही पंक्तियों में 
समाप्त हो जाता था या ऐसा होता ही न था कि उसका लेखा रखा जाय।' मुगल सरदारों के-हसे ज्ञारित्रिक पतन का एक 
विशिष्ट कारण यह था कि वे विदेशी थे और उन्हें न तो इस देश से सहानुभूति थी और न ही यूह्यँ/की जनता से। वे ऐशोआराम 
की जिन्दगी व्यतीत करते थे। अतः उनका चारित्रिक पतन अनिवार्य ही था। महान्‌ मुगल्‌ रश्नीटों के बाद तो इनका पतन और 
तेजी से हुआ। ऐसे व्यक्ति जिस राज्य के कर्ताधर्ता हों, वह राज्य कितने दिनों तक्चेल सकता था। 

22.2.6. सैन्य संगठन का दोषपूर्ण होना - मुगल सैन्य संगढन 'मेंकुछ आधारमूत दोष प्रारंभ से ही थे जो 
बाद में और अधिक बढ़ गये। सेना के कुछ महत्वपूर्ण दोष थे-सेना का मन्ुब्दारी व्यवस्था पर आधारित होना, सैनिकों में 
राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होना, उनके बीच अनुशासनहीनता एवं उनके अस्त्र-शस्त्रों का पुराना होना। मनसबदारी व्यवस्था 
में दोषों की भी कमी नहीं थी। मनसबदारों द्वारा सैनिकों की अलग्र-अलेग टुकड़ियां बहाल की जाती थी। इन सैनिकों के 
ऊपर इन्हीं मनसबदारों का पूर्ण नियंत्रण रहता था। सैनिकों कृटवैतन' 'राजकोष से नहीं, वरन्‌ मनसबदारों की जागीर से दिया 
जाता था। अत: मनसबदारों को ही अपना स्वामी समझते औरे-उेंसी की आज्ञा का पालन करते थे। सम्राट और सैनिकों के 
बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया था। जब तक सस्लए*शक्तिशाली रहे, किसी न किसी तरह से उन्‍होंने इन सैनिकों के 
ऊपर अपना नियंत्रण बनाये रखा, किन्तु औरंगजेब कुबो्दे के मुगल सम्राटों का नियंत्रण इनके ऊपर कमजोर होता चला गया। 
ये मनसबदार अपनी-अपनी जागीरों में शक्तिशाली)एवं स्वतंत्र होते चले गये और सम्राट्‌ की कोई सुदृढ सेना नहीं रह गयी, 
जो उसके नियंत्रण में रहती। ये मनसबदार अत्बधिक स्वार्थी एवं ईर्ष्यालु होते थे। अत: वे सम्नाट्‌ का पूरा-पूरा साथ युद्धस्थल 
में भी नहीं देते थे। मुगल सैन्य संगठन ,कैं>दूसरा दोष यह था कि मुगल सेना किसी भी अर्थ में एक राष्ट्रीय सेना नहीं थी। 
इसमें तुर्क, अफगान, मुगल एवं ईराजियों की प्रधानता थी। अधिकतर सैनिक अधिकारी विदेशी होते थे। अकबर ने इसे राष्ट्रीय 
रूप देना चाहा था और उसे कुछ<हर्द-तक सफलता भी मिली थी, किन्तु बाद में यह पुनः पहले की तरह हो गयी। एक राष्ट्रीय 
सेना के अभाव में कोई साम्राज्य ,स्थायी नहीं रह सकता है। पुन: मुगल सेना में अनुशासन की नितान्त कमी थी। युद्धक्षेत्रों में 
भी सैनिकों को औरतों के(सौथ रखने की अनुमति रहती थी। अतः उनमें विलासिता का आना स्वाभाविक था | रणक्षेत्र में यह 
सेना मंथर गति से ऑर्धे'बढ़ती और एक चलते-फिरते शहर का दृश्य उपस्थित करती थी। ऐसी सेना किसी बूते पर शक्तिशाली 
शत्रु सेना का साधना केर सकती थी? सेना पर सम्राट का उचित नियंत्रण भी नहीं रहता था और उन्हें अपराधों के लिए दण्ड 
भी कम ही दिये जाते थे। औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सश्राट्‌ भी अपने सैनिकों के अपराध को क्षमा कर देता था। सैनिकों 
के अस्क्रत्शरेश्र भी पुराने पड़ गये थे। उनकी युद्ध-प्रणाली भी अब पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रह गयी थी। सैनिकों को 
उचित प्रेशिक्षण भी नहीं मिल पाता था। अस्तु, मुगलों की सैन्य-व्यवस्था धीरे-धीरे खराब होती चली गयी और अब उनमें हमले 
करने की ताकत नहीं रह गयी। ऐसी शक्तिहीन सेनाशक्तिशाली मराठा सेना एवं पश्चिमी देशों की सेनाओं का सामना करने 
में पूर्णतया असमर्थ थी। 


22.2.7. जनता में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना - मुगल शासन एक फौजी 
तानाशाही व्यवस्था थी। ऐसी सरकार के सिर्फ दो ही कर्त्तव्य होते हैं-देश में आंतरिक एवं बाह्य शांति-सुरक्षा रखना और 
जनता से करों की वसूली करना। सिर्फ अकबर के शासनकाल को छोड़कर सभी मुगल सम्राटों के शासनकाल में सरकार 
इन्हीं बातों पर ध्यान देती रह गयी। इस सरकार का लोक कल्याण के कार्यो से कोई वास्ता नहीं था। देश की सभ्यता एवं 
संस्कृति को समृद्ध बनाना भी यह अपना कर्त्तव्य नहीं शायद ही कोई प्रयास किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मुगल सम्राटों ने 
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नाममात्र की अभिरूचि दिखलायी। जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके जीवन को सुखी एवं सम्पन्न बनाने 
की ओर मुगल सम्नाटों का ध्यान ही नहीं गया। ऐसी स्थिति में जनता के बीच यह सरकार लोकप्रिय नहीं हो पायी। ठीक इसके 
विपरीत साम्राज्य के विरूद्ध जनता में असंतोष की मावना बलयती होती गयी। ऐसी सरकार को देश में बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रह गया था। 

22.2.8. औरंगजेब की धर्मान्धता - औरंगजेब एक कट्टर सुन्‍्नी और धर्मान्ध शासक था। वह अपने आपकों 
केवल सुन्‍नी मुसलमानों का बादशाह मानता था। फलस्वरूप उसने देश में क्रान द्वारा निर्देशित नियम बनाये और लोगों को 
इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया। भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करने की प्रबल इच्छा के कारण उसे 
गैर-मुसलमानों को इस्लाम धर्म में दीक्षित कराने का एक सुनियोजित अभियान छोड़ दिया। दूसरी ओर देश की 80% 208 
प्रजा अपने धर्म और संस्कृति को बनाये रखने हेतु दृढ़ संकल्प थी। अत: दोनों में पारस्परिक विरोध होना तो ही 
था। औरंगजेब ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी इस धर्मान्ध नीति के परिणाम क्या होंगे) 
तता ने समस्त हिन्दू जाति को क्रूद्ध कर दिया; जिससे जाटों, सतनामियों, सिक्‍खों, मराठों आदि के विद फूंट'पडे और समस्त 
साम्राज्य विद्रोहों की आग में झुलसने लगा। उसकी धर्मान्ध नीति ने स्वामीभक्त राजपूतों को भी क्रूद्ध । राजपूत, जो 
साम्राज्य के आधार रतम्भ माने जाते थे, उन्हें ऋ्रू्वकर साम्राज्य के आधार स्तम्भों को ही गिरा दिंडा);उसका विनाश तो उरी 
समय आरंभ हो गया था जबकि उसने मारवाड़ के स्वामीभक्त वीर राठीड़ों से संघर्ष मोल ल्थ्यि+ हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त कर 
वहां की देव मूर्तियों को अपमानजनक ढंग से नष्ट करना तथा हिन्दुओं पर जजिया लगाने, भ्ें/तो साम्राज्य के विनाश की पुष्टि 
होने लग गयी। उससे न केवल हिन्दू जाति पर अत्याचार किये बल्कि 5 भी नष्ट करने का प्रयास किया। 


फलस्वरूप देश की न केवल हिन्दू प्रजा ही उसकी शत्रु बनी बल्कि शिया भी उसके कट्टर शत्रु बन गये। देश की 
लगभग 80 प्रतिशत से भी अधिक प्रजा जब शासन की शत्रु हो गयी तब स्‌ का स्थायी रहना असंभव हो गया। 

22.2.9. औरंगजेब की शंकालू प्रवृत्ति - अपनी शंकालू प्रृलिं के कारण औरंगजेब की शासन व्यवस्था अत्यन्त 
केन्द्रित थी और सारे अधिकार वह अपने हाथ में रखता था। इसका प्रृस्णिम यह हुआ कि उसकी दृद्धावस्था में दूरस्थ प्रान्तों के 
सूबेदारों पर केन्द्र का नियंत्रण शिथिल पड़ता गया। सम्राट अपर पुन्नां को प्रशासन के कार्य में शिक्षित कर उन्हें शासन व्यवस्था 
का दायित्व सौंप सकता था, लेकिन उसे सदैव यह भय बना रहतों था कि उसके पुत्र उसे कहीं बंदी बनाकर साम्राज्य पर अधि 
पकार न कर ले्‌, क्योंकि स्वयं औरंगजेब ने अपने पिता को डी बनाकर साप्चाज्य पर अधिकार किया था। अपनी इस शंकालू प्रवृत्ति 
के कारण वह अपने पुत्रों को न केवल प्रशासन से कोल था, बल्कि उनके पीछे गुप्तचर भी लगाये रखता था। इसका परिणाम 
यह निकला कि उसके पुत्र उसके आदेशों व नीतियों-क्ां विरोध करने तो तत्पर रहते थे। इतना ही नहीं उसके पुत्र उसके विरुद्ध 
षड़यंत्र और विद्रोह करने को भी इच्छुक रहतै-थै। अपनी शंकालू प्रवृत्ति के कारण ही वह अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी भी 
तैयार न कर सका। औरंगजेब अपने मंत्रिवर)अधिकारियों व सेनापतियों को भी शंका की दृष्टि से देखता था इसलिए राज्य का 
छोटे से छोटा काम भी वह स्वयं करत्ेक्ाँ प्रयत्त करता था। फलतः उसके मंत्री और अधिकारी मात्र क्लर्क बनकर रह गये और 
सेनापति, घोर संकट के समय भी(अर्सहाय होकर सम्राट के आदेशों के लिए उसका मुंह ताकने लगे। इससे प्रशासन में दायित्व 
की भावना ही समाप्त हो गयी, ,अंत: जब तक सम्राट में शारीरिक योग्यता रही, साम्राज्य को नियंत्रित रखा, किन्तु उसकी 
वृद्धावस्था और मृत्यु के बारद:साम्राज्य छिनन-मिन्‍न होने लगा। 

22.2.0. औरेंगजेब के प्रशासन में दोष - औरंगजेब ने अत्यन्त ही एकतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की 
थी। ऐसी शासन्‌'छ्यवे्था की सफलता सम्राट की शक्ति एवं योग्यता पर निर्मर करती है। जब तक औरंगजेब में शारीरिक 
योग्यता बनी (रही, प्रशासन का काम ठीक-ठाक चलता रहा  दृद्धावस्था में भी वह दरबार में उपस्थित होकर प्रशासन का कार्य 
करने क़ाशप्रेयेत्त करता रहा, लेकिन उस समय ऐसा लगने लगा था कि अब सम्राट का वृद्ध जर्जर शरीर सदा के लिय 
अवकाश मांग रहा है। उस समय सर्वत्र साम्राज्य में यह अनुभव किया जाने लगा था कि प्रशासन की बागडोर उसके हाथ 
से निकली जा रही है। इसके अतिरिक्त उसके विचारों में धार्मिक पक्षपात का रंग चढ़ा हुआ होने के कारण उसके निर्णय सदा 
दोषपूर्ण रहते थे। ऐसी स्थिति में प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने साम्राज्य को खोखला करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की | 
“मआसिर-ए-आलमगीरी” में हमें ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि औरंगजेब के शासन में छोटे-बड़े सभी अधिकारी भ्रष्ट 
आचरण से घन कमाते थे। एक साघारण अमीर सम्राट के पास केवल ढाई वर्ष रहा और उसने 42 लाख रुपये व अनेक बहुमूल्य 
वस्तुएं भ्रष्ट तरीके से संग्रहित करली और एक नया सुन्दर मकान भी बनवाया। इतना ही नहीं स्वयं सम्राट बड़ी-बड़ी रकमें 
अथवा भेंटे ग्रहण कर अपने अधिकारियों के इच्छित स्थानों पर तबादले करता था। इस प्रकार प्रशासन में कोई भी व्यक्ति 
भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं था। ऐसे प्रशासन की सफलता संदिग्ध तो रहती ही, उसका विनाश भी अवश्यंभावी हो जाता है। 


उ24 8.4 नाधमाज)- 


22.2.4. औरंगजेब की दक्षिण नीति - औरंग्जेब की दक्षिण नीति न केवल साम्राज्य के लिये बल्कि स्वयं 
के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई। दक्षिण भारत में मुख्यतः तीन शक्तियां थी-बीजापुर, गोलकुण्डा और मराठा। ये तीनों 
शक्तियां पारस्परिक संघर्ष से रत रहने के कारण न तो मुगलों से लड़ने का साहस जुटा पा रही थी और न उन्हें इसक॑ लिये 
अवकाश ही मिल पा रहा था। फलस्वरूप दक्षिण में शक्ति संतुलन बना हुआ था। लेकिन औरंगजेब ने इस शक्ति संतुलन 
को नष्ट कर दिया। उसने बीजापुर और गोलकुण्डा को मात्र इसलिये नष्ट कर दिया, क्योंकि वे शिया राज्य थे इसलिये 
औरंगजेब की दृष्टि से अपराधी थे। जब बीजापुर और गोलकुण्डा ने नवोदित मराठा शक्ति को कष्ट करने हेतु सब कुछ लुटा 
दिया। लेकिन वह मराठा शक्ति को नहीं दबा सका, बल्कि उसने तो मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर दिया। अपने 
अंतिम 26 वर्ष उसने दक्षिण के युद्धों में ही व्यतीत किये, फलस्वरूप बड़े-बड़े अधिकारी भी दक्षिण पहुंच गये और केन्द्रीब.,शासन 
दूसरी श्रेणी के लोगों के हाथ में आया और गया, जिनमें प्रशासनिक क्षमता नाम मात्र की भी नहीं थी। फलस्व॒रूफ प्रशासन 
में अराजकता के साथ-साथ उत्तर भारत में अनेक विद्रोह उठ खड़े हुए। दक्षिण के लम्बे युद्धों के 2027%:.० 7 राजकोष 
रिक्त हो गया। वस्तुत: दक्षिण औरंगजेब के लिये एक ऐसा विषैला फोड़ा सिद्ध हुआ जिससे उसका गया। दक्षिण 
के निरन्तर युद्धों के कारण लम्बे समय तक उत्तर भारत में उसकी अनुपस्थिति से न केवल केन्द्रीय स्लो कमजोर हुई बल्कि 
सारे साम्राज्य की शासन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। ऐसे साम्राज्य के स्थायित्व की तो कल्पूंचो ही 'नहीं की जा सकती। 

22.2.2. औरंगजेब द्वारा कर-वृद्धि - अकबर के समय जो कर-निर्धारणु का तेरीका था, औरंगजेब ने उसे 
बंद कर दिया। औरंगजेब के पूर्व सरकार की देखरेख में सरकारी अधिकारी लगान वसूल किया करते थे। किन्तु औरंगजेब 
ने ठेकेदारी प्रथा आरंभ कर दी अर्थात्‌ किसानों से लगान वसूल करने का ठेका दिया ज्ञाने लगा जो मनमानी दर से भू-लगान 
वसूल करते थे। फलस्वरूप लाखों किसानों की दशा बिगड़ गई। निरन्तर युद्धों कै'कौरण कृषि और व्यापार प्रायः नष्ट हो गये। 
अकाल, महामारी आदि के कारण तो रिथिति ने विकराल रूप घारण कर लिड़ी) चूंकि युद्धों में अत्यधिक जन धन की हानि 
उठानी पड़ी थी, अतः इस क्षति को पूरा करने के लिये उसने किसानों ब़(जन॑साधारण का कर-भार बढ़ा दिया। तात्कालिक 
परिस्थितियों में साधारण कर वसूली भी बड़ी कठिनाई से हो ४३-०० (और जब करों में वृद्धि कर दी गई तो सर्वत्र साम्राज्य 
में असंतोष और विद्रोह की भीषण अग्नि प्रज्ज्लित हो उठी। ऐसी स्थिति देखकर कहा करता था उसकी मृत्यु 
के बाद कैसा प्रलय आयेगा? वास्तव में जिस प्रलय की कल्पना औरंगजेब ने की थी, उस प्रलय की पृष्ठभूमि का निर्माण तो 
स्वयं ही कर दिया था। ८ 

22.2.3. औरंगजेब की अन्य ब्रुटियाँ + यद्यपि औरंगजेब बड़ा विद्वान और बुद्धिमान शासक था, लेकिन 
चालाकी और मक्‍कारी भी उसमें कूट-कूट कर भरी/हुंई थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वह निम्नतम साधन अपनाने 
से भी नहीं चूकता था। षड़यंत्र और चालाकी चै.रात्रु को जीतना उसका स्वभाव था जिसमें वह पारंगत था। उसके इस स्वभाव 
के कारण उसने अपने अनेक पदाधिकार्िं को अपना शत्रु बना लिया। उसने शियाओं और विशेषकर इस्लामी और दाऊदी 
बोहरों पर भीषण अत्याचार किये तक्लुछनैंके उपदेशों व रीति-रिवाजों को नष्ट कर दिया। शाही नौकरियों में पक्षपात किया। 
औरंगजेब ने सबसे बडी (०९०४४ कि उसने राजपूतों को शत्रु बनाकर उनकी सहानुभूति खो दी, जबकि साम्राज्य को 
उनकी सेवाओं की बड़ी थी। उसने यह मानकर भी गलती की कि राजनैतिक, सैनिक और धार्मिक शासन 
प्रबंध की कुशलता से राज्य सैंफल हो जाता है, इसलिये उसने देश की सांस्कृतिक विद्याओं को विकसित करने का कोई प्रयास 
नहीं किया। यहां की.'ललित कलाओं की ओर ध्यान न देने से भारतीय सम्यता का ही पतन हो गया। वह तो अपने दीर्घशासन 
काल में प्रजा कौ|जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा का आश्वासन भी न दिला सका। ऐसी व्यवस्था का तो अंत निश्चित था। 
22.3 अभ्यास प्रश्नावली : 
प्रश्न ।४क्सि मुगल सम्राट की धामिक कट्टरता मुगलों के पतन का कारण बनी- 

“आ, बाबर ब. हुमायुं 

स्‌. जहांगीर द. औरंगजेब 
उत्तर - 
प्रश्न 2 मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए। 
उत्तर - ५ नि वि अल । 
प्रश्न 3 मुगलों के पतन में औरंगजेब कहां तक जिम्मेदार था?े समझाइये। 
उत्तर - 
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संवर्ग - 5 : मुगलकालीन व्यवस्था 
इकाई - 23 
मुगलकालीन प्रशासन 


संरचना 
23.0 उद्देश्य 
23. भूमिका 
29..4 सैनिक शक्ति पर आधारित राज्य 
23..2 शासन में देशी और विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण 
23..3 सम्राट का असीमित शक्ति का स्वामी 
23.4 प्रशासन कार्य और सेना में मेद न होना 
23.5 धर्म अप्रभावित राज्य 
29.46 सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता 
23..7 देशी भूमि कर व्यवस्था 
23..8 न्यायिक व्यवस्था की अपूर्णता 
23.2 मुगलों का शासन-प्रबन्ध 
23.3 केन्द्रीय शासन-प्रबन्ध 
23.3. सम्राट ८ 
23.3.2 मन्त्रिमण्डल 
23.33 वजीर 
2034 वीवान २५ 
23.35 मीर बख्शी ४ 
233.6 मुख्य सदर कै 
23:3.7 खाने सामान ) 
23.3.8 काजी उल कजात 
23.3.9 मुहतसिब 
23.3.0 अन्य मन्ह्री 
23.4 मुगलों की सैन्य व्यवृस्था" 
23.4.] अधीनु.ग्रांज़ाओं की सेना 
234.2 मनसब्रेदोरों की सेना 
234 3-दाखिली सेना 
234$ अहदी सेना 
23:5 ब्राज्लौये शासन प्रबन्ध 
“23.5.4 सूबेदार 
23:52 दीवान 
23:5.3 सदर-काजी बख्शी एवं अन्य अधिकारी 
23.6 सरकारों (जिलों) का शासन प्रबन्ध 
23.6. फौजदार 
23.6.2 अमलगुजार, खजानेदार एवं अन्य कर्मचारी 
23.7 परगनों का शासन प्रबन्ध 
23.8 ग्राम प्रशासन 
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23.9 मुगलों की न्याय व्यवस्था 
23.0 मुगलों की राजस्व व्यवस्था 
23.0. भूमि कर 

23.44 सारांश 
23.2 अभ्यास प्रश्नावली 


23.0 उद्देश्य : 
प्रस्तुत इकाई को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है - 
-केन्‍्द्रीय, प्रान्तीय, जिला, ग्राम प्रशासन 
-सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा आदि। 


23.4 भूमिका है 
मुगलों का शासन अपने स्वरूप में विदेशी और भारतीय तत्त्वों का सम्मिश्रण था। केन्द्रीय 'औरे, प्रोन्‍्तीय शासन व्यवस्था 
तथा दरबार और उच्च कर्मचारी वर्ग का संगठन मुख्यतः विदेशी मुस्लिम राज्य पद्धति के अनुसार किया गया था। इसमें अरब 
और फारस की व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता था | इसके विपरीत ग्रामीण शार्खने व्यवस्था और भूमि-कर प्रणाली 
का मूल आधार भारतीय था। मुगल राज्य की प्रकृति मुख्यतः सैनिक रूप की थी। सेना*का संगठन तुर्की प्रणाली के अनुरूप 
था। मुगलों के राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का नहीं था। मुगल सम्राट निरंकुशें शक्तियों के स्वामी थे, जिन पर किसी 
प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं थे। वैसे प्रभावशाली सरदारों और अमीरों तथा प्रजा के चिद्गेह के भय से उन पर अप्रत्यक्ष अंकुश अवश्य 
लगा रहता था। मुसलमान के लिए सम्राट राज्य और धर्म दोनों का सरत़ाजँ था जबकि गैर-मुसलमानों के लिए वह केवल 
साम्राज्य का स्वामी था। मुगल शासन व्यवस्था में उत्तराधिकार काटकोईं नियम नहीं था, अत: गद्दी के लिए बहुधा भीषण 
गृह-युद्ध होते थे। 
मुगल राज्य की प्रकृति को प्रमुख बिन्दुओं में निम्नानुसार समझा जा सकता हैं - 

23..3. सैनिक शविति पर आघारित राज्य - मुगल शासन व्यवस्था सैनिक एकतन्तात्मक थी | राज्य का 
प्रधान सम्राट होता था जो सैनिक शक्ति के बल घरराज्य करता था। सम्राट्‌ राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रधान तथा 
सर्वोपरि शक्ति होता था। खलीफा से उसका, सूम्बंथे नहीं था और धार्मिक नीति सम्बन्धी निर्णय लेने में वह स्वतन्त्र था। गांवों 
में लगभग स्वायत्त शासन प्रचलित था। 

23.१.2. शासन में देशी और विदेशी तत्त्वों का सम्मिश्रण - मुगल शासन अपने स्वरूप में देशी और 
विदेशी तत्त्वों का सम्मिश्रण था |'मुर्यल शासन का आधार अपने बादशाहों के तौर-तरीकों और परिपाटियों पर निर्भर था जो 
भारतीयों के लिए विदेशी थे अुगेलों के राज्य की प्रकृति सम्बन्धी सिद्धान्त विदेशी थे। उनकी धार्मिक नीति और उपाधियां 
देने की व्यवस्था विदेशी थींलैकिन मुगल सम्राटों ने आवश्यकतानुसार इस विदेशी स्वरूप को देशी रूप में ढालने का प्रयास 
किया। इस क्षेत्र में अकबर सबसे अग्रणी रहा। 

23.:3) संमग्राट असीमित शक्ति का स्वामी - मुगल सम्राट सम्पूर्ण शासन व्यवस्था की घुरी था। उसे 
नियम बनाने/उनको लागू करने और न्याय करने के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। मुगल सम्राट्‌ स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। 
प्रजा के हितों की चिन्ता करना, न करना उनकी मर्जी पर था। अकबर जैसे सम्राट्‌ ने जहां प्रजा के हित को सर्वोपरि महत्त्व 
दिया वहीं औरंगजेब जैसे सम्राट ने प्रजा के हितों की उपेक्षा की। सैद्धान्तिक रूप से अपरिमित शक्तियों के स्वामी होते हुए 
भी व्यावहारिक रूप से सम्नाटों को प्रमावशाली सरदारों और सेनापतियों के विचारों का आदर करना पड़ता था और प्रचलित 
रीति-रिवाजों तथा प्रजा की आवश्यकताओं पर न्यूनाधिक ध्यान देना पड़ता था। ऐसा न होने पर विद्रोह का भय रहता था। 


23..4. प्रशासन कार्य और सेना में भेद न होना - मुगलों के समय शासन और सेना के विभागों में 
कोई भेद नहीं था। जैसा कि डॉ. सिन्हा ने लिखा है - “सारे नागरिक अधिकारी मनसबदार अथवा अन्य सैन्य पदाधिकारी 
थे। उच्च से उच्च पद प्राप्त करने के लिए सैनिक गुणों का होना अनिवार्य था। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी मनसबदार होते 
थे जो सैनिक पदाधिकारी थे, किन्तु उन्हें सूबेदार तक के पदों पर आसीन किया जाता था। सम्राट के दरबारों में उच्च कर्मचारी 
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विभिन्‍न विमागों के वजीर सभी मनसबदार होते थे जिनका प्रथम पद सैनिक था तथा समय पड़ने पर उनमें युद्ध भूमि में सैन्य 
संचालन करने की योग्यता होना आवश्यक था। अकबर के काल में टोडरमल तथा बीरबल तक को युद्ध भूमि में सैन्य संचालन 
करना पड़ता था। उच्च पदाधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार मीरबख्शी से वेतन मिलता था।” 

23..5. धर्म अप्रभावित राज्य - प्रो. एसआर. शर्मा के अनुसार मुगल साम्राज्य धर्म अप्रभावित राज्य था। विशेष 
रूप से अकबर ने बहुत ही उदार और सहिष्णु नीति अपनाई तथा घर्म को राजनीति से पृथक करते हुए एक लौकिक साम्राज्य 
स्थापित किया। 'घर्म से प्रभावित राज्य में सम्राट को घार्मिक अधिकार होते हैं ओर सम्नाट्‌ तथा घर्मचारियों का विरोध करना 
पाप समझा जाता हे। परन्तु मुगल शासन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। न्यायलय अधिकतर धर्म से अप्रभावित रहते 
हुए निष्पक्ष न्याय करते थे। मुगल सम्राटों ने प्राय: घर्माच्यता की नीति पर न चलकर सभी को उन्नति के समान अदवूच्े*प्रदान 
किए | औरंगजेब जैसे धर्मान्ध सम्राट के शासनकाल में भी (जिसने धर्म प्रभावित राज्य स्थापित करने का प्र॒यत्ने! "किया था) 
अनेक कट्टर मुसलमान तक सम्राट की नीति के विरूद्ध थे। ही 

23..6. सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता - मुगल सम्नाटों ने कमी यह अपना कर्तव्य नहीं माना कि समस्त 
प्रजा के सामाजिक सुधार के लिए उन्हें प्रयत्नशील होना चाहिए। यद्यपि मुस्लिम समाज के सुध्य्‌रझाउन्‍नति के लिए थोड़े 
बहुत प्रयत्न किए गए लेकिन बहुसंख्यक हिन्दू समाज के सुधार की दिशा में शासन उदासीत-रहों। मुगल सम्राट का कार्य 
लगान वसूल करने और प्रजा की सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था करने तक ही सीमित ,थरा)"सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था 
भी धार्मिक संस्थाओं द्वारा की जाती थी। संक्षेप में, मुगल साम्राज्य में सार्वजनिक उन्ब॒ृति*अथवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्थान 
राज्य का कर्त्तव्य नहीं समझा जाता था। 

23..7. देशी भूमि कर व्यवस्था - मुगल शासन की भूमि ,कुरौ/व्यवस्था देशी थी। हिन्दू काल से प्रचलित 
भूमि व्यवस्था को ही सामान्य संसाधनों के साथ जारी रखा गया तथा भूमि कर के लिए मुख्यत: हिन्दू कर्मचारी ही नियुक्त 
किए गए। 

23.4.8. न्यायिक व्यवस्था की अपूर्णता - मुणैल)साम्राज्य में नयाय की कोई एकरूप और समुचित प्रभावी 
व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण जनता अपनी पंचायतों पर ही न्युघ के लिए निर्भर थी, मुगलों की न्याय व्यवस्था से वह वंचित थी। 
न्याय क॑ लिए राज्य की ओर से फौजदार नियुक्त क्ए'जाते थे किन्तु कार्यमार की अधिकता क॑ लिए वे सुचारू रूप से 
न्यायिक कार्य सम्पन्न नहीं कर पाते थे। केवल महत्वपूर्ण मुदमों में ही वे प्राय: हस्तक्षेप करते थे। अन्यथा गांवों के लोग 
आपसी झगड़ों का निर्णय स्वयं ही कर लेते थे[मुंगेल शासनकाल में न तो न्याय करने की कोई वैधानिक पद्धति विकसित 
की गई और न ही बड़े न्‍्यायलयों की स्थाप्रनों की गई। वैसे मुगल सम्राट अधिकतर निष्पक्ष न्याय के पक्षघधर थे। 


23.2. मुगलों का शासन-प्रबूर्ख: 
मुगलों का शासन-:प्रुब॒न््'लौन भागों में विभाजित था - 
(0) केन्द्रीय शासक़- प्रबन्ध 


(2) प्रान्त प्रबन्ध 
3) स्थाकी शोसन-. प्रबन्ध 


23.3. केन्द्रीय' शासन-प्रबच्ध 


कुगेलों की केन्द्रीय सरकार में सम्राट तथा इसके मन्‍्त्री सम्मिलित थे। राज्य की वास्तविक शक्ति सम्राट के हाथों 
में निहित थी और मन्‍्त्री उसकी मर्जी के खिलौने थे। 


23.3.. सम्राट - सम्राट केन्द्रीय शासन का मुखिया था। राज्य की प्रशासनिक, विधायी तथा न्यायिक शक्तियां 
उसके हाथों में निहित थी। वह राज्य का सर्वोच्च सेनापति एवं न्यायाधीश भी था। मुगल सम्राट स्वेच्छाचारी थे। प्रजा की भलाई 
करना या न करना उनकी इच्छा पर था। अकबर जैसे सम्राट ने तो प्रजा की भलाई तथा सुख के लिए अथक्‌ प्रयास किए, 
परन्तु औरंगजेब जैसे सम्राट ने प्रजा के हित की उपेक्षा की। मुगल सम्राट के शब्द ही कानून थे। सैद्धान्तिक रूप से असीम 
शक्तियों का स्वामी होते हुए भी व्यावहारिक रूप में साम्राट को प्रजा की इच्छाओं, उसकी आवश्यकताओं तथा प्रचलित 
रीति-रिवाजों की ओर ध्यान देना पड़ता था। वे अपने सरदारों तथा धार्मिक नेताओं के विचारों का भी आदर करते थे। ये सब 
निश्चय ही उनकी शक्ति पर प्रतिबन्ध थे। 
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'जहांगीर के अतिरिक्त सभी मुगल सम्राट राजकीय कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए कठोर परिश्रम करना अपना 
कर्त्तव्य समझते थे। सभी मुगल सम्राट अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और प्रजा से आदेश का पालन करने की आशा 
करते थे। अकबर ने जाति भेदभाव को छोड़कर अपने साम्राज्य में रहने वाली हिन्दू और मुस्लिम जनता की भलाई के लिए 
कार्य किए। औरंगजेब ने कट्टर धर्मा्ध नीति अपनाई। उसने भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करने के हरसम्भव प्रयास 
किए। 

23.3.2. मन्त्रिमण्डल - राज्य कार्य में सम्राट को सहायता के लिए कुछ मन्त्री होते थे, जिनका प्रमुख कार्य 
सम्नाट को शासन-सम्बन्धी विषयों में परामर्श देना था। उनकी सलाह को मानना या न मानना सम्राट की इच्छा पर था। वह 
मन्त्रियों के विचारों का आदर करता था, लेकिन अन्तिम निर्णय उसका अपना होता था। मोन्सर्ट के अनुसार, “कभी-कृश्षी*सम्राट 
मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर अपना निर्णय बदल भी लेता था, पस्न्तु मन्त्रिमण्डल सम्राट को किसी बात के मानने क्ेलिए विवश 
नहीं कर सकता था।” केन्द्रीय शासन में मन्त्रियों की संख्या 4 से 6 तक थी, परन्तु उनकी सहायता क्रेकलिए कुछ अन्य 
निम्न-स्तर के मन्‍्त्री भी होते थे। औरंगजेब के बाद मन्त्रियों की संख्या लगभग 8 पहुच॑ गई थी। / 


23.3.3. वजीर (प्रधानमंत्री) - मुगल साम्राज्य में प्रधानमंत्री को वजीर, वकील); केजीर-ए-आला तथा 
वकील-ए-मुतलक आदि नामों से पुकारा जाता था। वित्त और राजस्व विभाग पर वजीर काःपरृगोंधिकार था। उसके प्रमुख 
कार्य थे - अपने अधीन विभागों का निरीक्षण करना, सम्राट की अनुपरिथिति में शासन कृ?मेंचालन करना, प्रजा की भलाई 
के लिए किए गए कार्यों की देख-रेख करना एवं सैनिक अभियान में भाग लेना आदि.-क्षेगान तथा वसूली सम्बन्धी प्रश्नों का 
निर्णय भी वजीर ही करता था। पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा विमुक्तति)मैं उसका प्रमुख हाथ होता था। उसकी 
सहायता के लिए दो मन्त्री होते थे - ()) दीवान-ए-खालसा एवं (2) दीवान ऐ-;तनखा। दीवान-ए-खालसा लगान एकत्रित 
करता था और शाही भूमि पर नियन्त्रण रखता था। दीवान-ए-तनखा ज़ार्चिरी की भूमि के लिए जिम्मेदार था। 

23.3.4. दीवान (वित्त मंत्री) - दीवान मुगल सरकार को) 'एक महत्त्वपूर्ण मन्त्री था। वित्त विभाग और राजस्व 
विभाग पर उसका अधिकार था। कई बार वजीर अर्थात्‌ प्रधानमत्रीं को ही दीवान का पद सम्भालना पड़ता था। दीवान को 
राजस्व निर्धारित करने और एकत्रित करने के अधिकार प्राप्तेथैँ। उसके कार्यालय में राज्य के विभिन्‍न भागों से भूमि-कर 
सम्बन्धी सभी प्रकार के पत्र आते थे और भुगतान सम्बस्लंगभग सभी आदेश उसके द्वारा ही जारी क्तिए जाते थे। दीतान 
के हस्ताक्षर के बिना किसी भी बड़ी रकम का भुगतॉबे)नहीं हो सकता था। वह राज्य की आय-व्यय का हिसाब रखता था 
और अपने विभाग तथा प्रान्तीय दीवानों के कामल्‍के बारे में सम्राट को सूचना देता था। दीवान के कार्य में सहायता देने के 
लिए कई छोटे-छोटे दीवान नियुक्त किए जैसे थे। 

23.3.5. मीर बख्शी (सेना/सेत्री) - भीर बख्शी सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके मुख्य कार्य थे 
- सैनिकों की भर्ती करना, उनमें अनुशासन बनाए रखना, उनकी परीक्षाओं की व्यवस्था करना, घोड़ों का निरीक्षण करना, सैनिक 
नामावली को सम्राट के सामने पेशे करना, अभियानों का आयोजन करना, शाही महलों के लिए पहरेदारों की नियुक्ति करना, 
आक्रमण के समय सैनिकों को. शैस्त्रों से सुसज्जित करना एवं दुर्गों की रक्षा करना आदि | मुगल सरकार के अधिकांश कर्मचारी 
सैनिक ॥/53> ९ मनसबदार होते थे, अत: उनके वेतन पत्रों पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर होने अनिवार्य थे। युद्ध काल 
तर्ज करना मीर बख्शी की जिम्मेदारी थी। 

23.3.6. मुख्य सदर (धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष) - मुख्य सदर धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसे 
सदरे--ज़ुद्दोँ'अथवा सदरे-कुल के नाम से भी पुकारा जाता था। इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, सम्राट और 
राज्य-कैर्मचारियों को कुरान के अनुसार चलाना, मुस्लिम विद्वानों तथा महात्माओं को छात्रवृत्तियां तथा अनुदान दिलवाना, ६ 
गर्मिक तथा दान-पुण्य सम्बन्धी कार्यों में सम्राट को परामर्श देना, प्रान्तीय सदरों के कार्यो का निरीक्षण करना, इस्लामी कानून 
की व्याख्या करना एवं दान की भूमि की देख-रेख करना आदि उसके प्रमुख कार्य थे। कभी-कभी वही मुख्य न्यायाधीश का 
काम भी करता था। 

23.3.7. खाने-सामान अथवा मीरे-सामान - इसके प्रमुख कार्य सम्राट के निजी नौकरों, शाही महलों 
के भोजन भण्डार और दैनिक व्यय का ध्यान रखना, शाही घराने के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करना, बेगमों, शाहजादों 
तथा शाहजादियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। यह पद बहुत महत्त्वपूर्ण था, अतः यह बढ़े विश्वसनीय और प्रमावशाली 
व्यक्ति को ही दिया जाता था। युद्ध के समय खाने-सामान को सम्राट के साथ रहना पड़ता था। 
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23.3.8. काजी-उल-कजात (मुख्य न्यायाधीश) - यह न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी थी, 
जिसके अधीन अनेक छोटे-बड़े काजी होते थे। इसके मुख्य कार्य अपने अधीन काजियों के कार्यों पर निगरानी रखना, इस्लामी 
कानून के अनुसार झगड़ो को निपटाना, प्रान्तों, सरकारों, परगनों तथा नगरों के काजियों की नियुक्ति करना, सम्राट को न्याय 
सम्बन्धी मामलों में परामर्श देना आदि थे। सर जेएन.सरकार के अनुसार अधिकांश काजी रिश्वत लेने के कारण बदनाम थे। 

23.3.9. मुहतसिब - मुहतसिह जनता को कुरान की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन 
देता था। कुरान के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को वह दण्ड दिलवाता था। यह मन्‍्त्री पुलिस की सहायता से नगरों 
में शराब व जुएं के अड्डों का बन्द करवाता था। औरंगजेब ने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करने का काम भी उसे ही सौंप दिया था। 
वह दुकानदारों के बांटों का निरीक्षण करता था तथा बाजार में वस्तुओं के भावों को निर्धारित करता था। 5 

23.3.0. अन्य मंत्री - उपर्युक्त पदाधिकारियों क॑ अतिरिक्त कुछ निम्न स्तरीय मन्‍्त्री या अध्यक्षूड्रौते थे। जैसे 
- दरोगा-ए-डाक चौकी (गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष), दारोगा-ए-तोपखाना (शाही बन्दूकों एवं तोपों का»निर्माण करवाना, 
गोला-बारूद की व्यवस्था एवं दुर्गों की रक्षा करना) आदि | कुछ अधिकारी-मीरे अदल, मीरे तौजक, मीरे'ऊ्ंजिल आदि केन्द्रीय 
सरकार से सम्बन्धित थे, जिन्हें विभिन्‍न प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। 
23.4. मुगलों की सैन्य व्यवस्था : स्‍्छो 

अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा हेतु एक सुसंगठित, शक्तिशाली, आदर्श एवंएसुब्वरिथत सेना की व्यवस्था की - 
4. अकबर ने सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। _«<<" | 

2. अकबर ने घोड़े दागने की प्रथा पुनः प्रचलित की तथा प्रत्येक अधिकारी क़ये सेना के अलग-अलग निशान तय कर दिए। 
3. अकबर के अधीन पांच सेनाएं थी 

23.4.. अधीन राजाओं की सेना - यह सेना अकहुर)की अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं की थी, 
जिसका संगठन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता था। इस सेना क़े-जल्लेए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी। यह निश्चित था 
कि राजा आवश्यकता पड़ने पर सम्राट को कितनी सैनिक संहोय॑ता देंगे। 

2942 मनसबदारों की सेना - इस सेलएघरँ अकबर को पूरा भरोसा था। सबसे फ़ोटे मनसबदार के पास 
40 एवं सबसे बड़े मनसबदार के पास 2 हजार त॒कु'सैनिक होते थे। 500 से 2500 सैनिक तक के मनसबदार अमीर एवं 
2500 से अधिक सैनिक वाले अमीर-आजम कुछल़ोते थे। पाच हजार के ऊपर शाही व्यक्तियों अथवा अत्यन्त विश्वसनीय 
व्यक्तियों को ही मनसबदार बनाया जाता था" 

23.4.3. दाखिली सेना -ग्रेहें आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखती थी। 

23.4.4. अहदी सेना -“हसे सेना में सम्राट के अत्यन्त विश्वसनीय सैनिक होते थे। इसमें प्राय: कुलीन वर्ग के 
लोग होते थे, जो ऊँचा वेतन&प्राएंत 'करते थे। ये सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा उसके अंगरक्षक का कार्य भी 
करते थे। 

4. अकबर कीज़ैना छः भागों में विमक्त थी - 

(0) अश्पृरोही सेना : यह सेना सबसे महत्त्वपूर्ण थी तथा समतल मैदानों में युद्ध के लिए बड़ी उपयोगी थी। 

(2)/हैदल सेना : यह ऊबड़-खाबड़ एवं पर्वतीय प्रदेशों में युद्ध के लिए उपयोगी थी। इसमें बन्दूकची तथा शमशेरबाज 
आते ६५८०७ बन्दूकची 'दारोगो तोपचियान, के नेतृत्व में बन्दूकों से युद्ध करते थे। शमशेरबाज तलवार, कटार, चाकू, कोड़े 
आदि सेलड़ते थे। 

(3) हस्ति सेना : इस सेना में 5,000 प्रशिक्षित हाथी थे, जो रणक्षेत्र में काफी उपयोगी होते थे। इसका प्रयोग 
सावधानी से करना पड़ता था, क्योंकि हाथी उल्टे भी पड़ सकते थे। इनका प्रयोग सामान ढोने के लिए भी किया जाता था। 

(७) तोपखाना : अकबर का तोपखाना बड़ा शक्तिशाली था। उसने ऐसी बन्दूके बनवाई, जो आसानी से एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती थी। 

(6) नौसेना : इस क्षेत्र में अकबर ने विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसने नदियों के युद्ध हेतु विशालकाय नावें 
बनवाई, जिनका बंगाल, बिहार एवं सिन्ध में प्रयोग होता था। 
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(6) शाही खेमा : अभियान के समय अकबर के साथ पांच से बीस मील लम्बा विशाल शाही खेमा चलता था। इसमें 
4 लाख से 2 लाख तक व्यक्ति होते थे। इस शाही खेमे में ठस्तुओं की आपूर्ति का उत्तम प्रबन्ध था। 

इस प्रकार अकबर का सैन्य-प्रबन्ध बड़ा सुसंगठित एवं उत्तम था। 
23.5. प्रान्तीय शासन प्रबन्ध : 


मुगल साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभिन्‍न प्रान्तों अथवा सूबो में बांटा गया था। अकबर के समय 
मुगल साम्राज्य में 5 प्रान्त थे, औरंगजेब के समय बीस। कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्रान्तों की यह संख्या क्रमशः 48 और 
2। थी। प्रान्तों में भी केन्द्र की तरह ही शासन चलता था। प्रान्तों के मुख्य प्रशासनाधिकारी ये थे - रू 


23.5.. सुबेदार - प्रत्येक प्रान्‍्त का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार या 'साहिब सूबा' या 'सिपहसालार:यो' नाजिम' 
कहलाता था। इस पद पर बहुत ही विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्ति अथवा शाहजादे को नियुक्त किया जैता था। प्रान्त 
में वह सम्नाट का प्रतिनिधि था। अपने इलाके में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा की सुख-समृद्धि पर छर्थान देना, प्रान्तीय 
व्यापार-वाणिज्य व कृषि को प्रोत्साहन देना, प्रान्त में सड़कों, कुओं, नहरों, अस्पतालों आदि का ज्षिर्माण करना, प्रान्तीय 
राजधानी की सहायता करना आदि उसके मुख्य कर्त्तव्य थे। सूबेदार के अधीन शक्तिशाली सेना. रेंहती थी जिससे वह विद्रोहों 
को दबाता था और आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायता करता था। 

23.5.2. दीवान - यह प्रान्त के वित्तीय विभाग का मुख्य अधिकारी था ज़िसिकी नियुक्ति सम्राट केन्द्रीय दीवान 
के परामर्श से करता था। दीवान के कार्यों में सूबदार दखल नहीं दे सकता था। दूरेक़ेव में दीवान और सूबेदार एक दूसरे की 
गतिविधियों पर निगाह रखते थे और सम्राट को दोनों से प्रान्तीय मामलों के बारे"में अलग-अलग रिपोर्ट प्राप्त होती थी। प्रान्त 
में भूमि-कर निर्धारण करना, भूमि कर की वसूली का प्रबन्ध करना, कर-त्क्‌ँूली के अधिकारियों की नियुक्ति करना, दीवानी 
मामलों में निर्णय देना, खजाने व कृषि की देखभाल करना, किसार्न्रैको अकाल आदि के समय सहायता देना, दीवानी 
कागजातों को केन्द्रीय दीवान अथवा वजीर के पास भेजना जआदिक्ेसेके मुख्य कर्त्तव्य थे। 

23.5.3. सदर-काजी, बख्शी एवं अन्य अधिकारी - प्रान्‍्तीय शासन में सदर नामक अधिकारी धार्मिक 
विभाग का मुर्विया था जिसकी नियुक्तित सघ्चाट केन्दीय ऋंचैरँ के परामर्श से करता था। जिस प्रकार के कार्य केन्द्र में मुख्य 
सदर के थे, वैसे ही अधिकार प्रान्त में इसके थे।,वह'सूबेदार और दीवान के अधीन नहीं होता था। काजी प्रान्त का मुख्य 
न्यायाधीश होता था जिसका काम प्रान्त के फौजुदीरी मुकदमों का निर्णय करना और जिलों तथा कस्बों के काजियों के कार्यों 
का निरीक्षण करना था। बख्धी प्रान्तीय सेनौक़ीं भर्ती, तरक्की, तबादले आदि के मामलों की देखभाल करता था। सैनिक 
संगठन को दृढ बनाए रखने के लिए अ्रवैश्यक कदम उठाता था। शाही आदेश पर सैनिकों को लेकर अभियानों में भी उसे 
शामिल होना पड़ता था। कई बार वृह॒-धुप्तैचर विभाग के मुख्यि के रूप में भी काम करता था। इन अधिकारियों के अतिरिक्त 
प्रान्त में वाकिया-नवीस, सवान्नहन॑वीस, कोतवाल आदि उल्लेखनीय अधिकारी थे। वाकिया-नवीस का मुख्य कार्य सम्राट 
को प्रान्तीय घटनाओं व कर्मूचॉरियों के बारे में गुप्त सूचना भेजना था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। 

शासन की सुविधा की दृष्टि में प्रत्येक प्रान्त तीन भागों में विभक्त था- 


(($>सेरकार 


+2) परगना 


(3) ग्राम। 
झरकारों (जिलों) का शासन प्रबन्ध : 


प्रत्येक मुगल प्रान्त अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभक्त होता था। अकबर के समय राज्य भर में लगभग 405 
सरकारें थीं। सरकार के मुख्य अधिकारी ये होते थे - 


236.4. फौजदार - यह सरकार का कार्यपालक अधिकारी था जिस पर सरकार अर्थात्‌ जिले में शान्ति व्यवस्था बनाए 
रखने, सरकारी आदेशों को लागू करने, पुलिस प्रबन्ध की व्यवस्था करने, भूमि-कर वसूली में सम्बन्धित कर्मचारी की सहायता देने 
आदि का भार था। फौजदार की हैसियत एक प्रकार से आधुनिक जिलाधीश जैसी थी उसके अधीन सेना की एक टुकड़ी भी 
रहती थी। 
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23.6.2. अमलगुजार, खजानेदार एवं अन्य कर्मचारी -- सरकार में अमलगुजार महत्त्वपूर्ण अधिकारी था 
जो अपने इलाके में किसानों की भूमि की ठीक ढंग से पैमाइश करवाने, किसानों की सुख-सुविधा का ध्यान रखने, बन्जर 
भूमि के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने आदि के लिए उत्तरदायी था। अमलगुजार की सहायता के लिए वितिक्ची नामक 
कर्मचारी होता था जिसका मुख्य कार्य भूमि-कर और उपज सम्बन्धी लेखे तैयार करना था। खजानेदार नामक कर्चचारी का 
काम किसानों से एकत्रित किए धन को सरकारी कोष में सुरक्षित रखना था। 

23.7. परगनों की शासन प्रबन्ध : 

सरकार से छोटी शासकीय इकाई परगना थी। परगने को 'महाल' भी कहा जाता था। परगने के मुख्य अधिकारी 
शिकदार, आमिल, कानूनगों आदि होते थे। शिकदार मुख्य कार्यपालक था जो परगने में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने, विद्रोहों 
को दबाने, चोरों व उपद्रवियों को दण्ड देने, साधारण फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने, भूमि-कर वसूली. मेँ 'मेहायता करने 
व उच्च अधिकारियों के आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी था। आमिल परगने के राजस्व विश्षाग-का मुखिया होता 
था जिसका काम कृषि की उन्‍नति का ध्यान और कर वसूल करना था। वह भूमि की पैमाइश के लेखों का निरीक्षण करता 
था और यह देखता था कि परगने की आय स्थानीय कोष में नियमित रूप से जमा होती रहे |(करनूनंगो परगने के पटवारियों 
का मुखिया होता था जिसका काम भूमि और भूमि-कर सम्बन्धी लेखे रखना तथा आवश्युकुलानुसार उन्हें उच्च अधिकारियों 
के सामने पेश करना था। पोतदार परगने का खजांची था। अमीन का काम किसानों जमीन देना था। 


परगने का प्रधान अधिकारी 'शिकदार' कहलाता था, जो परगने में शांतिः सके सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। 
इसके अतिरिक्त यह परगने में फौजदारी मुकदमों का निर्णय कर न्यायाघीशुक्केकार्य भी करता था। प्रत्येक परगने में एक 
“आमिल' भी होता था जिसका प्रमुख कार्य भूमि कर का निर्धारण तथा ज़्सकीं वसूली करना था। आमिल को कारकून मदद 
करते थे। प्रत्येक परगने में कानूनगों भी नियुक्त किये जाते थे। 'काल्ूँत्रेगी' परगने की उपज तथा जमा लगान एवं बकाया 
धनराशि का विवरण रखता था। 'काननूगो' की मदद के लिए छनैर्के पटवारी होते थे। सरकार या जिले के 'खजानेदार' के 
समान परगने में 'फौजदार' की व्यवस्था भी थी, यह कोष्गोर-का प्रभारी होता था। 

23.8. ग्राम प्रशासन : ८ 

प्रत्येक परगना अनेक गांवों में विमक्त रहता था/मौव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव का प्रधान अधिकारी 
“मुकद्दभ' कहलाता था। जो गांव का मुखिया<हता था। इसका प्रमुख कार्य लगान वसूल करना, गांव में शांति एवं सुव्यवस्था 
स्थापित करना तथा सरकारी कर्मचारियॉ*की मदद करना था। गांव का दूसरा प्रमुख अधिकारी 'पटवारी" कहलाता था। यह 
भूमि के लगान से सम्बन्धित रजिस्टर <रखैता था। यह राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी होता था, किन्तु ग्राम प्रशासन 
में उसका अत्यधिक महत्व था ४० 

23.9. मुगलों की न्याग्र-व्यवस्था 

सल्तनतकालैलि' न्याय-व्यवस्था इस्लाम के नियमों पर आधारित थी। बाबर एवं हुमायूं ने इसी प्रथा को जारी रखा। 
अकबर ने यद्यपि इस न्याय-व्यवस्था में कोई मौलिक सुधार नहीं किये लेकिन उसने छोटे-छोटे सुधारों के द्वारा इस 
न्याय-व्यव॒स्था को अधिक उपयोगी बना दिया। अकबर ने इस्लामी कानून के क्षेत्र को सीमित कर दिया तथा देश के 
सामास्य डुवें प्रचलित कानून को बढ़ावा दिया जिसके परिणामस्वरूप देश के सामान्य कानूनों के अनुसार 
अधिक 'मुंकदमों की सुनवाई होने लगी। अकबर ने हिन्दू प्रजा के लिए न्यायावीशों की नियुक्ति की। इन सुधारों के अतिरिक्त 
अकबर के शासनकाल की न्याय-व्यवस्था वैसी ही रही जैसे मुगलकाल में प्रचलित थी। 

मुगल काल में निम्नलिखित अदालतें होती थी- 

(() बादशाह की अदालत - मुगलकाल में सम्राट न्याय का प्रधान स्रोत था। सम्राट सप्ताह में एक दिन अर्थात 
बुधवार को आम न्यायालय में न्याय करता था। राजशाही अदालत में एक प्रधान काजी, दूसरे न्यायाधीश तथा अनेक धर्माचार्य 
उपस्थित रहते थे। अपील का अंतिम न्यायालय सम्राट का न्यायालय ही था। प्रायः न्याय हेतु सम्राट की अदालत तक 
पहुंचना एक मुश्किल कार्य था क्‍योंकि सम्राट के पास न्याय करने के लिए समय का अभाव होता था। 
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(2) प्रधान काजी की अदालत - बादशाह की अदालत के बाद प्रधान काजी की अदालत होती थी। प्रधान काजी 
अपनी अदालत में इस्लाम के नियमों के अनुसार न्याय किया करता था। प्रधान काजी की अदालत में अपीलें भी सुनी जाती थी। 

(3) प्रान्तीय अदालतें - प्रत्येक प्रान्त की राजधानी में एक काजी की अदालत होती थी, इस काजी की नियुक्ति 
प्राधान काजी करता था। 

(५) कस्बों के अदालतें - प्रत्येक प्रान्त की तरह प्रत्येक कस्बे में भी एक काजी रहता था। गांव, कस्बे में भी एक 
काजी रहता था। गांव, कस्बे एवं नगरों में मुकदमों की सुनवाई पंचायतों द्वारा भी की जाती थी। 

अपराध एवं दण्ड विधान - इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के अपराध होते थे-() <श्वरीय 
अपराध (2) राज्य अपराध (3) व्यक्तिगत अपराघ। ईश्वरीय अपराध का सम्बन्ध ईश्वरीय नियमों के उल्लघंन्सेंथा | 

मुगल काल में चार प्रकार के दण्ड थे- ० 

() हद - यह दण्ड ईश्वरीय अपराध के लिए दिया जाता था। इस अपराध को कोई भी माफ नहीं कर सकता था। 
यह दण्ड मुख्यतः व्यभिचार, शराब पीने, चोरी, डकैती, हत्या तथा घर्म विरोधी कार्यो के लिए द्वि 

(2) ताजिर - ताजिर दण्ड अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता था। इज्रक अन्तर्गत अपराधी को जैसे 
न्यायालय के द्वार तक घसीटना, देश निष्कासन, कान ऐंठना, कोड़े लगवाना, आदि शामिल था। ताजिर के अन्दर आये हुए 
अपराधों का दण्ड देना जज की इच्छा पर निर्भर था। 

(3) किसास (बदला) - किसास दण्ड हत्या या गइरी चोट के बढ़ूल्ने में दिया जाता थ। चोट खाया हुआ व्यक्ति 
या फिर मृत व्यक्ति का निकटतम सम्बन्धी अपराधी से क्षतिपूर्ति की मांग कुरह्वांश्था। दोनों पक्षों के मान जाने पर मुकदमा काजी 
के पास भेज दिया जाता था। 

(0) तशहीर (सार्वजनिक निन्‍्दा) - यह कानून हिन्दुओं के लिए लागू था। इस दण्ड के अन्तर्गत अपराधी को 
सिर मुड़वाना, गधे पर उल्टा मुंह करके (पूंछ की ओर) बैठाना, मुंडे पर घूल अथवा काला पोत देना अथवा जूतों की माला पहना 
कर बाजार में धुमाना, इत्गादि शामिल था। २ 

प्राणदण्ड अपराधी का जिन्दा जलवाकर, छ़यी' "के नीचे कुचलवा कर, जहरीले सर्प से कटवाकर या गड्डे में दबा दिया 
जाता था। ऋण अथवा दूसरे छोटे-छोटे अपराधों के लिए कारावास का दण्ड दिया जाता था। 


बन्दी-गृहों की व्यवस्था - मुरंजों के समय में बन्दीगृह दो प्रकार के होते थे- एक बन्दी-गृह उच्च जाति के 
लोगों के लिए तथा दूसरे निम्न जात्िक लोगों के लिए। राजवंशीय राजकुमारों तथा अन्य कुलीन सरदारों को अपराध करने 
पर पहले प्रकार के बन्दी-गृहु,से<रखां जाता था तथा निम्न श्रेणी के लोगों को दूसरे प्रकार के बन्दी-गृहों में रखा जाता था। 
बन्दी-गृहों में कैदियों के भोजेंक' एंव स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। 

डॉ. इनहसनु-को. भुंगलकालीन न्याय-व्यवस्था के विषय में कथन महत्वपूर्ण है उन्होंने लिखा है कि मुगल साम्राज्य 
के राजनीतिक सृंगृठने*पर इस्लामी सिद्धांतों का जितना प्रभाव था उससे बहुत अधिक प्रभाव न्‍्याय-प्रणाली पर था। 

मुगलकैालीन न्याय-प्यवस्था में अनेक दोष भी थे। न्याय प्रणाली का प्रमुख दोष काजियों का भ्रष्टाचार था। 
समकालीनु.ुरोपीय यात्रियों ने इसके अनेक उदाहरण दिये है, जहां काजी घूस लेकर मुकदमे का फैसला करते थे। न्यायालयों 
में घूस'की बोलबाला था, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 


23.40. मुगलों की राजस्व-व्यवस्था : 


23.0.. भूमि कर - भारत प्राचीन समय से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। अत: कृषि ही अर्थ का प्रमुख 
साधन रहा। मुगल काल में भी राज्य की आय का प्रमुख साधन कृषि ही था। बाबर एवं हूमायूं ने सल्तनतकालीन मालगुजारी 
की प्रथा को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। अकबर ने भी शेरशाह की मालगुजारी प्रथा को अपनाया तथा उसमें अनेक 
सुधार किये। अकबर ने जमीन को नापने के लिए रस्सी के स्थान पर बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जो लोहे के छल्लों 
से जुड़ें रहते थे। उसने जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। 
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मुगलकालीन भू-राजस्व व्यवस्था को संगठित तथा सुथवस्थित करने का श्रेय अकबर को है। उसने १560 ई. में इस 
कार्य का शुभारम्भ किया तथा 590 ई. तक चलता रहा। मुगलकालीन ढांचों तथा सिद्धांतों पर ही अंग्रेजों ने भी भू-राजस्व 
का संगठन किया। डॉ. स्मिथ ने लिखा है कि अकबर के भू-राजस्व कर्मचारी भूमि सम्बन्धी जिन आंकड़ों को एकत्रित करते 
थे उसी तरह ब्रिटिश काल में भी किया जाता था” मोरलैण्ड ने भी लिखा है कि अकबरकालीन बन्दोबस्त ब्रिटिशकालीन 
बन्दोबस्त के समान था। इन विद्वानों के मत के आधार पर मुगलकालीन भू-राजस्व व्यवस्था के महत्व को समझा जा सकता 
है। राजकीय भूमि में अकबर ने 'करोडी' नाक अधिकारी नियुक्त किये, जिनका कार्य अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमा को निश्चित करना, 
लगान के विभिन्‍न साधनों का लेखा रखना तथा प्रत्येक फसल को लेखा रखना, इत्यादि था। 'करोड़ी' की मदद हेतु 'कारकुन' एवं 
*पोतदार अन्य पदाधिकारी होते थे। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण सुधार 'दस सालाह' प्रबश्ध था। 'इस सालाह' का तात्पर्य:्यह था 
कि पहले दस वर्षा के मूल्य का औसत निकालकर लगान को निश्चित किया गया था। अकबर ने भूमि की वश ७३ अज्जैसार भूमि 
को चार भागों में विभक्‍्त किया- (।) पोलस (क) उत्तम श्रेणी (ख) निम्न श्रेणी (2) पडौती : (क) उत्तम श्रेणी, (ख) (3) चांचर 
६) 'बंजर । भूमि का वर्गीकरण करने के उपरान्त उत्तम एवं निम्न श्रेणी की पोलस तथा पड़ौती की औसत निकाली गयी। चांचर तथ 
बंजर भूमि की उपज का औसत निकालते समय सिंचाई की व्यवस्था का ध्यान रखा गया। अकबर के सस्तव, मैं मालगुजारी की तीन 
व्यवस्थाएँ प्रचलित थी- (क)*गल्ला बख्शी' इस प्रथा के अनुसार फसल का कुछ भाग सरकार ले नली थी, (ख) 'नस्क' इस प्रथा 
में भूस्वामी एवं सरकार के बीच लगान का समझौता हो जाता था। (ग) 'जाब्ती' इस प्रथा में जिक्ल॑ ग्रेकार की फसल खेत में बोयी 
जाती थी उसी के अनुसार लगान निश्चय होता था। इन तीनों प्रधाओं में से किसान किसी. मरी! प्रथा को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। 
यद्यपि अकबर द्वारा निश्चित की गयी लगान बहुत कम न थी परन्तु किसान उसकी लगान-्बेवस्था से सन्तुष्ट थे। लगान के निश्चित 
हो जाने से किसान तथा सरकार दोनों ही चिन्ता मुक्त हो गये। इसके हिल र- सकी ने जजिया, जकात, तीर्थयात्रा कर, वृक्ष 
कर, बाजार कर, गृह कर तथा अन्य अनेक करों को समाप्त कर दिया था इस्‌केप्मोथ-साथ अकाल तथा अन्य दैवी आपदाओं के 
समय किसानों के लगान में कमी कर दी जाती थी। गरीब किसानों को बीज पशु एवं कृषि औजार खरीदने हेतु धन भी दिया जाता 
था। अकबर की राज्य व्यवस्था के विषय में मोरलैण्ड ने लिखा है, "युद्धिं-उसे समय के स्तर का मूल्यांकन किया जाय तो आर्थिक 
दृष्टिकोण से उसका शासन श्लाघनीय था, क्योंकि उसके कोष में वृद्धि होती गयी और जब उसने पंचत्व प्राप्त किया तब वह 
संसार का सबसे समृद्धिवान शासक था। 
23.॥. सारांश 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मुगल प्रशासुनें का स्वरूप वास्तव में मध्ययुगीन राजतंत्रात्मक पद्धति थी। प्रो; हरिशंकर 
श्रीवास्तव के शब्दों में, “वास्तव में मुगल राज्य.एके राजतंत्र थ, जिसमें सुविधानुसार भारतीय धर्म, संस्कृति तथा कल्याणकारी 


भावना मिश्रित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य -सक्केट की शक्ति एवं गरिमा को बढ़ाकर मुगल साम्राज्य को मध्य एशिया, ईरान तथा 
तुर्की के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्थान प्रदार्न, करना था।' 


23.2. अभ्यास प्रश्नावली 
प्रश्न । मीर बख्शी कौन भूरे 


ब. सेना मंत्री 
द. न्यायाधीश 


प्रश्न 2रजगैलों की सैन्य व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (30 शब्द सीमा) 
उत्तर - अप >> 
प्रश्न 3 मुगलों की प्रशासन व्यवस्था पर निबन्ध लिखिये। 

उत्तर - 
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इकाई 2 
कृषि व्यवस्था 


संरचना 


कृषि व्यवस्था 
24.0 उद्देश्य 
24. भूमिका 
24.2 कृषि 


24.3 भू-राजस्व व्यवस्था 
24.3.4 प्रशासनिक विभाजन 
24.3.2 दहशाला बन्दोबस्त 
24.3.3 भूमि का वर्गीकरण 
24.3.4 मालगुजारी की व्यवस्थाएँ 
24.3.5 राजस्व की दरे के 
24.36 राजस्व अधिकारियों के कार्यों के सम्बन्ध में निर्देश बैक 
24.4 मुगलकाल में जमींदार ऐप 
24.5 अभ्यास प्रश्नावली 
24.0 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई में मुगलों की कृषि व्यवस्था को भू-राज़रवै)दैहैशाला बन्दोबस्त, जमीदार आदि बिन्दूओं के माध्यम से 
विस्तारपूर्वक समझाया गया है। 


24.. भूमिका २४ 

मुगकालीन अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण-ख़ेर टामस रो, पेलसर्ट, डेला वेली, मेण्डलसो, मनरीक, वर्नियर, ट्रेवनियर, 
जैसे विदेशी यात्रियों एवं समसामयिक ग्रंथो, से प्रॉप्त होता है। मुगल काल में अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा 
में जितना परिश्रम सम्राट अकबर ने किया. ग़सम्भवत: अन्य किसी मुगल शासक ने नही किया था। अकबर की भू-राजस्व 
नीति नि:सन्देह इस दृष्टि से एक महत्व पहलू थी। 

संक्षेप में, मुगलों की आर्थ्चि्क॒:नीति अथवा मुगलकालीन आर्थिक व्यवस्था के विभिन्‍न पहलुओं को निम्नवत्‌ दर्शाया जा 
सकता है- 
24.2. कृषि : 

डच यात्री प्रेंलेंसेर्ट के विवरण से ज्ञात होता है कि मुगल काल में खरीफ एवं रबी की ये दो फसलें होती थी। बाजरा, 
चावल, ज्वार, मूंग; उरंद एवं नील का उल्पादन खरीफ की कपास, गन्ना, अफीम एव चावल के उत्पादन के लिए बिहार प्रमुख 
था तो चना, येहूँ, चावल तथा ज्वार दक्षिण की प्रमुख उपज थी। 

हि सम्राटों ने कृषि की स्थिति को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया था। बर्नियर ने आगरा व दिल्ली के मध्य सिंचाई 

के साधनों का उल्लेख किया है। अकबर ने अपने सूबेदारो को निर्देश दिये कि वे कुएं, तालाब और सराय, आदि का निर्माण 

करवायें। इतना सब कुछ होते हुए भी गांवों की स्थिति दयनीय होने से कृषि पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ा। प्रो. इरफान हबीब 
इसका कारण करों की अधिकता बतलाते है। नूनिज के अनुसार, “दक्षिण के कृषक उपज का ,/0 भाग ही अपने पास रख 
पाते थे। सिंध के किसानों का अपनी उपज का ,/2 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। 4629 ई. में गुजरात के कृषक 
अपनी उपज का 3,/4 भाग कर के रूप में देते थे | औरंगजेब के शासनकाल में उसके निर्देशों के बावजूद भी किसानों से 
उनकी उपज का 4,/2 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में जो नियम मुगल 
सम्नाटों ने बनाये थे उसका असर भी कृषि पर पड़ा। परन्तु फिर भी कृषि की दृष्टि से मुगल काल को अत्यन्त कमजोर नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि अन्न की उपज राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। 
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24.3. भू-राजस्व व्यवस्था : 

मुगलकाल में राज्य की आय का प्रमुख साधन कृषि ही था। बाबर एव हुमायूं ने सल्तनतकालीन मालगुजारी प्रथा को 
जारी रखा। तदुपरान्त शेरशाह सूरी (सूर शासक) ने मालगुजारी प्रथा को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। अकबर ने भी 
शेरशाह की मालगुजारी व्यवस्था को अपनाया तथा उसमें अनेक सुधार किये। शेरशाह ने उपज का एक-तिहाई भाग 
मालगुजारी के रूप मे निश्चित किया था। अकबर ने सैद्धांतिक रूप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया किन्तु संशोधन अवश्य 
किये। इस कार्य के लिए उसने 560 ई. से 580 ई. की अवधि में राजस्व विभाग में अनेक विशेषज्ञों की नियुक्ति की | अकबर 
की भू-राजस्व व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित बिन्दुओं में किया जा सकता है- 


24.3.4. प्रशासनिक विभाजन - अकबर द्वारा राजस्व में पर्याप्त निरीक्षण कराने के बाद जागीरॉकी भूमि 
को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार की परिवर्तित भूमि को १82 क्षेत्रों में विभक्त किया ग्र्या'इसके पीछे 
मुख्य उद्देश्य यह था कि इससे करोड़ दाम का राजस्व उपलब्ध हो सके। राजस्व वसूली के लिए करोड़ीनामक अधिकारी 
रखा गया जिसकी सहायता के लिए कारकून एवं फोतदार नियुक्त किये गये। करोड़ी का यह दायित्व था कि वह उपजाऊ 
भूमि की वृद्धि करे तथा राजस्व वसुली कर शाही खजाने में ज़मा करें। 

बदायूंनी लिखता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाई क्योंकि करोड़ी रैम अधिकारियों ने गबन एवं 
भ्रष्टाचार में पड़कर अव्यवस्था को जन्म दे दिया। मोरलैण्ड के अनुसार, “कुछ समय के (लिए तो इनके कारण भ्रष्टाचार एवं 
जबरदस्ती वसूली का युग स्थापित हो गया।” इस स्थिति को देखते हुए सुव्यवस्था(स्थोपित करने का कार्य अकबर ने पुनः 
टोडरमल को सौंपा। सीकरी में अकबर के शयनागार के समीप ही एक राज्स्वे:अमिलेखगार कार्यालय बनाया गया। 

24.3.2. दहसाला बन्दोबस्त - राजस्व व्यवस्था में अकब्रूके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सुधार दहसाला 
बन्दोबस्त था। दहसाला प्रबन्ध से ताप्तर्य यह था कि "पहले दस वर्षो कु मूल्यों का औसत मिलाकर लगान निश्चित करना।' 
उपज का औसत निकालने के लिए परगना को एक इकाई माह्त|गया तथा दस्तूर के आधार पर मूल्य निकाला गया। 
उल्लेखनीय है कि दससाला प्रबन्ध परिवर्तनशील था। यह जुब्तीप्रणाली ही थी। मालगुजारी नकद थी, राजस्व का आधार 
अब भी उपज का १,/3 भाग ही था। अब कृषक वर्ग राजस्कु विमाग से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकते थे। अब दीवानी कार्य 
को फौजदारी कार्य से पृथक्‌ कर दिया गया। अतः प्रान्तौ-मैँ प्रान्तीय राजस्व अधिकारियों को दीवान कहा जाने लगा। अब 
उनका सम्बन्ध केन्द्रीय राजस्व विभाग से सीधे जुड़'गेया। भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करने की नीति अपनाई गई। 

24.3.3. भूमि का वर्गीकरण -अकेबर ने भूमि की उर्वरता के अनुसार भूमि को चार भागों ये विभकत किया- 
(॥) पोलस : (क) उत्त्म श्रेणी, (ख) निम्न श्रेणी, (2) पडौती : (क) उत्तम श्रेणी, (ख) निम्न श्रेणी, (3) चांचर (4) बंजर। भूमि का 
वर्गीकरण करने के पश्चात्‌ उत्तम व निरन-पोलस एवं पडौती भूमि का औसत निकाली जाती थी। चांचर व बंजर भूमि की उपज 
की औसत निकालते समय सिंचाई.की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था। 

24.3.4. मालगुजारी-की व्यवस्थाएं - अकबर ने मालगुजारी की तीन व्यवस्थाएं निर्धारित की- (क) गल्ला 
बख्शी- इस प्रथा के अनुर्सार फसल का कुछ भाग सरकार ले जाती थी। (ख) नस्क- इस प्रथा में भूस्वामी एवं सरकार 
के बीच लगान का ल्यक्रेऔता हो जाता था। (ग) जब्ती- इस प्रथा में जिस प्रकार की फसल खेत में बोई जाती थी उसी के 
अनुसार लगान-निश्चित होता था। कृषक इन तीनों में से किसी भी प्रणाली को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था। 

24:3:5. राजस्व की दरे - शेरशाह के शासन काल में प्रति वर्ष गलले की कीमतों के आघार पर राजस्व की 
नकद कौरीशि का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें विलम्ब एवं अनावश्यक व्यय 
होता था। टोडरमल ने इस दोष को देखते हुए दसवर्षीय बन्दोबस्त निश्चित किया। एक बार निर्धारित राजस्व में परिवर्तन नहीं 
हो सकता था। गन्ने तथा नील की दरें गेहूं व जौ से मिन्‍न थी। कृषक नकद या उपज के रूप में कर देने को स्वतंत्र था। 


24.3.6. राजस्व अधिकारियों के कार्यो के सम्बन्ध में निर्देश - मुगल शासक अकबर ने कृषकों से 
सीधे प्रशासन का सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्व अधिकारियों के लिए कतिपय निर्देश जारी किये थे। यदि राजस्व 
अधिकारी निश्चित धनराशि से अधिक वसूल करता था तो वह दण्ड का भागी होता था। अब राजस्व अधिकारी की सहायता 
के लिए केवल एक लिपिक रखा गया। अकबर ने घोषित किया कि सभी खालसा परगनों की भूमि की पैमाइश की जाय तथा 
गरीब कृषकों को अग्रिम ऋण दिया जाय। यह ऋण उनके किस्त के रूप में लिया जाय। वह व्यवस्था कर दी गई कि सभी 
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परगनों में खड़ी फसलों का औसत जांचकर्ता निकालेंगे। परगनाधिकारियों को प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त फसलों का ब्यौरा भेजना 
अनिवार्य कर दिया गया। फसल के क्षतिग्रस्त होने पर कृषकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक अधिकारी के 
कार्यो का ब्यौरा केन्द्रीय विजारत द्वारा मूंल्याकन किया जायेगा। राजस्व विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों को 
नई दर से वेतन देने की घोषणा की गई। जांचकर्ता को 4 दिन में । दाम, अमीन को 4 दाम प्रतिदिन, लिपिक को 2 दाम 
प्रतिदिन निर्धारित किया गया। एक रूपया 40 दाम के बराबर था। एक स्वर्ण मुद्रा 40 दाम के बराबर थी। यह निश्चित कर 
दिया गया कि रबी की फसल में 250 बीघा जमीन प्रतिदिन एवं खरीफ की फसल में 200 बीघा जमीन प्रतिदिन अवश्य नापी 
जाय | पटवारियों की सहायता से राजस्व वसूली समय पर होने के निर्देश भी दिये गये। यह अपेक्षा की गई कि राजस्व चालू 
सिक्कों में देय हो किन्तु पुराने सिक्के भी निर्धारित मूल्य के आधार पर चल सकते थे। 


५5 

इस प्रकार अकबर द्वारा राजस्व व्यवस्था में पर्याप्त संशोधन के भरसक प्रयत्न किये गये। यह ठीक, एके अकबर 
पूर्णतः घूसखोरी को न रोक सका परन्तु यह तो मानना ही होगा कि अधिक लगान होने पर भी कृषक उसक्री:ल़गान व्यवस्था 
से सन्तुष्ट थे। लगान निश्चित हो जाने से कृषक व सरकार दोनों ही चिन्तामुक्त हो गये। अकबर नेशज़ुज़िया, जकात, तीर्थ 
यात्रा कर, वृक्ष कर, बाजार कर, गृह कर, आदि को माफ कर दिया था। अतः कृषक पर लगान की. ककिकता से भी भार नहीं 
पड़ा। यहीं नहीं, अकाल व अन्य दैवी आपदाओं के समय किसनों के लगान में भारी कमी भी क़रँदी जाती थी। उसकी इस 
व्यवस्था से राजकोष में भी वृद्धि हुई। मोरलैण्ड के अनुसार, “अकबर के साम्राज्य के अन्तिम्‌- दा में राजस्व की आय 9 करोड़ 
रूपये थी।” यही कारण था कि अकबर की राजस्व व्यवस्था के सम्बन्ध में मोरलैण्ड-से-लिंखा है, "यह उस समय स्तर का 
मूल्यांकन किया जाय तो आर्थिक दृष्टिकोण से उसका शासन सराहनीय था, क्योंकि.छसेके कोष में सदैव वृद्धि होती गई और 
जब उसने पंचत्व प्राप्त किया तब वह संसार का सबसे समृद्धिशाली शासक था॥: अकंबर द्वारा स्थापित भू-व्यवस्था में जहांगीर 
के काल में दोष आने आरम्भ हो गये अतः उत्तरकालीन मुगल शासकों के शास॒तंकौल में सतनामियों एवं जाटों का विद्रोह इसके 
प्रबल प्रमाण है किन्तु इसके लिए अकबर की भू-राजस्व व्यवस्था उत्तरदाबी' नहीं थी अपितु अकबर के पश्चात्‌ मुगल शासकों 
की नीति ही उत्तरदायी थी। 
24.4. मुगलकाल में जमींदार 

मुगलकालीन ञ्रोतों से पता चलता है कि मुगल जाग्राज्य के प्रत्येक माग में जमींदार होते थे। 'जमीदार' शब्द का अर्थ 
"भूमि का अधिकार रखने वाला' होता है। मुगलकालील_ लेखक अबुल फजल ने जमींदारों के लिए 'भूमि' शब्द का प्रयोग किया 
है। कुछ अन्य ग्रंथों में उन्हें 'ताल्लुकेदार' या 'मल्निकि' भी कहा गया है। मुगलकाल में जमींदारी खेत से नही वरन्‌ गांव से 
सम्बन्धित होती थी। मुगल साम्राज्य भूमि-कर'के दृष्टिकोण से रैयती' व 'जमींदारी' गांवों में विभाजित था। जमींदार अपने 
गांव की आय का मालिक स्वयं होता थ्रजेबकि रैयती गांव की आय को वह राजकोष में जमा कराता था। 

जमीदार को भूमि के सारे अक्षिकार होते थे। वह अपनी इच्छानुसार जिसे चाहे खेती करने के लिए जमीन दे सकता 
था तथा जिसको चाहे वात ((करं-सेकता था। वास्तव में जमींदारी जमींदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति की तरह होती थी। जमीदार 
की मृत्यु होने पर ज्मींदार, उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित हो जाती थी। मुगलकाल में जमींदार अपनी सुरक्षा के लिए 
सेना भी रखते थे। १२०४ सेली को उलूस कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में जमींदारी की सेना में 
44 लाख सैनिक, थक हबीब ने लिखा कि एक वर्ग के रूप में जमींदार परस्पर विभाजित थे। यही कारण था कि म& 
ययुग में साम्राज्य निर्माण के कार्य में कोई विशेष योगदान न दे सके। 
24.5 अम्यांस प्रश्नावली 


प्रश्न १)मुंगल काल में कितने प्रकार की फसलें होती हैं - 


अ.2 ब.3 
सब द5 
प्रश्न 2 दहशाला बन्दोबस्त को समझाइयें? (30 शब्द सीमा) 


उत्तर - 
प्रश्न 3 कृषि व्यवस्था पर निबन्ध लिखिये। 
उत्तर - 
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इकाई - 25 
मनसबदारी प्रथा 


संरचना 


25.0 उत्देश्य 

25.। प्रस्तावना 

25.2 मनसबदारी शब्द का अर्थ 

25.3 मनसबदारी प्रथा लागू करने के कारण 
25.4 मनसबदारों की भर्ती / नियुक्ति 
25.5 मनसबदारों की श्रेणियाँ 

25.6 मनसबदारों का वेतन 

25.7 मनसबदारों की पदोन्नति 

25.8 मनसबदारी प्रथा का मूल्यांकन 
259 मनसबदारी प्रथा के लाभ 

25.0 सारांश 

25.4 अभ्यास प्रश्नावली 

25.0 उद्देश्य : 


इस इकाई में मनसब के अर्थ, प्रथा के लागू करने केकॉरण श्रेणियां, भर्ती के नियम, वेतनमान, लाभ और और हानि 
रो पाठकों को अवगत्त कराना है। 


25. प्रस्तावना : 


मुगलों के समय की सैनिक तथा प्रशीसेनिक व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मगुल शासकों में सबसे 
पहले अकबर ने 566 ई. में इस प्रथा क़ाँअपनाया था। इस प्रथा में थोड़े बहुत संशोधन के बाद अन्य मुगल बादशाहों ने भी 
इसे लागू किया था, परन्तु उत्तर मुग्रक्न॑-कौल में यह प्रथा प्रभाव विहीन हो गई थी। अकबर द्वारा अपनाई गई यह प्रथा प्रभाव 
विहीन हो गई थी। अकबर द्वारा, अफ्तीई गई यह प्रथा वास्तव में भारत के लिए कोई नई नहीं थी। अकबर के पूर्व अनेक शासक 
इस प्रथा को अपना चुके थे, पैइन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबर ने सबसे पहले इस प्रथा को सुदृढ़ एवं उपयोगी रूप 
प्रदान किया। इसी कारर्ण्‌ छैसे इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। 

सल्तनतकाओमैं भी मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी। बरनी ने लिखा है कि दस घुड़सवारों का सेनानायक सरखेल, सौ 
ध्घुड़सवारों का*नोग्रेके सिपहसालार, एक हजार घोड़ों का नायक अमीर, दस हजार घुड़सवारों का नायक मलिक व एक लाख 
घुड़सवारों- कॉषनायक खान कहलाता था। बलबन के समय में यह प्रथा प्रचलित थी। सिकन्दर लोदी तथा इब्राहीम लोदी के 
समय है पप “दस हजार तथा बाहर हजार के अश्वारोहियों का उल्लेख मिलता है। शेरशाह तथा इस्लामशाह ने इसी प्रथा को 
आधार अपनी सेनाओं को संगठित एंव सुदृढ़ किया धा। 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनसबदारी प्रथा अकबर से पूर्व भी भारत में प्रचलित थी। यह व्यवस्था मूल रूप 
से दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, अर्थात्‌ इस प्रणाली को आधार बनाकर घुडसवा सेना को विभाजित किया जाता था। 
इस प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति को दस से विभाज्य संख्या (40, 20, 00 आदि) का मनसबदार नियुक्त किया जाता था। 
अत: उस व्यक्ति को उस संख्या के बराबर घोड़े रखने पड़ते थे। अकबर से पूर्व शेरशाह के समय में घोड़ो को दागने की प्रथा 
प्रचलित थी। अकबर ने भी मनसबदारी प्रथा में दशमलव प्रणाली तथा दागने की प्रथा को लागू किया था, परन्तु उसने इसमें 
अनेक संशोधन करके इस व्यवस्था को अपने पूर्वगामियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ बनाया था। 
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25.2. मनसबदारी शब्द का अर्थ : 

'मनसब' अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है- पद, प्रतिष्ठा, पदवी अथवा दर्जा। मुगल काल में मनसब 
किसी व्यक्ति का अधिकारी वर्ग में उसका स्थान, वेतन एवं दरबार में उसकी प्रतिष्ठा तथा स्थान को निर्धारित करता था। इरविन 
ने अपनी पुस्तक दि आर्मी ऑफ द इण्डियन मुगल्स में मनसब का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, “इसका अर्थ पद, श्रेष्ठता 
एंव वेतन को निर्धारित करना था।” मनसब का मतलब यह था कि मनसबदार राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं आवश्यकता के 
अनुरूप राज्य में किसी भी पद पर उससे कार्य लिया जा सकता है। मनसबदारी प्रथा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः 

(7) मनसब किसी पद का प्रतीक नहीं था, अपितु यह मनसब प्राप्त व्यक्ति का दरबार तथा अधिकारी वर्ग में उसके 

स्थान को निर्धारित करता था। ्षज 

(2) मनसबदार का सैनिक अधिकारी आवश्यक नहीं था। उससे उसके स्तर एवं योग्यता के अनुसार किसी भी पद 

पर कार्य लिया जा सकता है। 

(3) मनसब का दर्जा उसकी पदवी का प्रतीक नहीं था। एक छोटे मनसबदार को एक बह्लै'स्नेंसददार से भी उच्च 

पद पर नियुक्त किया जा सकता था। 

(4) मनसब, मनसबदार द्वारा रखे गए घोड़ों, हाथियों एंव सैनिकों की संख्या के बह में जानकारी देता था, परन्तु 

घोड़ों की संख्या अकसर मनसब से कम होती थी। यह संख्या सरकार निर्धारित करती थी। 
25.3. मनसबदारी प्रथा लागू करने के कारण ऐ 

अकबर एक ऐसा सुदृढ़ शासन प्रबन्ध की स्थापना करना चाहता था. फैैसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति, शासन 
के प्रति अपने उत्तरदायित्व की जानकारी हो तथा योग्य व्यक्ति उन्नति क्े:मार्ग पर अग्रसर हो सकें। संक्षेप में इस प्रथा को 
लागू करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थेः (८2) 

(/) केन्द्रीकृत सेना का समुचित विकास नहीं हुआ) अंत: सेना सम्बन्धी प्रत्येक कार्य के लिए सैनिक सरदारों 

की सेना पर आश्रित रहना पड़ता था। 

(2). राज्य की आय का अधिकांश भाव इन तैनिक सरदारों को उनकी सेवाओं के बदले में खर्च करना पड़ता था। 

(3). राज्य में भू-राजस्व की दर अलबग्रैंउलेंग थी। 

(५) सेना संगठित नहीं थी एवं उस्पेअष्टाचार फैला हुआ था। सैनिक सरदार अनुदान में प्राप्त हुई भूमि पर निरंकुश 

रूप से शासन करते थे।'ज़ितनी सैनिक टुकड़ियां होती थी, उससे कुछ और दिखाई जाती थी। 

(5) राज्य के अधिकारियों;की भर्ती तथा नियुक्ति क॑ सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं था। बदायूंनी ले लिखा 

है कि राज्य के अधिकारी ही राज्य के साथ धोखा करते थे 

अकबर सेना तथा,्रशोरसन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता था, अत: उसने मनसबदारी प्रथा को लागू करने 
का निश्चय किया। ' ते इस सम्बन्ध में लिखा है, “अकबर ने सैनिक व्यवस्था के तमाम पुराने संकटों को दूर करने 
व भ्रष्टाचार मिटाने या) प्रयास किया। शासन प्रबन्ध और कर्मचारी वर्ग में कार्यकुशलता एवं अनुशासन स्थापित करने 
हेतु सरकार के-च्लैनिक, असैनिक ढांचे का संगठन मनसबदारी पद्धति पर किया गया।' 

र्ड्सः प्रकार अकबर ने ऐसी व्यवस्था लागू की, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रशासनितक क्षेत्र में अपनी निष्ठा एवं 
कार्यकुशल्ैता को प्रदर्शित कर पदोन्नति का अवसर प्राप्त कर सकता था। इसके लिए सैन्य तथा असैनिक पदों को नए सिरे 
से पुनर्गठित किया गया। इस नई प्रथा में सरकारी नौकरी को मनसबदारी प्रथा के नाम से पुकारा गया। 

मध्यकाल में सम्राज्य के विस्तार तथा सुरक्षा हेंतु एक सुदृढ़ सेना का होना आवश्यक था। अच्छी सेना के लिए अच्छे घोड़ों 
का होना आवश्यक था। इसीलिए प्रत्येक अमीर अच्छे घोडे रखता था। निरीक्षण के दौरान बार-बार उन्ही घोडों को प्रस्तुत न 
कर सके, इसको रोकने हेतु अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रधा प्रारम्भ की थी। शेरशाह ने भी इसी प्रथा को अपनाया था, परन्तु 
उसके समय घोड़ो पर केवल एक ही निशान दागा जाता था। अतः निरीक्षण के समय अलग-अलग सैनिक सरदार एक ही घोड़े 
को बार-बार प्रदर्शित कर देते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने दाग प्रथा का प्रचलन अपने शासनकाल के ॥8वें वर्ष 
में प्रारम्भ किया था। आईन-ए-अकबरी से पता चलता है कि अकबर ने इस प्रथा में संशोधन किया था। अब घोड़ों को एक के 
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बजाय दो जगह दागा जाने लगा। घोड़े की एक रान पर सरकार तथा दूसरी रान पर सैन्य सरदार का निशान दागा जाता था। 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सुधार था, क्योंकि अब एक ही घोड़े को अलग-अलग सैन्य अधिकारी बार-बार प्रदर्शित नहीं कर सकते 
थे। अकबर ने इस प्रणाली का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए दाग महाली नामक एक पृथक्‌ विभाग स्थापित किया। इस 
विभाग ने प्रत्येक मनसबदार को अलग-अलग निशान आंवटित किए, जो उनके घोड़ों पर दागे जाते थे। इस व्यवस्था का 
विरोध करने वाले मनसबदारों के प्रति अकबर ने कठोर रवैया अपनाया और अनेक को दण्डित किया। इस प्रकार इस प्रथा 
के माध्यम से अकबर ने प्रत्येक मनसबदार के लिए निर्धारित संख्या में घोड़े रखना आवश्यक कर दिया। 


25.4. मनसबदारों की भर्ती / नियुक्ति : 


मुगल काल में मनसबदारों की नियुक्ति का कोई निश्चित नियम नहीं था। सम्राट्‌ स्वयं योग्यता के आय युँरोउनकी 
नियुक्ति करता था और उनकी पदोन्नति अथवा पदावनति सम्राट्‌ की कूपा अथवा अप्रसन्‍नता पर निर्भर थी।. 
की विधि अत्यन्त सरल थी। मनसब के इच्छुक व्यक्ति को मीरबर्शी के द्वारा सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया 
इच्छुक व्यक्ति की योग्यताएँ सम्राट्‌ को बताता था। सम्नाट्‌ वकोल एवं मीरबख्शी के परामर्श से उस-च््यक्तित को योग्यतानुसार 
मनसब प्रदान करता था। सम्नाट्‌ की स्वीकृति के बाद उस व्यक्ति का रिकार्ड तैयार करके एक ग्रक्ति दौवान तथा दूसरी प्रति 
सैनिक सलाहकार (साहिबै तौहीज) को भेजी जाती थी। इसके बाद फरमान जारी किया ज्यों था। इस प्रकार नियुक्त 
मनसबदार को निर्धारित संख्या में घुड़सवार रखने पड़ते थे और उन्हें समय-समय पर निरीक्षण समय प्रदर्शित करना पड़ता 
था। अबुल फजल ने आईन-ए- अकबरी में मनसबदारों की नियुक्ति के सम्बस् में त्रिंखा'है, “सम्प्रट्‌ एक ही नजर में व्यक्ति 
को देखकर उसे समझ जाते हैं और उसे उच्च मनसब प्रदान करते हैं।” उसने पुन)लिखा है, मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा 
जाता है, जिस दिन योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति को मनसब प्रदान न किया जो हो। बहुत से व्यक्ति अरब और ईरान जैसे 
दूर-दूर देशों से आते है और उन्हें सेना में मनसब देकर सम्मानित किया.क्लैला है और इस प्रकार उनकी इच्छा की पूर्ति की 
जाती है।” मनसबदारों की पदोन्‍नति के लिए भी कोई निश्चित नियूक्न'नहीं बना हुआ था। उनकी पदोन्नति सम्राट्‌ की कूपा 
पर निर्भर थी। सामान्यतया मनसबदार जिन पदाधिकारियों (सूढेदर्शँ'एवं राजकुमारों आदि) के अधीन कार्य करते थे, उनकी 
अवसरों पर या सैनिक अभियान के प्रारम्म में अथवा अन्त में चोछ॑त्सवों, वर्ष के प्रथम दिन अथवा सम्राट के राज्याभिषेक के 
दिन मनसबदारों को उन्नति प्रदान की जाती थी। . «2 


25.5. मनसबदारों की श्रेणियाँ : 


अबुल फजल ने आईन-ऐ-अकबरी जल है कि उस समय मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थीं, परन्तु आईन-ऐ-अकबरी 
की मनसबदारों की सूची में मात्र 33 श्रेणियाँ क मिलता है। विभिन्‍न श्रेणियों में सैनिकों की संख्या निर्धारित करने के लिए 
दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता क्षा।ै दूसरे शब्दों में सैनिको की संख्या दस से विभाजित होने वाली संख्या पर आधारित 
थी। छोटी रांख्या का अधिकारी छोटे पृंक*एवं बड़ी रांख्या का अधिकारी बड़े पद पर नियुक्त होता था। अकबर ने प्रारण्ण गें दरा रो 
दस हजार तक के मनसब “किए थे। पाँच हजार या इससे अधिक का मनसब राजकुमारों को ही दिया जाता था। बाद में जब 
42000 का मनसब भी दिया “लगा, तो राजकुमारों को 7000 से ऊपर के एवं अन्य सरदारों को 7000 तक के मनसब दिए जाते 
थे। शाहजहाँ एवं औरंगुज़ेब'नें 60000 तक के मनसब दिए थे। जब अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की, तब केवल 'जात' मनसब 
की ही जानकारी जपव-होती है। बाद में 4594-95 में 'सवार' मनसब भी प्रारम्म हो गया। 'जात' तथा 'सवार' शब्द के अर्थ के विषय 
में इतिहासकार एकेमेत नहीं हैं। मुगल दस्तावेजों में मनसबदार के पहले 'जात' तथा बाद में 'सवार' मनसब का उल्लेख मिलता है। 
इससे ऐसा प्रतीत्त होता है कि जात' मनसब का 'सवार' मनसब से अधिक महत्व था। विभिन्‍न इतिहासकारों ने जात एवं सवार मनसब 
के अलर्य अलग मत व्यक्त किए है, जो इस प्रकार हैः 

(0) ब्लॉकमैन ने अपनी पुस्तक आइन-ए-अकबरी, भाग[प्रथम), पृष्ठ 244 पर लिखा है कि मनसबदार जितने सैनिक 
रखता था, उसे जात कहते थे। (अर्थात्‌ 000 मनसबदार वाले व्यक्ति को ,000 सैनिक रखने चाहिए। यह संख्या 'जात' 
कहलाती थी.) परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता था तथा मनसबदार 'जात' संख्या के बराबर सैनिक नहीं रखते थे। किसी 
मनसबदार के अधीन वास्तव में सैनिकों की जो संख्या होती थी, उसे 'सवार' कहा जाता था। अर्थात्‌ यदि 4,000 के मनसबदार 
के पास यदि वास्तव में 700 सैनिक होते, तो उसके लिए 4,000 जात व 700 सवार का प्रयोग किया जाता था। 

(2) डॉ. आर पी त्रिपाठी ने लिखा है मनसबदार जात के आधार पर सैनिक रखता था तथा 'सवार' मनसब के आछ 
पर पर उसे भता दिया जाता था। 
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(3) इरविन ने अपनी पुस्तक द आर्मी ऑफ द इण्डियन मुगल्स सम्मान था, जिसके अन्तर्गत 'जात' सैनिकों की संख्या 
के अतिरिक्त 'सवार' की संख्या के बराबर उसे अतिरिक्त सैनिक रखने होते थे। 

(5) डॉ. मोरलैण्ड ने लिखा है कि 'जात' मनसब के अनुसार, “मनसबदार को वेतन दिया जाता था, जबकि 'सवार' 
मनसब के बराबर उस मनसबदार को घोड़े रखने पड़ते थे।” 

(5) डॉ. सी. एस. राव ने लिखा है कि, “जात' पैदल व 'सवार' घुड़सवार सैनिकों की संख्या को प्रदर्शित करता था।" 


(७) अब्दुल अजीज के अनुसार, "जात' एक निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े व पशु रखने को प्रदर्शित करता था, जबकि 
'सवार' घोड़ो की निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता था। 


(0) डॉ कुरैशी के अनुसार, “ सवार' मनसब वास्तव में सम्मान सूचक था तथा ऐसे मनसबदार को बिना उतरी संख्या 
में घोड़े रखे, अधिक वेतन दिया जाता था।' 


इन परस्पर विरोधी मतों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, परन्तु ऐसा लगता है कि 'जात' 
के आधार पर मनसबदारों को वेतन दिया जाता था और 'सठार' मनसब के बराबर घुड़सवार सैनिक, उसे रखने पड़ते थे। 
25.6. मनसबदारों का वेतन 2) 
मनसबदारों के वेतन का भुगतान नकदी अथवा जागीर के रूप में किया जाता थी) भनूची तथा मोरलैण्ड ने लिखा 


है कि मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता था, जिससे वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवनू-खेतीत कर सकते थे। मनसबदारों को 
अपने वेतन में से ही सेवा के लिए हाथी, घोड़े एवं अन्य पशु रखने पड़ते थे। 
मनसबदारों को उनके पद के अनुरूप वेतन दिया जाता था। बड़ी संख्या वाल़ें-मनसबदार को अधिक वेतन दिया जाता था। 
मनसबदारों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता था। उनके वेतन सँज्सै कुछ घनराशि काट ली जाती थी। 
25.7. मनसबदारों की पदोन्नति जा 
मनसबदारों की पदोन्नति अथवा अवनति के लिए केड- “निश्चित नियम नहीं था। मनसबदारों की पदोन्नति अथवा 
पदावनति सम्राट की कृपा अथवा अप्रसन्‍नता पर निर्भर थी(-सम्राट किसी भी मनसबदार को उसके पद से अलग कर सकता 
था। सम्राट्‌ प्रसन्‍न होने पर मनसबदार को ऊँचा पद्‌प्रदोन कर सकता था। सामान्यतया युद्व से पूर्व अथवा उपरान्त या शुभ 
अवसरों पर मनसबदारों के मनसब में वृद्धि करता था)-अतः प्रत्येक मनसबदार अपने कार्यों से सम्राट्‌ को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न 
करता था। ि 


सम्राट्‌ मनसबदारों पर अपना नियन्त्रण, ख्ॉपित रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करते थेः- 

(0) मनसबवारों के एक स्थोक्े' से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करते रहते थे। 

(2) गुप्तचर विभाग अनिम्मेबदारों के बारे में समप्नाट्‌ को निरन्तर जानकारी देता रहता था। 

(3) दाग एवं चेह्‌रीअ्रणाली (घोड़ों को दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा) लागू की गई थी। 

(4) यदि काई'मनसबदार विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करता, तो सम्राट्‌ उसके मनसब में वृद्धि कर देते थे, ताकि अन्य 
मनसबदारों को भी"अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले। 
25.8. मनसंबदारी प्रथा का मूल्यांकन : 


_ मुगेलकालीन संदिलाओं' 
*ुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मूल रूप से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल काल में महिलाओं के 
अतिरिक्‍त अन्य समस्त पदाधिकारियों को उच्च मनसब दिया गया था। 


मनसबदारी प्रथा के दोष: मनसबदारी प्रथा के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे- 
(0) मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित सैन्य संगठन बहुत खर्चीला था। 
(७) मुगल मनसबदार विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में राष्ट्रीय धन को खर्च करते थे। 


(3) मनसबदारी प्रथा में सैनिक सम्राट्‌ की तुलना में अपने मनसबदार के प्रति अधिक स्वामीभक्त होते थे, क्योंकि वही 
उन्हें नियुक्त करता था और वेतन देता था। 
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(७) मनसबदारी व्यवस्था में सेना के केन्द्रीयकरण न हेने से सेना कमजोर हुई। उसमें एकता की वह भावना विकसित 
न हो सकी, जो एक राष्ट्रीय सेना के लिए आवश्यक होती है। 

(5) मनसबदार सम्र्रट्‌ के प्रति तो स्वामीमक्त रहते थे, परन्तु अपने तत्कालीन उच्च अधिकारी की परवाह नहीं करते 
थे। इस प्रकार की व्यवस्था से प्रशासन कमजोर हुआ। 

6) मनसबदार अपने सैनिकों में वेतन वितरित करते थे। कई बार मनसबदार अपने सैनिकों का वेतन हड़प लेता था। 
इस तरह मनसबदार अनेक प्रकार से भ्रष्टाचार के कार्य करते थे, जिससे प्रशासन कमजोर होता था। 


(7) कई मनसबदारों में सैनिक दक्षता नहीं होती थी, फिर भी उन्हें युद्ध में माग लेने के लिए भेज दिया जाला [ता था। 
इससे सैन्य शक्ति की दुर्बलता स्पष्ट हो जाती थी। उदाहरणस्वरूप; बीरबल एवं टोडरमल को सैनिक न होते भी युद्दौं भाग 
लेने के लिए भेज दिया जाता था। 
25.9. मनसबदारी प्रथा के लाभ 9 

इन दोनों के बावजूद भी मनसबदारी प्रथा से अनेक लाभ भी हुए, जिनमें प्रमुख निम्नलिखिते, थे- 

(0) मनसबदारों की पदोन्नति सम्राट्‌ की कृपा पर निर्भर थी। अतः मनसबदारों में सम्रादू-कै- 'प्रति निष्ठा एवं स्वामिभक्ति 
की भावना में वृद्धि हुई। इस प्रकार सम्राटों को बड़ी संख्या में निष्ठावान अधिकारी मिल जाते थे। 

(2) निरन्तर जाँच एवं निरीक्षण होने से सैन्य व्यवस्था एवं प्रशासन में भ्रष्टाबोर कम हुआ। 


(3) इस व्यवस्था से योग्य व्यक्तियों को दायित्वपूर्ण काम सौंपने में आसूलीओ जाती थी और सम्राट्‌ अनेक प्रशासनिक 
दायित्वों तथा परेशानियों से बच जाता था। 


(4) मनसबदार की नियुक्ति सैनिक या असैनिक किसी भी कफ लिए की जा सकती थी। 
(5) मनसबदारों के पास भी अनेक दिद्वान्‌ एवं कलाकार छेजिन्होनें कला तथा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। 
अनेक दोषों के बावजूद भी यह स्वीकार करना पड़ेगषकि मनसबदारी प्रथा अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। निस्सन्देह यह 
व्यवस्था मुगल प्रशासन के लिए आवश्यक एवं अकबर ऊींटएक विशिष्ट उपलब्धि थी। 
25.0 अभ्यास प्रश्नावली 
प्रश्न 'मनसब' का अर्थ था - 
अ. पद ब. घोड़ा 
स, शस्त्र द. तलवारुरठि" 
प्रश्न 2 मनसबदारी प्रथा के हुर्लः हानि बताइये। 
उत्तर - 
प्रश्न 3 मनसबदारी सशएपरं निबन्ध लिखिये। 
उत्तर - .........९४६ कस 
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इकाई - 26 


विदेशी व्यापार वाणिज्य 


संरचना 


26.0 उद्देश्य 
26. प्रस्तावना 
26.2 व्यापार वाणिज्य 
26.2.4 आन्तरिक व्यापार 
26.2.2 विदेशी व्यापार 
26.3 मुगलकाल में यूरोपीय व्यापार 
26.4 व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के कारण 
26.5 मुगलकालीन बैंकिंग एवं मुद्रा-व्यवस्था 
266 मुगलकालीन आर्थिक जीवन के निषेधात्मक पहलू 
26.7 सारांश श 
26.8 अभ्यास प्रश्नावली हे 


26.0 उद्देश्य : 0 


मुगलों का व्यापार क्या था तथा किन-किन देशों से नुगल खयागरारिक सम्पर्क रखते थे और व्यापार की प्रमुख वस्तुएँ 
कौन-कौनसी थी इन्ही तथ्यों से पाठकों को अवगत कराना इस बांका मुख्य उद्देश्य है। 


26.। प्रस्तावना : ॥ 


मुगलकाल में देश में सामान्यतः शान्ति एवं व्यवरंथा बनी रही। कूि में कुटीर-उद्योगों का विकास हुआ और उत्गाद 
में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप भारत के आन्तरिक वाणिज्य के साथ-साथ विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य में भी अभूतपूर्व 
वृद्धि हुई। यूरोपीय जातियों के आगमन ने भी <विं का पक की वृद्धि में योगदान दिया। भारत की धन-सम्पदा 
से आकर्षित होकर ही यूरोपियन लोगों ने शारेत्ने'का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। डॉ. ताराचन्द ने लिखा है कि उन दिनों 
में भारतीय वस्तुएँ केवल ऐशिया व अफ्रीकी के देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती थी अपितु यूरोपीय मण्डियों 
में भी उनकी मांग थी। वास्कॉ-डी-#गोभा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज के बाद यूरोपीय व्यापारी बड़े-बड़े जहाजों में भारतीय 
माल लादकर ले जाने लगे टी ा, और अफ्रीका के आन्तरिक भागों की खोज ने भी भारत के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन 
दिया। भारत में यूरोपियन द्वारा समुद्रतटों तथा देश के आन्तरिक भागों में कोठियों एवं कारखानों की स्थापना ने 
तो विदेशी व्यापार के, क्षेत्र महान्‌ "महान्‌ परिवर्तन ला दिया। 4700 ई. में बर्नियर ने लिखा था कि भारत एक अथाह गड्ढ़ा है जिसमें 
संसार का अधिकांश सीना और चांदी चारों ओर से अनेक रास्तों से जमा होता है तथा जिन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं 
मिलता। स्पष्ट-है(कि मुगलों के काल में विदेशी व्यापार-वाषिज्य अत्यधिक उन्नत रहा होगा। 


26.2. व्यांपोर एवं वाणिज्य : 
मंगल सम्राटों ने व्यापार एवं वाणिज्य को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। मुगल काल में आन्तरिक एंव विदेशी दोनों प्रकार 
का व्यापार विकसित अवस्था में था। व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। 

26.2.. आन्तरिक व्यापार - आईन-ए-अकबरो से पता चलता है कि आगरा में यमुना तथा चम्बल नदियों 
के द्वारा व्यापार होता था। आगरा से कालीन, लोहा, शीशा, रूई, से भी सामान का आयात तथा निर्यात होता था। आगरा से 
सूरत के मध्य बुरहानपुर के मार्ग से यातायात होता था। इस काल में व्यापार की दृष्टि से अहमदाबाद एक प्रसिद्ध केन्द्र था। 
अहमदाबाद अनाज की मण्डियों के लिए प्रसिद्ध था। यहां पर अनाज की बड़ी-बड़ी बीस मण्डियां थी। समीपवर्ती गांवों के 
लोग अहमदाबाद की मण्डी में अनाज लाकर इकट्ठा करते थे। यहां पर अनाज का व्यापार हिन्दू व्यापारी करते थे। यह नगर 
नील एवं रेशम के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, यहां अच्छे प्रकार के रेशम की मांग आगरा में बहुतायत से थी। 
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26.2.2. विदेशी व्यापार - मुगल सम्राटों ने विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। सिख में लारी नामक प्रसिद्ध 
बन्दरगाह था, यहां से रूई का समान तथा नील 30 से 40 जहाज रेशमी तथा सूती कपड़ों के साथ विदेशों को भेजे जाते थे। 
इस समय विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नील, ईरान एवं अरेबिया को निर्यात किया जाता था। कैम्बे भारत का 
एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था, जहां से 30 से 40 जहाज रेशमी त्था सूती कपड़ों के साथ विदेशों को भेजे जाते थे। इस समय 
विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नील, कागज, चमडें का सामान, कच्चा चमड़ा, लोहा, अफीम, चीनी, अभ्नक, बहुमूल्य 
पत्थर, हींग एवं रूई आदि प्रमुख थी। सत्रहवीं सदी के पूर्वारद्ध में कैम्बे से ॥0 लाख टन माल प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता था। 
ईरान, यूरोप तथा अमेरिका ने व्यापारियों का नील के व्यापार में विशेष रूचि थी। अहमदाबाद अरेबिया, तुर्की तथा ईरान को 
कागज का निर्यात करता था। सूरत गुजरात का एक प्रमुख बन्दरगाह था, जहां से रूई का सामान, नील, अफीम 'रालीचे, 
चीनी, मसाले एवं चन्दन को विदेशों को निर्यात किया जाता था एवं विदेशों से सोने, चांदी एव तांबें से भरे हुए-जहांज यहां 
पर आते थे। 579-60 में मुगल सम्राट्‌ ने पुर्तगाल के व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी तले: पुर्तगालियों 
ने जौनपुर से मोटे गलीचे, रेशमी कपड़े, गद्दे, शामियाने एवं खेमा लगाने का सामान ले जाना प्रारम्भ-'क॒र-दिया था। 

स्थल मार्ग से व्यापार करने के दो मार्ग थे- प्रथम, लाहौर से काबुल एवं द्वितीय, मुल्तान से'केख़ार। काबुल बदख्शा, 
काश्गर, बल्ख, कच्धार एवं ईरान आदि देशों के साथ सड़क से जुड़ा हुआ था। बुखारा से भाउतु,को काबुल के मार्ग से घोड़े 
तथा दास लाए जाते थे। ट्रेवनियर ने लिखा है कि “एक वर्ष में बुखारा से काबुल मार्ग से 'क़ुँले हुए भारत में 50 हजार रूपए 
तक घोड़ों का व्यापार होता था।” बहराइच का मार्ग काबुल जैसा सुगम नहीं था। भारत-क् चीन तथा तिब्बत से भी व्यापारिक 
सम्बन्ध थे। प्रत्येक वर्ष एक काफिला आगरा से चीन जाता धा।” हे 
26.3. मुगलकाल में यूरोपीय व्यापार : 0 

बाबर ने जिस समय भारत में मुगल वंश की नींव रखी, उस समूझ ुर्तैगाली दक्षिण तथा पश्चिम भारत में अपनी शक्ति 
का विस्तार करने में लगे हुए थे। सोलहवीं शताब्दी में भारत के व्यापक पर उनका पूर्ण प्रभुत्व था। उन्होंने फारस की खाड़ी 
तथा लालसागर के व्यापार पर एकाधिकार कर अरबों के व्यापारूको,चौपट कर दिया था। 572 ई. में पुर्तगाली व्यापारी अकबर 
के दरबार में उपस्थित हुए, जिसके कारण अकबर और उनक़े'बीच एक सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार पुर्तगालियों ने यह 
तचन दिया क्ति ते मक्का जाने ताले भारतीय मुलसलमानों.नहीं रैशा करेंगे। इस पर अकबर ने उन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार 
करने की छूट दे दी। अकबर के शासनकाल का ग|ंपलियों को जो व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुए थे, वे जहांगीर के समय 
में धूमिल पड़ने लगे। इस पर फादर जैरोम ने के साध पुर्तगालियों के सम्बन्धों को पुन: मधुर बनवाया। शाहजहां का 
शासनकाल की इस दृष्टि से मधुर रहा, परन्तुऔरंगजेब के शासनकाल में ये सम्बन्ध पुनः कटुतापूर्ण हो गए। 

डचों ने 602 ई. में स्टेट्स जुनुस्ले की एक सनद्‌ द्वारा डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना कर पुर्तगालियों के 
व्यापारिक एकाघधिकार को चुनौती बीं?)'पुर्तनालियों ने गछलीपह्ग, नेगापह्टण, कारिग, पटना, बालारौर, कोचीन एवं रात गें 
अपने केन्द्रों की स्थापना की (इसे पर डचों ने कोरोमण्डल तट, गंगा की निचली घाटी एवं गुजरात में अपनी बस्तियां तथा 
कारखानों की स्थापना की, ज़िससेँ पुर्तगालियों की शक्ति को एक जबरदस्त झटका लगा। अब पूर्व व्यापार पर डचों का सिक्का 
कायम हो गया। __+ 

जिस सएगाली और डच के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय अंग्रेजों का ध्यान भी भारत की ओर आकर्षित 
हुआ। कैष्टिन प्रथम अंग्रेज यात्री था, जो समुद्री मार्ग से सूरत पहुंचा तथा मुगल सम्नाट्‌ जहांगीर के दरबार में उपस्थित 
हुआ। जहाँपीर ने 4643 ई. में अंग्रेजों को सूरत में फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 465 ई. में सर टॉमस 
रो ने जैह्ॉगीर से भेंट की। तत्पश्चात्‌ अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद एवं भड़ौंच में अपने कारखाने स्थापित किए। 640 ई. 
में अंग्रेजों को 'सेन्ट फोर्ट जार्ज' नामक किलेबन्द कारखाना बनाने में सफलता मिली। 650-54 ई. में उन्होंने हुगली एंव 
कासिम बाजार में अपने कारखानों की स्थापना की। ॥680 ई. में अंग्रेजों ने सूरत के माल पर 35 प्रतिशत चुंगी औरंगजेब को 
देकर पूर्ण भारत में स्वतंत्र व्यापार करने का आदेश प्राप्त कर लिया। 698 ई. में कम्पनी ने कालीकट, गोविन्दपुर तथा सूतानती 
ग्रामों की जमींदारी खरीदने में सफलता प्राप्त की | धीर-धीरे सम्पूर्ण भारत के व्यापार पर अंग्रेजों ने एकाघिकार स्थापित कर 
लिया। 


अंग्रेजों को भारतीय व्यापार पर अपना सिक्‍का जमाने में सबसे भयंकर चुनौती फ्रांसीसियों ने दी थी। फ्रांसीसियों ने 
4664 ई. में फ्रैंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की । उन्होंने 688 ई. में अपनी प्रथम फैक्टरी सूरत में तथा 669 ई. में 
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दूसरी फ्रैंच फैक्टरी मछलीपट्टम में स्थापित की थी। परन्तु अन्तत: अंग्रेजों ने उन्हे निर्णायक रूप से पराजित किया। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि मुगलकाल में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी एंव अंग्रेजों ने व्यापार करने में सफलता प्राप्त की थी। इनकी 
पारस्परिक प्रतिद्वन्द्दता एवं संघर्ष में अन्तत: अंग्रेज विजयी हुए। 


26.4. व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के कारण : 
मुगल काल में भारत के व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे: 


(॥) . मुगल काल में शांति एंव सुव्यवस्था स्थापित हुई और देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ। मुगल शासकों ने 
सड़को तथा सरायों का निर्माण करवाया, जित्तसे आवागमन की सुविधा हो गई तथा व्यापार को प्रोत्साहन 


मिला। >> 
(2) मुगल शासकों ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए चांदी के ऐसे सिक्के प्रचलित किए. जिन्हें विदेशों 
में मान्यता प्राप्त हुई। जा 


8) मुगल शासकों ने पूरे देश में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर नीति लागूं|की। सड़क पर लिया 
जाने वाला टैक्स गैर कानूनी घेष़्ति कर दिया गया। यद्यपि कुछ स्थानीय शासक सड़क टल्सेंचसेल करते थे। 

(4). मुगल शासकों ने सैनिकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नकद वेतन देता प्रारम्म किया। जब्ती प्रणाली के 
अन्तर्गत लगान निश्चित करके उसे नकद रूप में वसूल किया गया[<+ 

(5) लगान की अदायगी निश्चित करने बाद भी किसान को यह अधिकोरं दिया गया था कि वह चाहे तो लगान 
की राशि अनाज के रूप में चुका सकता था, परन्तु राज्य अप्रैज्रा हिस्सा व्यापारियों की सहायता से गांव में 
ही बेच देता था। शेष अनाज का बीस प्रतिशत किसान मूण्डमें लेकर आता था। इस प्रकार मण्डियों के प्रसार 
से छोटे-छोटे कस्बों तथा नगरों का विकास हुआ, जिसननै"व्यापार तथा वाणिज्य के विकास में योगदान दिया। 

6) उच्च वर्ग के लोगों में वैमवपूर्ण एवं विलासितापूर्पवेइ्तुओं की बहुत मांग थी, जिससे हस्तकला का विकास हुआ 
और उससे व्यापार विकसित हुआ। रे 

(6) भारत में उप, पुर्णगाजी पा अंग्रेज व्याएुँएशी आए, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोस्साहय मिजा। अब भारत 
सीधा यूरोपीय बाजारों से जुड़ गया'डचें तथा पुर्तगालियों की तुलना में अंग्रेज बहुत आगे निकल गए। अत: 
भारत का सीधा सम्पर्क इंग्लैप्ड "से स्थापित हो गया। 


26.5. मुगलकालीन बैंकिंग एवं, प्रुंहदा-व्यवस्था : 


भारत में बैंकिंग एंव मुद्रा-व््यक्षरथा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। मुगलों कें भारत में आगमन के बहुत समय पूर्व 
से ही यह प्रणाली भारत में ढिद्येदनि थी । मुगलों के शासन की स्थापना के साथ ही इस प्रणाली का तेजी से विकास हुआ, 
क्योंकि मुगलकाल में व्यापार. एव-वाणिज्य की भी तीव्र प्रगति हुईं है। इसके अतिरिक्त मुगलकाल में अनेक नगरों का भी विकास 
हुआ जिनमें आगरा, दिललीलाहौर, अहमदाबाद, आदि प्रमुख थे। नगरों के विकास का मुख्य कारण किसानों का नगरों के 
जीवन के प्रति आकर होना तथा व्यापार व वाणिज्य की उन्‍नति होना था। 

मुगलकाल में अकबर के समय से मुद्रा के चलन में तीकता आयी। मुगलकाल में तीन प्रकार के सिक्कों का चलन था। ये 
थे- () सोर्ले की मुहर, (इ) चांदी का रूपया, तथा (पर) तांबे का दाम। 

*मुगैलकाल में आम जन-जीवन में सर्वाधिक प्रयोग चांदी के रूपये का ही होता था। मुद्रा अथवा सिक्कों के इतिहास में 
अफगान शासक शेरशाह का नाम भी उल्लेखनीय है। शेरशाह ने खोट रहित मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था की थी। अकबर के समय 
मैं रूपया का वजन 4,/8 भरी होता था। अकबर के पश्चात्‌ के मुगल शासकों ने भी इसी भार के सिक्कों का प्रचलन किया था। 

मुगुलकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि मुगलकाल में नुद्राओं का नियंत्रण विभिन्‍न टकसालों के माध्यम से किया जाता 
था। आइने-अकबरी में ऐसी लगभग 42 टकसालों का उल्लेख मिलता है। इन टकसालों में छापे जाने वाले सिक्कों पर 
टकसाल का नाम तथा ढलाई का वर्ष भी छापा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में टकसालों की संख्या व ढाले जाने 
वाले सिक्‍कों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई थी। मुख्य कारण औरंगजेब के शासनकाल में राज्य की सीमाओं में वृद्धि होना था। 
मुगलकालीन मुद्राओं की एक प्रमुख विशेषता उनमें एकरूपता का होना था। 
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बैंकिंग व्यवस्था- मुगलकालीन झ्रोतों से एक सुचारू एवं व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 
मुगलकाल में भू-राजस्व की नकद वसूली की व्यवथा की गई थी। परिणामस्वरूप मुगल-साम्राज्य के गांव-गांव में सर्राफों का 
आविर्माव हुआ। बास्तव में मुगलकालीन बैंकिंग व्यवस्था का अधार ये सर्राफ ही थे। इन सर्राफों के प्रमुख कार्य निम्नवत्‌ थे- 

() सर्राफ का मुख्य कार्य मुद्रा की परख करना होता था। मुद्रा की शुद्धता का उसी के द्वारा प्रमाणित किया जाता था। 

(8) सर्राफों का दूसरा कार्य मुद्रा बदलने व लेन-देन का था। 

(9) सर्राफों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुण्डियां (8॥8 ०।8:६0७॥9०) जारी करना व छुड़ाना था। इस कार्य के लिए 
वे अपना कमीशन लेते थे। हुण्डी एक आज्ञा-पत्र होता था जो किसी एक व्यकित द्वारा दूसरे व्यक्ति के मांगे जाने प्रर॒ रकम 
अदा करने के उद्देश्य से जारी किया था। इसमें पूरा विवरण दर्ज रहता था कि किस व्यक्ति को कितनी रकम दी ज़ोनी थी। 
मुगलकाल में हुण्डियों का प्रयोग रकम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए किया जाता-झ इस तरह 
मुगलकालीन हुण्डियों की तुलना वर्तमान बैंक ड्रॉफ्ट से की जा सकती है। मुगलकालीन स्रोतों से 'पत़ों चलता है कि 
यदि किसी व्यक्ति को यात्रा, आदि में धन के लुट जाने का खतरा रहता था। जो वह अपनी रकम सर्राफ"कै पास जमा करके 
उतनी रकम की हुण्डी ले लेता था तथा दूसरे नगर में उस हुण्डी को वहां के सर्राफ के यहा देक्र"अपना धन से लेता था। 
मुगलकालीन व्यापार एवं वाणिज्य में इन हुण्डियों का विशेष महत्व था। इनकी साख बनाए रखने के लिए हुण्डियों की रकम 
की अदायगी नियमानुसार तुरन्त कर दी जाती थी। 

मुगलकालीन स्रोतों से ज्ञान होता है कि भारत में ॥7्ीं शताब्दी में सर्राफ छसस हुण्डी जारी करने के लिए जो कमीशन 


लिया जाता था वह निम्नवत्‌ था- रे 
6) आगरा से अहमदाबाद-लगभग 2.5 ०0* 
(#) आगरा से दिल्ली-। प्रतिशत 5८ 


(8) सूरत से बड़ौदा-7,/8 प्रतिशत 2 
उल्लेखनीय है कि मुगलकाल में हुण्डियों का प्रयोग ऋष्‌"कीं व्यवस्था के लिए भी किया जाता था। मुगलकाल में भारत 
में बैंक में रूपया जमा करने की व्यवस्था भी किसी-न-(किसी रूप में विद्यमान थी। कुछ सर्राफ ऐसे थे जिनके द्वारा रूपया 
जमा किया जाता था तथा ऋण भी दिया जाता था। अंग्रेजों द्वाच भी सरौफों के यहां धन जमा करने का उल्लेख मिलता है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगलकालीन भाहकै-में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था जो मुद्रा पर आधारित भी 
तथा हुण्डी, बीमा व बैंकिंग, आदि की सभी चुंक्धिएं उपलब्ध थी। 
26.6. मुगलकालीन आर्थिक जीन के निषेघात्मक पहलू : 

मुगलकालीन आर्थिक 5) के निष्धात्मक पहलूओं का विवरण दिये बिना आर्थिक दशा का सही मूल्यांकन नही किया 
जा सकता। अत: इस कार्ल कौ आर्थिक दशा के निषेधात्मक पहलू निम्नवत्‌ है- 

() मुगलकालीन्‌ झर्थिक जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकारात्मक पहलू यह था कि इस युग में उत्पादक एवं 
उपभोक्ता के मध्य पुर्याष्त अन्तर आ गया। 

७) हिल्दे:भूस्लिम समाज के साधु-संन्यासी एवं फकीर कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते थे फलस्वरूप राज्य 
की आय बहुत<बड़ा हिस्सा व्यर्थ हो जाता था। व्यय भार उत्पादक वर्ग का जिसमें विशेष रूप से कृषक था, शोषण किया करते 
थे। ८ 

८ 

-3) अमीर एवं अधिकारी वर्ग वैमवपूर्ण एवं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण अधिकांश: कर्ज में फंसे रहतें 
थे, इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये उत्पादक वर्ग का जिसमें विशेष रूप से कृषक था, शोषण किया करते थे। 

(4) औरंगजेब की लगातार युद्ध करने की नीति ने दृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य पर घातक परिणाम किये। 

(5) मगुल सम्राटों द्वारा विदेशी कम्पनियों को जो व्यापारिक अधिकार प्रदान किये गये उससे भारत का यूरोप के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया परन्तु एक क्षेत्र में इसका घातक प्रभाव पड़ा। यूरोप भारत से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बदले 
में कोई विशेष सामग्री नहीं भेज पाता था इसलिए उसे विवश होकर वस्तुओं का मूल्य सोने-चांदी के रूप में चुकाना पड़ता था। 
परिणास्वरूप भारत में कीमते शीघ्र ही बढ़ गई और सत्रहवीं सदी के पूर्वार्द्ड तक करीब दुगुनी हो गई। इस मुद्रा-स्फीति से भारत 
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का गरीब वर्ग प्रमावित हुआ। उधर दूसरी ओर विशेष कम्पनियां विशेष रूप से इंग्लैण्ड इस बात के लिए चिन्तित थे कि उनका 
धन भारत को जा रहा है। अत: उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने का विचार किया और इस ओर शीघ्रता से कदम 
बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। 
26.8. सारांश : 

इस प्रकार मगुलकालीन आर्थिक दशा का वर्णन स्पष्ट करता है कि मुगलकाल में कृषि, नगरीकरण, उद्योग- 
धन्ों, व्यापार एवं वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ किन्तु इसके निषेधात्मक पहलुओं को नजर-अन्दाज नही किया जा सकता 
है। यही कारण है कि जहां एक ओर स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने मुगलकालीन आर्थिक स्थिति की तुलना ब्रिटिशकालीन भारत 
की आर्थिक स्थिति से करते हुए मुगलकालीन भारत की अर्थव्यवस्था को उत्तम बतलाया है वहां दूसरी ओर पलेसर्ट जैसी यात्रियों 
के विवरण मुगलकालीन भारत्त के सामान्य वर्ग की शोचनीय स्थिति का चित्रण करते है। यदि मूल्यांकन किय[ू जॉय तो यह 
तो स्वीकार करना ही होगा कि मुगल काल में धनी व निर्धन का भेद उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। _ 0) हर 
26.9. अभ्यास प्रश्नावली : कै 


प्रश्न मुगल काल में कितने प्रकार के सिक्‍कों का प्रचलन था? - 


दो ब. तीन स्‌. चार द. पाँच 
उत्तर - ९ 
प्रश्न 2 मुगलकाल में व्यापार एवं विकास के क्‍या कारण थे? (शब्द सीमा 0 > 
उत्तर - 52>>_्व-+ह 


प्रश्न 3 मुगलकाल में व्यापार वाणिज्य पर निबन्ध लिखिए। 


उत्तर - ८२9. 
छ 


५6 
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इकाई - श 
मुगलकाल में जनता की सामाजिक अवस्था 


संरचना 

2.0 उद्देश्य 

श.। भूमिका 

श.2 हिन्दू समाज 
श.2. शासक वर्ग 
27.2.2 सामन्त वर्ग 
श.2.3 साधारण वर्ग 

'श.3 हिन्दूओं की स्थिति 

श.4 मुस्लिम समाज 
श.4. शासक वर्ग 
श4.2 अभिजात्य वर्ग 
श.4.3 साधारण वर्ग 

श.5 रहन सहन : जनसाधारण 
श.5. आभूषण 
श.5.2 सौन्दर्य सामग्री 
25.3 मनोरंजन 
27.54 खान-पान 

276 स्त्रियों की दशा 
276. सत्ती प्रथा 
27.62 बहु विवाह 
27.6.3 बाल विवाह 
2764 दास प्रथा 

शा. दास प्रथा 

8 त्यौहार 

श.9 भोजन 

श.0 आवास एवं फ़र्नैंचिर 

274 मादक ब्रब्यु 

श.2 श्रृंगाई 

श.3 सुनौरेजन 

श.34 शिक्षा 

श.१5 अभ्यास प्रश्नावली 


शा.0 उद्देश्य : 
प्रस्तुत इकाई में मुगलकालीन समाज का चित्रण निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं - 
-हिन्दू और मुस्लिम समाज 
-रहन-सहन, खान-पान, मनोरंजन, स्त्रियों की दशा। 
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श.।. भूमिका : 

भारत में मुसलमानों के आगमन तथा यहां पर शासन स्थापित करने के साथ ही भारतीय रंगमच पर एक नई संस्कृति 
व सभ्यता का उदय हुआ। भारतीय समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभकत हो गया: प्रथम, हिन्दु समाज एवं द्वितीय, मुस्लिम 
समाज। इन दोनों वर्गों के जीवन -स्तर में पर्याप्त भिन्‍नता थी। यही नहीं, प्रत्येक वर्ग में अपने ही वर्ग के भीतर विभेद उप्तन्न 
हो गये । मुगलकाल में प्रत्येक वर्ग में यह वर्ग में यह वर्ग विभेद धन, सम्पति एंव विशेषाधिकार के कारण और भी अधिक बढ़ 
गया। सर टामस रो, पेलसर्ट, डेलोवेले, मेण्डलसा, मनरीक, बर्नियर, ट्रेवर्नियर , जैसे विदेशी यात्रियों तथा समसामायिक ग्रन्थों 
से प्राप्त विवरणों से मुगलकालीन समाज की यथार्थ स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में, मुगलकालीन सामाजिक 
दशा के विभिन्‍न पहलुओं का विवरण निम्नवत्‌ है- 


श.2. हिन्दु समाज ९5 
हिन्दु समाज प्रमुख रूप से तीन वर्गों में विभक्‍्त था- शासक वर्ग, सामन्त वर्ग एवं साधारण: वर्ग 


श.2.4. शासक वर्ग - मुगल काल में राजपूत शासकों ने अपनी वंश परम्परा को त्याएकेर अपनी कन्‍्याओं का 
विवाह मुगल शासकों के साथ करना आरम्भ कर दिया। जहां एक ओर राणा उदयसिंह एवं मह॑शरणा' प्रताप ने मुगल शासकों 
की अधीनता स्वीकार न कर उनसे लोहा लिया, वहीं दूसरी ओर शक्तिसिंह एवं जगमल ले/अकबर को सहयोग दिया। यह 
हिन्दु शासक वर्ग जाति-व्यवस्था में विश्वास करता था। इनकी सेना में केवल राजपूतों' केडलिए ही स्थान था। वास्तव में, कुल 
मिलाकर हिन्दु समाज के इस राजपूत शासक वर्ग का मुगलकाल में पतन हो रहा थों। 


27.2.2. सामन्त वर्ग - मुगलकाल में हिन्दु राज्यों में अनेक सामन्त जागीरों की व्यवस्था देखा करते थे। हिन्दु 
राजपूत शासकों के अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते ही इस सामन्तू डर्ग-ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया। परिणामस्वरूप 
सामन्त वर्ग की महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ गई। ये राजगद्दी के लिए: सजेद्रोह तक के लिए उतारू हो जाते थे। बनवीर 
नामक सामन्त द्वारा राणा उदयसिंह की हत्या का प्रयास इस्रक[<्स्पिष्ट उदाहरण है। यह सामन्त वर्ग शान-शौकत एवं 
भोग-विलासपूर्ण जीवन में राजपूत शासकों की नकल करतो-था। 

श7.2.3. साधारण वर्ग - शासक एवं साम््ेंरैरं्ग को छोड़कर सर्तसाधारण जनता इस वर्ग में आ जाती थी। 
साधारण वर्ग में जाति प्रथा की भावना की प्रबलद थी। मुस्लिम समाज से प्रभावित होकर हिन्दु समाज का शुद्र वर्ग 
समानता के लिए प्रयत्नशील था। शासक व साम्र/तवेर्ग के वैभव एवं विलासप्रिय जीवन का भार सर्वसाधारण जनता पर पड़ता 
था। फलस्वरूप साघारण वर्ग में राष्ट्रीयता कै>भावना का अभाव था। 
27.3. हिन्दुओं की स्थिति 

मुगल काल में हिन्दुओं की-रैथति में सल्तनत युग की अपेक्षा महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। राज्य की 
प्रशासनिक सेवाओं में हिन्दु(क़ी नियुक्ति की गई। हिन्दुओं की नियुक्तियों के पीछे प्रमुख रूप से तीन कारक उतरदायी 
थे। प्रथम, सम्राट के सम्बष्धियों को लाभ पहुंचाना। द्वितीय, विश्वसनीय सैन्य बल का गठन एवं तृतीय, वित एवं न्याय विभागों 
की आवश्यकताओं कीदपर्तिं। बाबर एंव हुमायूं के समय में तो उक्त नीति पर कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई, किन्तु अकबर 
के समय इस नीतिपरे विशेष ध्यान दिया गया। यही कारण था कि अकबर के शासन काल में भगवानदास, मानसिंह, रामसिंह 
एवं टोडरमलु-गवनैर के पद तक पहुंचे थे। 595 में 42 वित्त मन्त्रियों में 8 हिन्दू थे। जहांगीर ने भी प्रशासनिक पदों पर हिन्दुओं 
की नियुक्ति: "की । किन्तु बीकानेर के शासक राजा रायसिंह के विद्रोह के पश्चात्‌ जहांगीर राजपूतों से रूष्ट हो गया। नूरजहां 
के हाथ.में सत्ता आने पर तो हिन्दुओं को प्रशासनिक पदों पर स्थान मिलना कम हो गया। यह ठीक है कि शाहजहां के शासन 
काल में राजा टोडरमल, राय काशीदास एवं राय बहादुरमल ऊँचे पदों पर थे किन्तु अकबर के शासन काल की अपेक्षा इसमें कमी 
आ गई। औरंगजेब ने तो स्पष्ट घोषणा की थी कि सूबेदार के पद पर किसी राजपूत को न रखा जाय। उसने हिन्दुओं को सरकारी 
पदों पर रखने पर रोक लगा दी । फारूकी का विचार है कि और्गजेब ने ऐसा हिन्दु कर्मचारियों की वित विभाग में चोरी, घूसखोरी 
एवं भ्रष्टाचार के कारण किया। 

किन्तु हिन्दुओं के अभाव में सरकारी कार्य में गतिरोध उत्पन्न होते ही उसने यह आदेश निकाला कि वित्त विभाग में 
50 प्रतिशत हिन्दु एंव 50 प्रतिशत मुसलमान होने चाहिए। कुल मिलाकर औरंगजेब के काल में प्रशासनिक पदों पर हिन्दुओं 
की नियुक्ति प्राय: शून्य-सी हो गई। 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का जहां तक प्रश्न है अकबर से पूर्व हिन्दुओं को सामाजिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं थी। बाबर 
ने तो जिहाद का नारा और इस्लाम के प्रसार के लिए अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। हुमायूं तो आजीवन 
राजनीतिक समस्याओं से इस कदर घिरा रहा कि लड़खड़ाते ही उसका अन्त हुआ। अकबर ने अवश्य हिन्दुओं को व्यक्तिगत 
स्वतन्ता प्रदान की। अकबर का काल (556-4605) धार्मिक स्वतन्त्रता का काल था। जहांगीर ने हिन्दुओं को सामाजिक एवं 
धार्मिक स्वतन्त्रता तो दी किन्तु उसने परिवर्तन की स्वतन्त्रता नहीं दी। शाहजहां कटूर धार्मिक विचारों का था अतः उसने जहां 
एक ओर नये मन्दिरों के निर्माण में रोक लगा दी, तो वहीं दूसरी ओर पुराने मन्दिरों की मरम्मत की मनाही के आदेश दिये। ॥647 
ई के बाद शाहजहां पर दारा का प्रभाव पड़ा, अत: उसने नये मन्दिरों को बनाने की अनुमति दी। औरंगजेब के समय में तो व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का अन्त हो गया। जजिया कर पुन: लगा दिया गया संगीत पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। हिन्दु शिक्षण संस्थाओं को 
बन्द कर दिया गया। होली व दीवाली जैसे त्यौहार सार्वजनिक रूप में मनाये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया...हिन्दे हाथी, 
घोड़े एवं पालकी पर नहीं चढ़ सकते थे। अत: डॉ. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का यह कथन नितान्त सत्य प्रतीतरहता है कि 200 
वर्ष से कुछ ही अधिक (526-748) मुगल काल में केवल अकबर के शासन काल (556-605) में हिन्दुओं को पूर्ण धार्मिक 
स्वतन्त्रता थी।' 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुगलकाल में हिन्दुओं की स्थिति में सल्तनत युग 'की अपैक्षा परिवर्तन तो आया 
किन्तु फिर भी कुल मिलाकर हिन्दुओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। 


27.4. मुस्लिम समाज 
मुगलकालीन मुस्लिम समाज को तीन वर्गों में विमक्त किया जा सकता है_- शोसके वर्ग, अभिजात्य वर्ग एवं साधारण वर्ग। 


श.4. शासक वर्ग-सल्तनतकालीन शासकों की तुलना में मुगलुरअ/लीन शासक अत्यधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत थे। 
मुगल सम्राट तत्कालीन समाज का सर्वोच्च प्रधान था। सम्राट उपने दरबाएं-को ईरानी तरीके से लगाते थे। फतेहपुर सीकरी की 
इमारतों में स्थित ख्वाबगाह, मरियम का महल, पंचमहल , बीरबल का मह॒ललैं उनके विलासप्रिय एवं वैभवपूर्ण जीवन को स्पष्ट करते हैं। 


श.4.2. अभिजात्य वर्ग - शासक वर्ग के पश्चात्‌-द्वितीय स्थान अभिजात्य वर्ग का था। इस वर्ग में सरदार 
व जमींदार, धार्मिक नेता व विद्वान विशेष उल्लेखनीय हैं| सौमाजिक दृष्टि से विशेषाधिकार वर्ग मुगल सरदारों का था। इसमें 
ईरानी, तूरानी, अफगान, उजबेग, राजपूत राजा एवं राज़कुमॉर, आदि आते थे। जहांगीर के समय से पूर्व तक अफगान व मुगलों 
में संघर्ष चलता रहता था परन्तु जहांगीर के समृर्युकं हिन्दुओं को भी सरदार के पद पर स्थान दिया गया। 

अकबर के समय में राजपूतों का कर्छूडाहा वर्ग विशेष उल्लेखनीय था। जहांगीर व शाहजहां के काल में अभिजात्य 
वर्ग में स्थिरता स्थापित हुई। सबसे बड़ाकेरण यह था कि इन दोनों सम्राटों ने मनसबदारी व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान 
दिया था। सरदारों के वेतन प्रत्येक द्रृष्टटिं से अच्छे कहे जा सकते हैं। इस वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में शासक वर्ग के रहन-सहन 
का अनुसरण करना प्रारम्भ क्रधदिया था। फलस्वरूप इनका दैनिक खर्च भी बहुत अधिक होता था। 

इसी अभिजात्य वर्ग मजमीदार वर्ग भी विशेष उल्लेखनीय था। इसे स्वयं की खेती की मिल्कियत के साथ-साथ 
गांवो से लगान ९०५ करने का भी अधिकार प्राप्त था। इसे उसका ताल्लुका या जमींदारी के नाम से जाना जाता था। 
साधारणतया इनकेलद्वौरों 5 से 40 प्रतिशत तक लगान कर लिया जाता था। जमींदार अपनी सशस्त्र सेना भी रखते थे। 
आइने-अकबसी-क्‌ अनुसार. अकबर के शासनकाल के समय जमींदार वर्ग के पास 3.84.558 सवार, 42.77.057 प्यादे, 4260 
तोपें तथा। 868 हाथी थे। अतः स्वाभाविक रूप से केन्द्रीय शासन इनकी अवहेलना करने का दुस्साहस नहीं कर पाता था। 
परन्तु रकीततेव्य उल्लेखनीय है कि सरदारों की तुलना में इनकी आय सीमित थी। 

'जमींदार वर्ग के अलावा धार्मिक नेताओं व विद्वानों का भी एक बड़ा वर्ग था। उन्हें इनकी सेवा के बदले राज्य के द्वारा 
दान में जमीन दी जाती थी। इन अनुदानों को मिल्क अथवा मद्द-ए-माश कहा जाता था।। राजस्थान में इसे शासन कहा 
जाता था। इस वर्ग के धार्मिक नेताओं में उलेमा को अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। लेकिन जब कभी उलेमा वर्ग 
कुरान के नियमों से विरूद्द कार्य करते थे तब मुगल सम्राट उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। 


श.4.3 साघारण वर्ग - इस वर्ग में जुलाहे, मोची, कारीगर, छोटा व्यापारी वर्ग, कसाई, भिश्ती, नाई, धोबी, बढ़ई, 


लोहार एवं परिवर्तित हिन्दु वर्ग आता था। यह उल्लेखनीय है कि साधारण वर्ग के नव मुसलमानों के दृष्टिकोण में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं आता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कश्मीर में राजौर के मुसलमान हिन्दू थे, जिन्हें फिरोज 
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तुगलक ने मुसलमान बनाया था। बंगाल एवं कश्मीर के धर्म परिवर्तित मुसलमानों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। साधारण वर्ग 
के सन्दर्भ में, विवेच्य है कि इस वर्ग में आपस में ऊंच-नीच का भेद-भाव अत्यधिक था। इनकी सामाजिक स्थिति दयनीय 
कही जा सकती है। 


27.5 रहन-सहन : जनसाधारण 


मुगलकाल में जनसाधारण में हिन्दु व मुसलमानों की पोशाकों में साम्यता थी। बाबर ने 'तुजुके बाबरी' में लिखा है, 
“श्रमिक, किसान और साधारण लोग अधिकतर नंगे रहते है। वे केवल अपनी कमर के चारों ओर एक चिथड़ा लपेटे रहते है, 
जिसका एक भाग टाँगों के बीच में से निकालकर कमर में खोंर लेते थे, जिसे वह लंगोटा कहते थे।" डॉ. अशरफ के अनुसार, 
“ब्राह्मण लोग कमर के ऊपर वस्त्रहीन रहते थे, अपने शरीर के ऊपर जनेऊ डाले रहते थे। “ गिरदानो सिरिगिस, परीस्को डी 
गामा का सहयात्री) के अनुसार, "प्राय: सर्वसाधारण कमर में टखनों तक सूती वस्त्र धारण किए हुए हैं, 'कैमैर से ऊपर 
भाग में नग्न रहते हैं।" मौरलैण्ड के अनुसार, “लोगों द्वारा परिघारित विभिन्‍न प्रकार के क्‍्त्रों के वर्णन में पन्‍़रोके बजाय उनकी 
वस्त्रहीनता पर बल दिया जाए ।” युसूफ हुसैन इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं, “विदेश से आए-हए“धात्रियों के वृतान्तों 
में भारतवासियों के लिबासों के सम्बन्ध में बहुत सामग्री उपलब्ध है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मौरलैएड के विचारों में आंशिक 
सत्यता है।” साधारण हिन्दु धोती एवं मुसलमान पायजामा पहनते थे। आइने अकबरी में सलवार (॑>झ्लेड़ीदार पायजामा का उल्लेख 
है। वस्त्रों के ऊपर अचकन पहनी जाती थी। 2 

हिन्दु स्त्रियाँ साड़ी व अंगिया तथा मुसलमान स्त्रियाँ पायजामा, घाघरा, जाकेटू-दुपट्रा व बुरका पहनती थीं। बारबोसा 
के अनुसार,"मूर्तिपूजकों की औरतें बाहों में कसी हुई और पीठ पर ऊँची चोली, पत्ती हैं (8 पीटर डेला वेला के शब्दों में, “ 
भारत की हिन्दु महिलाएँ साधारणतया लाल रंग के अतिरिक्त अन्य किरी, रथ) का प्रयोग नहीं करती हैं।” 

मुगल बादशाहों की वेशभूषा भव्य थी। बदायूँनी के अनुसार हुमायूँ .ब' अकबर नक्षत्र के अनुसार वस्त्र पहनते थे। अकबर 
की पोशक के सम्बन्ध में मॉसरेट ने लिखा है, “ अकबर बादशाह रेशर॑-के कपड़ों पर सोने के काम से सुसज्जित वस्त्र पहनता 
था। उसका लम्बा चोगा टखनों तक को ढक लेता था तथा वहसोत्री व सोने के जवाहरात पहनता था।” जहाँगीर की पोशाक 
के सम्बच्ध में डॉ. श्रीवास्तव ने लिखा है.” उसने अपने शारीडिक सौन्दर्य की वृद्धि के लिए नवीन सरकार की वेशभूषा और व्त्रों 
की प्यपस्था फी और अन्यों फो उसके प्रयोग से पंचिता करें दिया।” औरंगजेब फी पोशफ सादी थी। लोग मोजे नहीं 
पहनते थे। बर्नियर के अनुसार, “हिन्दुस्तान में गर्ीिइतेनी अधिक है कि कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि राजा भी मोजे नहीं 
पहनता है।” दुआरती बारबोसा के अनुसार, “उनके>जूते रंगीन तथा बहुत आकर्षक होते हैं।” पीटर डोला के अनुसार, “उनके 
(उत्तर भारत के लोग) पाँव में केवल चप्प्त्त होती है, जिन्हें हाथ की सहायता लिए बिना सरलता से उतारा जा सकता है।” 


27.5.4. आभूषण - इस कूल्षि में स्त्री व पुरूष दोनों को आभूषणों का शौक था। आइन-ए-अकबरी में 37 प्रकार 
के आभूषणों का वर्णन है, जिनमें. क़र्फूल, बाली, चम्पाकली, बाजूबन्द, गजरा, कंगन, गुलूबन्द, बिछुआ, लौंग आदि प्रमुख थे। 
हिन्दु हाथ में अँगूठी, गले में छल) तथा कानों में आभूषण पहनते थे। औरंगजेब के अलावा अन्य सभी मुगल शासक आभूषण 
प्रेमी थे। 7९०७ 

श.5.2. सौत्दे्ये सामग्री - आइन-ए- अकबरी में विभिन्‍न प्रकार के इब्रों का वर्णन है। पेलसर्ट के अनुसार, 
“खुशबूखाना के. कर्मचारी रात-दिन विभिन्‍न प्रकार के सुगन्धित पदार्था के बारे में चिन्तन करते रहते थे।” निकोलो कॉंटी के 
अनुसार, “ झिर. को आभूषित करने के अनेक तरीके है, परन्तु अधिकतर एक सुनहरे जड़ाऊदार कपड़े से सिर ढंका जाता है और 
एक रेशमी)डौरे से केशों को बाँधा जाता है।” नाखून व होठों को रंगा जाता था तथा मेंहदी व काजल का प्रयोग होता था। 

>27.53. मनोरंजन - कुश्ती, पशु दौड़, पशु युद्ठ, शिकार, संगीत, गायन, नृत्य तथा मदिरा, अफीम, भाँग आदि 
मादक वस्तुएँ मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। हुमायूँ अफीम तथा जहाँगीर शराब पीने का बहुत शोकीन था। उसने अपने पुत्र 
'शहाजदा खुर्रम को शराब का जाम देते हुए उसकी प्रशंसा में निम्न शेर कहा था-”मदिरा काधी शत्रु एवं समझदार मित्र है 
थोड़ी विषकी औषधि है, पर अधिक सर्प विष है। अधिक में थोड़ी हानि नहीं है पर थोड़ी में बहुत लोभ है।” 

इस काल में सम्नाट्‌ तथा अमीर भोग विलासी जीवन बताते थे। श्री लूनिया के अनुसार, “ भोग विलास से परिपूर्ण 
जीवन मुगल राज दरबार और मुगल युग के सम्मान के लिए एक आवश्यक वस्तु थी।” प्रो. एस. आर. शर्मा के शब्दों में, 
“निजाम-उल-मुल्क जैसे कुछ अमीरों को छोड़कर शेष भोग विलास और पारस्परिक ईर्ष्या में डुबे हुए थे।” 
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27.5.4. खान-पान -: इस काल का खान-पान भी सल्तनतकाल के समान ही था। पेलसर्ट के अनुसार हिन्दु 
माँस भक्षण से दूर रहते थे। ट्रेवनियर ने मिठाई को मजदूरों क भी प्रिय भोजन बताया है। डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव का मानना 
है कि अकबर को मौँसाहारी भोजन से लगाव न था। फलों तथा मादक द्रव्यों का भी खूब सेवन किया जाता था। 

27.6. स्त्रियों की दशा : 


प्राचीन काल में नारियों की दशा बहुत अच्छी थी, किन्तु जैसा कि ए. एस. अल्तेकर ने लिखा है, “समय के 
साथ-साथ समाज में नारियों का महत्व कम होता गया।” भारत में मुसलमानों के आगमन के साथ ही स्त्रियों की दशा में 
गिरावट आ रही थी तथा मुगल काल तक उनकी दशा काफी दयनीय हो चुकी थी। 


27.6.. सती प्रथा - मध्यकाल में सती प्रथा प्रबल रूप में विद्यमान थी। तातारों से अपने शील, दहला तथा 
विधवा जीवन में यंत्रणा से बचने हेतु स्त्रियाँ प्रायः सती होना स्वीकार कर लेती थीं। गर्भवती पत्नी भी अपने, पोते की मृत्यु के 
पश्चात्‌ सन्‍्तान होने तक जीवित रहती थी तथा फिर सती हो जाती थी। निकोली कोण्टी के अनुसार षत्ि कै साथ्ज्ञ सती न 
होने वाली स्त्री के पति की सम्पति स्त्री के स्थान पर किसी अन्य सम्बन्धी को दे दी जाती थी। मुरत्र सम्राट्‌ इस प्रथा को 
नियन्त्रित करने के प्रयास में विफल रहे। 


27.6.2. बहु विवाह - मुसलमानों को कुरान में चार विवाह की छूट दी गई, हैँ; मिर्जा अजीज कोका के शब्दों 
में ,"एक व्यक्ति को चार विवाह करने चाहिए । पर्शियन स्त्री से बातचीत करने के लिए)):खुरासानी स्त्री से गृह कार्य के लिए, 
हिन्दु महिला से बच्चों को खिलाने के लिए तथा एक सामान्य स्त्री से फटकाने कें*लिएं, ताकि अन्य तीनों को चेतावनी मिलती 
रहे।” बहु विवाह के कारण मुगल हरम में सैकड़ों स्त्रियाँ थीं। कालान्तर म॑ इज़ीज्तारण उत्तराधिकार के रक्‍त रंजित युद्ध लड़े 
गए। आर्थिक दृष्टि से भी यह बड़ी दुःखद था। के 

सामान्य हिन्दू एक विवाह करते थे किन्तु राजा व सानन्त बहूँ-विवाह करते थे। आमेर के शासक मानसिंह के १,500 
पत्नियां थीं। पीटारो डेला वेला के अनुसार, "हिन्दू एक विवाह करज्रैं थे तथा उसके चरित्रहीन होने के अतिरिक्त उसको मृत्यु 
तक उसे नहीं छोड़ते थे। 


श.6.3. बाल विवाह - हिन्दू लोग मुसलतोनों को बुरी निगाहों से अपनी कन्या को बचाने हेतु उसका बचपन 
में ही विवाह कर देते थे। मुकन्दराम के अनुसार/जो पिता अपनी पुत्री का विवाह 9 वर्ष की आयु में कर देता था, वह 
भाग्यशाली और ईश्वर का कृपापात्र समझा जाही'था।* राजपूतों में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। दहेज प्रथा व अनमेल विवाह 
भी प्रचलित थे। अकबर ने इसे नियन्त्रितृ-करने का प्रयत्न किया था, किन्तु विफल रहा। 

27.64. पर्दा प्रथा - एड़ने हिन्दुओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। के एस अशरफ के अनुसार, “पर्दे का 
परम्परागत रूप मुस्लिम 2५ 2 होता है।" हिन्दुओं ने अपनी स्त्रियों के शील की रक्षा हेतु इस प्रथा को अपनाया था। 
मुसलमान इसे बहुत कठोर॒ब्रा सें अपनाते थे। बदायूंनी ने अकबर के एक फरमान का वर्णन करते हुए लिखा है, “यदि कोई 
नारी बिना पर्दे के गए ज़ारऐमैं दिख जाए, तो उसे वेश्यालय भेज दिया जाए और वह धस्धा अपनाना पड़ेगा। 

इस काले भी रोगी महिला को स्पर्श कर सकता था। पिटरो डोला वेला के अनुसार, “केवल वही मुस्लिम 
महिलाएं घर सँंबोहर निकलती थीं, जो चरित्रहीन अथवा निर्घधन होती थी। शाही औरतें पालकी में बैठकर बाहर जाती थीं तथा 
उस समग्र किसी भी पुरुष को सड़क पर चलने की आज्ञा नही थी। पर्दा छूट जाने पर पत्नी भी छोड़ दी जाती थी। काबुल 
के गवर्नेरु अमीर खां ने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका पर्दा हाथी से जान बचाकर भागने के चक्कर में 
छूट गया था। मुगल काल में नूरजहां ही पर्दा नहीं करती थीं। वह युद्धप्रिय तथा आखेट प्रिय थीं डॉ. बेनीप्रसाद के अनुसार, 
“उससे पर्दा प्रथा को तोड़ दिया तथा जनसाधारण के सम्मुख प्रकट होने से किसी प्रकार का संकोच नहीं किया।” डॉ. युसुफ 
हुसैन के अनुसार,'निम्न वर्ग की महिलाएं भी अपने मुंह को ढककर चलती थीं।” 

इस काल में कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था। मनूची के अनुसार,'जो पत्नी बार-बार कन्या को जन्म देती थीं, 
उससे घृणा की जाती थी तथा कभी-कभी उसे तलाक भी दे दिया जाता था।* मुस्लिम स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार 
था किन्तु हिन्दु स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त न था। डॉ. अलोका के अनुसार,"पति भले ही पत्नी पर अत्याचार करे अथवा 
नैतिक स्तर से गिर जाए, परन्तु हिन्दू समाज में तलाक मान्य नहीं था।” 
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विधवा जीवन पूर्व जन्म के पापों का परिणाम माना जाता था तथा विघवाओं की दशा अच्छी न थी। डेला-वेला के 
अनुसार, “विधवा पुन: विवाह नहीं करती थीं। वह अपने सिर के बाल मुंडवा देती थी तथा पूर्णतया परित्यकता का जीवन व्यतीत 
करती थी। वह अन्य व्यक्तियों एवं अपनी दृष्टि में भी तिरस्कृत प्राणियों के समान जीवन व्यतीत करती थी।” इस काल में 
भी मां के रूप में स्त्रियों का काफी सम्मान था। 

डॉ. ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, "भारत में मुसलमान स्त्रियों की स्थिति अरब स्त्रियों जैसी न थी। भारत में वे पुरुषों 
के अधीन थे तथा अपने बहु पत्नी रखने वाले पतियों की मनमानी सहती थीं।' डॉ. पाण्डेय के शब्दों में, “कुलीन या शाही घरानों 
में अनेक स्त्रियों को अवहेलना, दमन और अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 

मुस्लिम स्त्रियों का अपने पिता को सम्पत्ति पर अधिकार होता था एवं विवाह के पश्चात्‌ अपने पति ३६० त्ति पर 
अधिकार होता था। साघारणतः स्त्रियों का कार्य गृह-गृहस्थी का था किन्तु निम्न वर्ग की स्त्रियां अपने पति, में हाथ 
बंटाती थीं। हिन्दू समाज में देवदासी प्रथा की आड़ में वेश्यावृत्ति होती थी। वेश्याओं को समाज में घृणा, की नेजर से देखा 
जाता था। पर्दा प्रथा के बावजूद मुगल काल में अनेक विदूषी स्त्रयां हुई जिसमें गुलबदन बेगम, नूरजहां, ज़ैबुन्निसा, मीराबाई 
आदि प्रमुख थीं। 

इस काल में स्त्रियों ने प्रशासन में भी भाग लिया। अकबर की मां माहम अनगा, रानी'ड्रुगविती, नूरजहां, चांदबीबी, 
ताराबाई आदि महान्‌ प्रशासक थीं। वे युद्ध काल में भी प्रवीण थी। ताराबाई के शासन की प्रश्न॑ग्री- करते हुए सर यदुनाथ सरकार 
ने लिखा है, “उसकी प्रशासनिक प्रतिभा एवं चारित्रिक शक्ति ने देश को भयानक विपत्तियों'से बचा लिया।" इस काल के विदेशी 
यात्री भी भारतीय नारियों के हंसते-हंसते पति-पुत्र-भाई को रणभूमि में भेज देने'चुँथों मृतक पति के साथ जीवित चिता में 
जल मरने आदि आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए | जहांगीर ने अपनी आत्मकथा हुक जहांगीरी' में जोर प्रथा की प्रशंसा करते 
हुए लिखा है,"जौहर प्रसिद्धि तथा पवित्रता की वह आग है, जिसके सतीत्व्‌ कीं/कोई भी अवैधानिक व्यक्ति छू नहीं सकता है।' 
इसी प्रकार ट्रेवर्नियर के अनुसार वैश्य कभी भी अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करता था। इस प्रकार मुगल काल 
में समाज में अनेक कुप्रथाएं विद्यमान होते हुए भी कुल मिलाकर्‌ स्त्रियों की दशा सन्‍जोषजनक थी। 
श7.7. दास प्रथा 

मुगलकाल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दार्स-औंह-कार्य के साथ अपने स्वामी की भी रक्षा करते थे। ढासी का 
क्रय-विक्रय होता था | तुर्किस्तान एवं असम के पक े। शाही हरम में हिजड़े दास के रूप में रखे जाते थे। मुसलमानों 
में चार तरह के दास होते थे-१. क्रीत (खरीदे गुए), ७.) लब्ध (मिंट मैं प्राप्त), 3. युद्ध-प्राप्त (युद्ध में पकड़े गए), तथा 4. आत्म विक्रेता 
(स्वयं को बेचने वाले) | दासियां दो तरह की हैती थीं-गृह कार्य हेतु एवं मनोरंजन हेतु। हिन्दुओं में भी दास प्रथा का प्रचलन हो 
रहा था। धञ 
27.89. त्यौहार : ७ 

हिन्दुओं के प्रमुख त्यौहिरों में रक्षाबन्धन, दशहरा, दीपावली, बसन्त पंचमी, शिवरात्रि, होली आदि थे। होली शूद्रों का 

दीपावली वैश्यों का, दृशूढरा राजपूतों का एवं रक्षा बन्धन ब्राह्माणों का त्यौहार माना जाता था। इदुलजुहा, नौरोज, 

'शब-ए-बरात आदि-प्रमुँख मुस्लिम त्यौंहार थे। अकबर के प्रयत्नों से हिन्दू तथा मुस्लिम परस्पर एक-दूसरे के त्यौहारों में 
शामिल होने लगे, 


27.9. भोज़न 

#सैघारण वर्ग के लोग सामान्य भोजन करते थे। बाबर ने इस वर्ग का प्रमुख भोजन खिचड़ी बताया है। बिहार के 
ग्रामीण"कैपारी दाल खाते थे। मालवा के लोग ज्वार के आटे का प्रयोग करते थे। बंगाल तथा तटवर्ती प्रदेशों में मुख्य 
खाद्य-पदार्थ मछली था। उत्तर भारत का मुख्य भोजन गेंहू, मोटे अनाज की चपातियां, सब्जी व दाल थी। हिन्दु वर्ग की अपेक्षा 
मुस्लिम सामान्य वर्ग मांस का अधिक प्रयोग करता था। अबुल फजल के विवरण से पता चलता है कि साधारण वर्ग का मुख्य 
भाजन शाम को ही होता था। दिन में दाल, भुनी चीजें, आदि ही प्रयोग में की जाती थीं। ट्रेवर्नियर के विवरण से ज्ञात होता 
है कि खाद्यान्नों की तुलना में तेल व घी अधिक सस्ता था। 3त: साधारण वर्ग के भोजन में घी-तेल का अधिक प्रयोग होता 
था। नमक के महंगा होने से सामान्य वर्ग केले की छाल से निकली कड़वी वस्तु का प्रयोग करते थे। सन्तरा, खीरा, अमरूद, 
अंगूर, साधारण वर्ग के सेवन के मुख्य फल थे। सामान्य जनता फत्तलों में मोजन करती थी। हिन्दु स्त्रियां पति के भोजन के 
पश्चात्‌ ही भोजन करती थीं। 
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उच्च वर्ग की स्थिति अच्छी थी। चपाती, चावल, विभिन्‍न प्रकार की तरकारियां, पूरी, दही, मक्खन, तेल, घी, खीर, पनीर, 
इनका मुख्य भोजन था। अमीर वर्ग की चपाती के आटे में 45 प्रतिशत घी मिला होता था, जिसे रागनी' कहा जाता था। राजपूत 
व मुसलमान मांस का प्रयोग करते थे। शर्बत, लैमन, बर्फ, गुलाब जल का भी प्रयोग अमीरों द्वारा किया जाता था। काबुल व 
बदख्शां के तरबूज, काबुल की चैरी, समरकन्द की नाशपाती, पर्शिया व कश्मीर के विभिन्‍न प्रकार के फल अभीरों के प्रयोग 
में आते थे। 


27.40 वस्त्र : 


आविष्कार किया था। अमीरों के जूते तुर्की शैली में निर्मित होते थे जो कि आगे से नुकीले होते,्रेड्तेथा इनका ऊपरी भाग 
खुला होता था। कालीकट के ब्राह्मण काठ की खड़ाऊ प्रयोग करते थे। शाही परिवारों के जूते इल्लेजेडित होते थे जबकि अमीर 
वर्ग के जूतों में फूलों की आकृतियां बनी होती थीं। बर्नियर के विवरण से पता चलता है,क्रि,गर्मी के कारण मोजे नहीं पहने 
जाते थे। भ्च 

सामान्य वर्ग जिनमें मजदूर, किसान, कुम्हार, आदि घे सूती लंगोट पहनते)थैं। राल्प फिच ने लिखा है कि बनारस 
के पुरूष कमर में केवल एक कपड़ा बांधते थे। स्त्रियां चोली, अंगनी तथा साझडी> पहनती थीं। उड़ीसा की गरीब स्त्रियां पेड़ों 
की पत्तियों से शरीर को ढकती थीं। मुसलमान स्त्रियां साधारण कुर्ता व पाकूजॉमा पहनती तथा बुर्का धारण करती थीं। सलबांके 
ने लाहौर एवं आगरा के मध्य बसे हुए लोगों के विषय में लिखा है दि प्राय: नग्न ही रहते थे। विदेशी यात्रियों के विवरणों 
में प्राय: भारत के साधारण वर्ग के लोगों के पास वस्त्र नहीं थे।लवार्स्तेव॑ में , भारत की जलवायु गरम होने के कारण लोग कम 
कपड़ों का प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि कपास की खेती. सूती वस्त्रों का निर्माण गांवो में होता था। विदेशी यात्रियों 
ने सामान्यतः साधारण वर्ग के नंगे पैर रहने की बात कूद्दी-है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे चमड़े की मंहगाई मुख्य 
कारण रही होगी। 32 
श.4. आवास एवं फर्नीचर: 

गांवों का साधारण वर्ग मिट्टी के>ब न मकानों में निवास करता था। चारपाई तथा बांस की चटाइयां उनका फर्नीचर 
था। बर्तन मिट्टी के होते थे, जो कि कुर्होर द्वारा निर्मित किये जाते थे। शासक व अभिजात्य वर्ग सुन्दर आलीशान महलों में 
रहता था। उनके पास ठाट-बाट्‌-कफेनीचर तथा बर्तन तांबे तथा अन्य धातुओं के होते थे। 
27.42. मादक द्रव्य 

कोशल में मद्यू<-निंषेंध के बावजूद भी सामान्यतः मुस्लिम समाज में मदिरा सेवन का प्रचलन था। औरंगजेब को 
छोड़कर सभी मुगल<शौसेक मदिरा का सेवन करते थे। सबसे सस्ती शराब ताड़ी थी जिसे नारियल या खजूर से बनाया जाता 
था। नीरा, मंडबा.'रैरा नामक शराब चावल या अनत्रास से बनाई जाती थी। अच्छी शराब पर्शिया व पुर्तगाल से भारत में आती 
थी जिसे सामान्यतः: शासक एवं अमीर वर्ग ही सेवन करत था। 4684 ई. में औरगजेब ने मद्य-विशेष के लिए बड़े 
प्रतिबच्ध लगाये, परन्तु वह मुगल दरबारियों एवं अमीरों को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाया। 

अन्य मादक पदार्थों में भांग को जायफल एवं जावित्री में मिलाकर सेवन किया जाता था। सामान्यतः: हिन्दुओं में भांग 
सेवन का प्रचलन था। अफीम का प्रचलन राजपूतों व मुसलमानों में अत्यधिक था। मुगल सम्राट हुमायूं अफीम का अत्यधिक 
सेवन करता था। पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात्‌ 4605 ई. से भारत में तम्बाकू का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। भारतीय 
स्त्रियां भी तम्बाकू का सेवन करती थी। 
श.3. श्रृंगार : 

मुगल काल में स्त्री व पुरूष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। अबुल फजल ने 37 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख किया है। शीश, 
नाक, कान, भुजा, अंगुली, कटि एवं पैरों में स्त्रियां विभिन्‍न प्रकार के आभूषण धारण करती थीं। औरंगजेब को छोड़कर सभी 
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मुगल शासक आभूषण प्रेमी थे। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, आदि के बनाये जाते थे। गरीब वर्ग सोने, चांदी को छोड़कर 
अन्य धातुओं के आभूषण पहनते थे। स्त्री-पुरूष दोनों मेंहदी एवं सुगन्धित तेलों व इत्र का भी प्रयोग करते थे। आइने-अकबरी 
में अर्क, चमेली, मोसरी और अम्बर जैसे सूगन्धित तेलों का उल्लेख मिलता है। सम्राट अकबर ने तो शेख मंसूर की अध्यक्षता 
में सुगन्धित पदार्थों के निर्माण के लिए खुशबूनामा नामक विभाग की भी स्थापना की थी। 

श7.4. मनोरंजन : 

चौगान राजपूतों व मुगल शासक दोनों का प्रिय खेल था। अकबर इस खेल का अत्यधिक प्रेमी था। शाही महिलाएं 
इसमें भाग लेती थीं। शासक वर्ग इस खेल को केवल देखकर ही मनोरंजन कर सकता था। मीर शरीफ एवं मीर गियासुद्दीन 
नामक दो अकबरकालीन खिलाड़ियों के नाम प्राप्त होते हैं। शासक वर्ग को शिकार का भी शौकीन था। शेर, चीते, हाथी एवं 
अन्य जंगली पशुओं का शिकार किया जाता था। अमीर व गरीब वर्ग बन्दूक एवं तीरों से चिड़ियों का शिकार्‌ करूलों था तथा 
मछलियों के शिकार का भी विवरण मिलता है। मुक्केबाजी, पशु दौड़, पशुयुद्व, घुड़सवारी, तैराकी, शतरंज, (चौपेड़, ताश भी 
मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। इसके अलावा साघारण वर्ग अपने धार्मिक त्यौहारों से भी मनॉरजन कर्॒ता-था। 

श.5. शिक्षा न 

किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। यदि उचिल्ले'शिक्षा की व्यवस्था जनसा& 
गरण के लिए उपलब्ध होगी तो जनता का सुसंस्कृत होना स्वाभाविक ही है। मुगलकालीनृ(मारेत में शिक्षा विचारों से प्रभावित 
थीं, जिसका प्रभाव तत्कालीन समाज पर पड़ा। मुगलकाल में शिक्षा के उद्देश्यों में प्रमुण" ; निम्नवत्‌ थे- 

() प्रत्येक मुसलमान को शिक्षा प्रदान करना। 

(2) इस्लाम का प्रचार एवं प्रसार करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य थाप्री, एल. रावत ने लिखा है, “भारत में इस्लाम 
का प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया गया। मकततबों में बच्चों को प्रारम्मु-स्ै/कुरान पढ़ाया जाता था जिससे उन्हें इस्लाम के 
सिद्वान्तों की जानकारी प्राप्त हो सके। ै 

(3) भौतिक सुख प्राप्त करना। 


(4) राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। ५8 रा 

इस्लामी शिक्षा का मूल स्थान भारत नहीं आपेतु.. मध्य एंशेया, अरब व ईरान थे, जहां काफी समय पूवे ही मुस्लिम शिक्षा 
प्रणाली का विकास हो चुका था। इन दोनों के विश्लोल्ञय इस्लामी शिक्षा के गढ़ थे। इन विद्यालयों का मुख्य उद्येश्य इस्लाम 
का प्रचार करना व उसे सुदृढ़ बनाना "राह दर ॥| में डॉ. यूसुफ हुसैन का कथन उल्लेखनीय है। उनके शब्दों में, “मध्ययुग 
में सोचने का दृष्टिकोण मजहबी था। दर्शन और शिक्षा मजहबी नियन्त्रण में थे और उन्हें मजहबी परिभाषाओं के 


अनुकूल बना लिया था। लोगों के सोचूनेंतऔँर अभिव्यक्ति तक का दृष्टिकोण मजहबी था। अन्य इस्लामी देशों के समान भारत 


में भी मुगलकाल में शिक्षा 2227६ जुद्वैश्ये धार्मिक भावनाओं से अवगत कराना ही था, केवल अकबर का शासनकाल ही इससे 
अलग था जिसमें धार्मिक 'का परिचय स्पष्ट दृष्टिगत होता है। 
27.6 अभ्यास प्रश्नाक्नली 
प्रश्न 4 मुगलकाल मेंहिन्दू समाज कितने वर्गों में विमाजित था? 
तीन(<> ब. चार 


उत्तर - 
प्रश्न 3 मुगलकालीन जनता की सामाजिक स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन करिये। 
उत्तर - 
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जैज वि2तभ्माउती संस्थान 
(मान्य विश्वविद्यालय) 
लाडनूँ-344306 (राजस्थान) 


दृस्य्थ शिक्षा निदेशालय 


) 


िकललतआ८ 


स्लातक (ब्ी.ए) द्वितीय वर्ष 
विषय : इतिहास 
प्रथम-पत्र ": मध्यकालीन भारत का इतिहास 


(4206 ई.-958 ई.) 


[ संवर्ग | 
संवर्ग-4 पर सल्तनत काल-ा 
संवर्ग-2 हे सल्तनत काल-ना 
संवर्ग-3 पर मुगल काल-ा 
संवर्ग-4 7 मुगल काला 
संवर्ग-5. :.. मुगलकालीन व्यवस्था 


विशेषज्ञ समिति 


4. श्रीमती संतोष व्यास 2. श्रीमती स्वाति चतुर्वेदी 
3. डॉ. अरुणा सोनी 4. डॉ. विनीत गोघल 
लेखक 
डॉ. अरुणा सोनी 
कापीशइट 


जैन विश्वमभारती *सेंस्थान, लाडन्‌ूँ 


नवीन संस्करण : 2007 


मुद्रित प्रतियां : 4000 


प्रकाशक : 
जैन विश्वमारती विश्वविद्यालय, 
लाड्नूँ-34 306 (राजस्थान) 


.. अनुक्रणिका....///॒खझ 


संवर्ग-4 : सल्तनत काल- 

इकाई - । मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के झ्रोत 
इकाई - 2 भारत में तुर्की राज्य की स्थापना - कुतुबुद्दीन ऐबक 
इकाई - 3 इल्तुतमिश 

इकाई - 4 सुल्ताना रजिया 

इकाई - 5 बलबन 


इकाई - 6 अलाउद्दीन खिलजी 


संवर्ग-2 : सल्तनत काला 

इकाई - 7 मुहम्मद बिन तुगलक 

इकाई - 8 फीरोज-तुगलक 

इकाई - 9 विजयनगर साम्राज्य का उत्थाने*ऐवं पतन 

इकाई - 0 बहमनी साम्राज्य काल्‍बरल्थोन एवं पतन 

इकाई - 44 सल्तनत काल 'की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था 


इकाई - 2 सल्लनुर्तक़ैलीन प्रशासन 


संवर्ग-3 : मुगल काल-ा 
इकाई - 43 मुगल सम्राट बाबर 
इकाई - १4 हुमायूं 

इकाई - 5 शेरशाह सूरी 


इकाई - 6 सम्राट अकबर 


42-92 


ख्व 


शा 


43॥ 


44 


संवर्ग-4 : मुगल काला 475-225 


इकाई - 7 मुगल दरबार में नूरजहो की भूमिका वा5 
इकाई - 8 शाहजहां 462 
इकाई - 9 औरंगजेब हु 


इकाई - 20 मुगल शासकों की धार्मिक नीति 
इकाई - 24 शिवाजी और उसका विजय अभियान 


इकाई - 22 मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 


संवर्ग-5 : मुगलकालीन व्यवस्था 226-248 
इकाई - 23 मुगलकालीन प्रशासन 226 
इकाई - 24 कृषि व्यवस्था 235 
इकाई - 25 मनसबदारी प्रथा 2388 
इकाई - 26 विदेशी व्यापार वाणिज्य 243 


इकाई - 27 मुगलकाल में जनता की सामाजिक: 'अवस्था 248 
् 


